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चेद्के शीषंस्थानीय भागका नाम वेदान्त है । यहद वेदान्त ही 
ब्रह्मविद्या है । ब्रह्मविद्या ही सबंत्र समत्वका दर्शन कराती है, 
ब्रह्मविद्यासे ही अज्ञानकी ग्रन्थियाँ कटती है, ब्रह्मविद्यासे ही RA- 
_ चाञ्चस्य खुसंयत और चित्त अन्तमुखी होता है। ब्रह्मविद्यासे ही मिथ्या 
` अनुभूतिका विनाश और परम सत्यकी उपलब्धि होती है | ब्रह्मः 
विद्यासे हो एकात्मरसप्रत्ययसार अवाडय़नसगोचर AAIR 
विज्ञानखरूप चेतनानन्द्धन . रसेकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन dan जिस अत्युच्च शिरोभागमे है, उसीका 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्हीं उपनिषदोंके मन्ञॉका समन्वय और 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेद्व्यासने त्रह्मतत्मे की है और इन्हीं 
उपनिषद्रूपी गोओंसे गोपाळनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सुधी 
भोक्ताओके लिये गीताम्मतरूपी दुग्धका दोहन किया था | इसोलिये 
. उपनिषद्‌, व्रहासूच और भ्रीमहूगवद्गीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, और 
' भारतके प्रायः सभी आचायाँने इसी प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
> सत्यका अन्वेषण किया है । और प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
> भाष्य लिखें है । अपने-अपने स्थानमे सभी आचायॉके भाष्य 
' उपादेय हैं, परन्तु अद्वैत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाष्यामे . 
भगवान, थीशङ्कराचायंका भाष्य सर्वोपरि माना जाता है | 
उपनिषदोंपर तो दूसरे आचाय के भाष्य हैं भी थोड़े हौ । भगवानकी 
कृपासे आज कुछ उपनिषदांके उसी शाङ्करमाष्यका भाषाचुवाद्‌ र 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गोताप्रेसको प्रास हुआ है । ars 
ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उउाबंगे। _ 
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प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
और भ्रोत्रिय गुरुके मुखसे श्रद्धापूवेक सुनने और मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरुषके समझमें आता है । फिर शाङ्करभाष्य 
भी कठिन है। अतएव इसके अनुवादम जदा-जहाँ चुटियाँ रह गयी 
हों उन्हे विद्वान पुरुष कृपा करके बतला देनेकी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक कृतशतापू्वंक अगले संस्करणमे 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्टा करंगे | अनुवादक 
महोदयने उपनिषदोंके शाङ्करभाष्यके अचुवादकी जगह अपना नाम 
प्रक्रादा करनेकी शील और संकोचवश आज्ञा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है । 


वास्तवमै ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेकी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारको 
आवश्यकता बतळायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशन 
आवदयक हो गया । बंगला और मराठी आदि भाषाओंमें कई 
अनुवाद हैं। परन्तु हिन्दीमें सरळ अनुवाद कम सूल्यमे शायद ही 
मिळता दै । इसीलिये गीताप्रेसने इसके प्रकाशनका यह प्रयत्न किया 
है । Rasa इसके लिये क्षमा करंगे । 


प्रकाशक 
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RS 


यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोंको मान्य दे कि मजुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं हो सकती | इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त और निर्वाध-सुखस्चरूप सत्ताको ही 
शरण लेनी पड़ेगी | उस अनन्त सुखसमुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दारेनिकोंका भुव लक्ष्य रहा È । उसका भिन्न-भिन्न ्रकारसे 
अनुभव HAR कारण ही विभिन्न मतवादोंकी Ble हुई दै। संसारके 
उस एकमात्र सूलतत्त्वकी शोध अनादि कालसे होती आयी है। 
इस विषयमै सभी देशी और विदेशी विद्वान्‌ सहमत हैं कि इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद्‌ हैं। वेद अनादि हैं । वे 
कब रचे गये और कौन उनका रचयिता था-इसका आजतक 
कोई सन्तोषजनक निर्णय नहीं हो सका | 
विषयकी awe data तीन भाग हैं, जो तीन काण्ड कहलाते 
हैं--कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | विश्वके मूलतत्त्व ˆ 
का विचार जञानकाण्डमे किया गया है; कमे और उपासना उस 
तत्वको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते है | इसलिये चे 
, साधनस्वरूप हैं और ज्ञान सिद्धान्त 21 वेदके ज्ञानक़ाण्डका ही 
; नाम उपनिषद्‌ 21 इन्हें वेदान्त या आस्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है । अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिर्थोत उपनिषद्‌ ही हैं। 
उपनिषदोंका महत्त्व चैदिकमतावळस्त्रियांको ही मान्य हो 
ऐसी वात नहीं है । न जाने कितने चिधर्मी और विदेशी महानुभाव 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता और ताच्विकतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंसूर, समंद, Ast, बुलाशाह और दाराशिकोह आदिं 
महाचुभावोने इस्ळामघमांचलम्बी होकर भी औपनिषद सिद्धान्तको 
ही अपने जीवनका सचस्व बनाया था । मंसूर और समदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तको छोड़ना Ware नहीं किया। पश्चिमीय 
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विद्वानोंमें भी मैक्समूलर, शोपेनहर और गोल्डस्टकर आदि 
ऐसे अनेकों महानुभाव हो गये है जिन्होंने उपनिषदांके महत्वको 
सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। मेंक्समूलर साहब (Prof. 
Max Muller ) कहते है-- 

“The Upanishads are the......sources of......the Vedant 
philosophy, a system in which human speculation seems 
to me to have reaclied its very acme.’ 

अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तद्शनके आदिर्थोत हैं और ये ऐसे 
निबन्ध हैं जिनमें मुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी मालूम होती है। 

शोपेनहर (Schopenhauer ) का कथन है-- 

‘In the world there is no study......so beneficial and 
so elevating as that of the Upanishads पर (they) are a 
product of the highest wisdom......it is destined sooner 
or later to become the faith of the people.’ 

अर्थात्‌ सारे संसारमै ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो 
उपनिषदाँके समान उपयोगी और उन्नतिको ओर ले जानेवाला हो | 
चे उच्चतम बुद्धिकी उपज È | आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना 
ही है कि यही जनताका धमं होगा । ` 


डाक्टर गोट्डस्टकर (Dr. Goldstuker) कहते हैं-- 

‘The Vedant isthe sublimest machinery set in to 
motion by oriental thought.’ 

अर्थात्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे दर्जका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय विचार- ` 
घाराने प्रवृत्त किया 2 lx - 

~ >! $ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदाँका महत्त्व अन्य 
मतावलम्बियों एवं विदेशियांको भी कम मान्य नहीं है । वास्तचमें 
ब्रह्मविद्याकी ऐसी ही महिमा है। जिसने इस agant पान किया दै © 


` चद निहाळ हो गया; उसे न कुछ कर्तव्य है और न कुछ TACT । 


Ss 


# यहा जो पश्चिमीय Rah मत उद्धृत किये हैं वे 'कल्याण? वष 
७ की आठवीं संख्याके 'ब्रह्मविद्या-रहस्प” नामक लेखसे लिये हैं | 
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ब्रह्माकार वृत्तिका कितना महत्त्व है इसका वर्णन करते हुए चंदान्त- ` 
सिद्धान्तसुक्तावळीकार कहते हैं-- 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यत्रती च तेन। 7 
अपारसन्चित्सुखसागरेऽस्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
अर्थात्‌ 'जिसका मन उख अपार सच्चिदानन्द्ससुद्र परत्रह्ममं 
ळीत हो गया है उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता ऋृतकृत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यचती हो जाती है ।' 
ब्रह्मचेत्ताकी Sa सारा संसार सच्चिदानन्द्स्वरूप हो जाता है, 
aag जड और दुःख उसे प्रतीत ही नहीं होता । उसकी दष्टिमं 
तो द्रष्टा, SAT ओर दृष्टिका भी भेद नहीं रहता, वह तो एक निश्चळ, 
निर्वाध और निष्कल चिदानन्द्घन सत्तामात्र रह जाता है | उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं वह दूसरोंकी ही दष्टिम होते हैं, 
उसकी clea तो न कोई कार्य है और न उसका करनेवाला ail 
wana आभूषणादि भेद बहिसुख पुरुषोंकी दष्टिमें होते हैं, Gavin 
ताच्विक स्वरूपको देखनेवाळा उन्हे कभी नहीं देखता, वाह्मदर्शी 
लोग कहते = कि जळमे ate उठती हैं, किन्तु भला जलने उन्हे 
कव देखा है ? खुत्तिकासे चननेचाले घट-शराचादि व्यवहारी A- 
की डणिमें ही वनते हैं तत्त्वदशीकी इष्टिमें तो वह आगे-पीछे और 
बीचमै भी केवल wears ही 2 | अस्तु । | 
उपनिषद्‌ साक्षात्‌ कामधेजु È । प्रह्मतूओंकी रचना भी इन्हींके 
वाक्यों और शब्दोंकी संगति लगानेके लिये हुई है तथा 
श्रीमद्कगवद्गीता भी गोपाळनन्द्नद्वारा दुहा हुआ इन्हींका दूध है। 
भारतवषेमे जितने आस्तिक सम्प्रदाय = उन सबके आधार ये 
ही तीन ग्रन्थरल्न हैं। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। प्रायः सभी 
सस्प्रदायांके आचायाँने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
अपने मत स्थापित किये हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वेत, शुद्धाद्वेत, sated, 
`A `A > 
इत आर शिवाद्वेत आदि सभी सम्प्रदायोंकी आधारशिला ये ही 
अन्थरल हैं । अपने-अपने विचारानुसार आचायाँने उनमे अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्वेतवादके प्रधान आचाय भगवान्‌ 
agua हें । उनके भाष्यकी गम्भीरता, विद्वत्ता, स्फुरता और 
प्रामाणिकता सभीने खीकार को है । उनकी प्रसन्नगस्भीर लेखनी- 
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का वास्तविक रसास्वाद तो घे ही कर सकते हैं जो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्कृत वाडय़य्रके प्रौढ विद्वान्‌ 
हैं । तथापि जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है sade बहुत-से 
महानुभाव, जो उनके अवाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निछावर हो चुके हैं, उनकी चाणीका भावमात्र जानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते हैं । उनके साथ खयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये ही मैंने भगवानके उपनिषद्साष्यका 
भावार्थ लिखनेका gata किया èl यद्यपि À किसी प्रकार 
इस महान्‌ कार्यको हाथमें लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहर्निश भिन्न-भिन्न कार्योमे लगे रहते हैं 
उस सर्वान्तयांमी जगन्नाट्यसूत्रघरने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया। 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महाज्ञुभावोंका मनोरञ्जन हो सका 
तो में इस प्रयासको सफल समझूँगा। 

इस समय प्रायः एक सो बारह उपनिषदे प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कराचायं तथा अन्य आचायोने भो अधिकतर आरड्भकी 
दश-बारह उपनिषदांपर ही भाष्य लिखे हैं। इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक हैं, क्‍योंकि उनमें- 
से बहुत-सी उपनिषदांके वाक्य खयं भगवानने भी अपने भाष्योंमें 
squat किये हैं। इससे उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती 21 

उपनिषदांमै सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ 
शुक्कयजुःसंहिताका-जिसे वाजसनेयीसंहिता भी कहते हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय है । इससे पहले उनताळीस अध्यायोमे कर्म- 
काण्डका निरूपण है । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका प्रथम मन्त्र 
ईशा वास्यम्‌" इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
डेशावास्य' हो. गया है | आकारमें aga छोटी होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य सवंसम्मत है । भगवान हमें इसका 
तात्पये समझनेकी बुद्धि प्रदान करें, जिससे इम सच्चे gaat 
उपलब्धि कर खक | - 
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तत्सढ़ह्मणें नमः 


मन्त्रार्थ, ाङ्करमाष्य और साष्यार्थसहित 


ईशिता सर्वेभूताना सर्वभूतमयश्च यः। 
इक्यावास्येन सम्रोध्यसीश्वरं तं नमास्यहम्‌॥ 
Reon 


शान्ति-पाठ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाूर्णमुदच्यते | 
Cx 

पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

bs ` ॐ ज्ञान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

T oP वह ( परब्रह्म) पूर्ण है और यह (कार्यत्रहा) भी पूर्ण है, क्योंकि ' 
qua पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है | तथा [प्रढ्यकाहमें | पूर्ण. 
[कार्यत्रह्म] का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूणे [ परन्र्म] ही 
बच रहता है | त्रिविध am शान्ति हो | 

| 0124. 7 
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२ . इशावास्योपनिषद्‌ | 


सम्बन्ध-साष्य 


ईशा वास्यमित्याद्यो मन्त्राः 
कमेखविनियुक्ताः । 
तेषामकमेशेषस्यात्मनो 
` याथात्म्यप्रकाशकत्वा 
याथात्म्यं चात्मनः Boat 
न पता वर 
सवेगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ | त्च 
कर्मणा विरुध्येतेति युक्त एवेषां 
कर्मेखविनियोगः । 
a झोव॑लक्षणमात्मनो याथा- 
सम्यसुत्पाद्य विकायेमाप्यं संस्कायं 


ईशादि- 
. मन्त्राणां 


'विनियोग: 


e ~ ७ 
कर्वभोक्तुरू्पयं चा येन = 


शेषता स्यात्‌ । सर्वासाञ्चपनिष- 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव 

उपक्षयात्‌। गीतानां मोक्षधमाणां 
चैवंपरत्वात्‌ | तसादात्मनोऽने- 
कत्वकतत्वरभोक्तृत्वादि चाशुद्ध- 
त्वपापविद्वत्वादि चोपादाय 


(ईशा वास्यम्‌? आदि मन्त्रोंका कर्म- 
में विनियोग नहीं है, क्योंकि वे 
आत्माके यथार्थ खरूपका प्रति- 
पादन करनेवाले हैं जो कि कर्मका _ 


शेष नहीं है। आत्माका यथार्थ स्वरूप 


शुद्धत्व, Rana, एकत्व, नित्यत्व; 
अशरीरत्व और सवगतस्व आदि है 
जो आगे कहा जानेवाळा है | इसका 
कर्मसे विरोध है; अतः इन मन्त्रो- 
का कर्में विनियोग न होना ठीक 
ही है | 

आत्माका ऐसे लक्षणोंवाळा यथार्थ 
स्वरूप उत्पार्च, विकार्य, आप्यं और 
संस्काय अथवा कर्तो-भोक्तारूप 
नहीं हे, जिससे कि वह कर्मका 
शेष हो सके | सम्पूर्ण उपनिषदों 
की परिसमाप्ति आत्माके यथाथ 
खरूपका निरूपण करनेमे ही होती 
हे तथा गीता और मोक्षधर्मोका 
भी इसीमें तात्पर्य है । अतः आत्मा- 
के सामान्य लोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 
होनेवाळे अनेकत्व, कतृत्व, भोक्तु, 
तथा agea और पापमयत्वको 


१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जैसे पुरोडाश आदि । २-विकार्‍योग्य, जसे 
. सोम आदि। ३-बलवान्‌ करने अथवा प्रास करनेयोग्य; जेसे मन्त्रादि | ४-संस्कार- 


योग्य जैसे त्रीहि आदि । कर्मके शेषभूत पदाथोर्मे इन धर्मोका रहना आवश्यक 
है । आत्मामें ऐसा कोई धमै नहीं है | इसलिये वह कमेदोष नहीं हो सकता | 
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लोकबुद्विसिद्धं कर्माणि बिहि- 
तानि | 

यो हि कर्मफलेनार्थी ea 
कणि ब्रह्मचर्चसादिनादष्टेन 
अधिकारः 
तिरह न काणकुब्जत्वाद्यनधि- 
कारम्रयोजकधर्सवानित्यात्मानं 
मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मस्विति 
हाधिकारविदों वदन्ति | 
तसादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- 


अनुवन्ध- 
चतुष्टयम्‌ 


त्म्यप्रकाशनेन आत्म- 


विषयं 


लेकर ही कर्मोका विधान किया. 


| गया है | 


कमोधिकारके ज्ञाताओंका भी 
यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 


खर्गादिना च द्विजा- | आदि ce और खर्ग आदि अदृष्ट 


कर्मेफलोंको इच्छुक है और भो 
द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकार- 
सूचक कानेपन, कुबड़ेपन आदि 
धमोसे युक्त नहीं हूँ? ऐसा अपनेको 
मानता है वही कर्मका अधिकारी | 


अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
खरूपका प्रकाश करके आत्म- 
सम्बन्धी खाभाविक अज्ञानको निवृत्त 
करते हुए संसारके झोक-मोहादि 


(AY शोकमो (a) TAR 
निवतेयन्तः शोकमोहादिसंसार- | धोके विच्छेदके साधनखरूप 


बिच्छा A त्मै / 
धसाचांच्छत्तिसाधनमात्मेकतादि- 


विज्ञानयुत्पादयन्ति । इत्येव 
मुक्ताधिकार्यमिघेयसम्वन्धप्रयो- 
जनान्मन्त्रान्सङ्गेपतो व्याख्या 
स्यामः | 


आत्मैकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन 
करते हँ | इस प्रकार जिनके [ मुसुक्षु- 
रूप] अधिकारी, [आत्मेक्यरूप ] 
विषय, [ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप ] 
सम्बन्ध और [अज्ञाननिवृत्ति तथा 


परमानन्दग्रापिरूप] प्रयोजनका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मन्त्रोकी 


अब EH संक्षेपसे व्याख्या करेगे | 


१ CEES £- 
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सर्वत्र मगवद्दृष्टिका उपदेश 


ॐ ईशा बास्यमिद* सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुज्ञीथा मा ग्रधः कस्यखिडनस्‌ ॥ १ ॥ 


जगतमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है [अर्थात्‌ उसे भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिये | । 
उसके त्याग-भावसे त्‌. अपना पालन कर; किसीके घनकी इच्छा नकर॥ १ Ut 


ईशा feed तेनेशा। ईशिता | 


परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य । 
स हि सर्वमीष्टे सबेजन्तूनामात्मा 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन 
रुपेणात्मनेशा वास्यमाच्छादः 
नीयम्‌ | 


क्रिम्‌ ! इदं सर्वे यत्किञ्च 
यत्किञ्चिज्ञगत्यां थिव्यं 
जगत्तत्सर्वं स्वेनात्मना ईशेन 


प्रत्यगात्मतयाहमेवेदं सर्बेमिति 


परमार्थसत्यरूपेणानृतमि ® € 
दं सव 
चराचरमाच्छादनीयं स्वेन 
परमात्मना | 


जो ईशन (शासन) करे उसे 
ईट कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 
Car हे । सबका ईशन करनेवाला 
परमेश्वर परमात्मा है | वही सत्र 
जीवोंका आत्मा होकर अन्तयोमि- 
रूपसे सबका ईशन करता है। 
उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 
सब वास्य--आच्छादन करने- 
योग्य है । 

क्या [आच्छादन करनेयोग्य 
है |! यह सब जो कुछ जगती अर्थात्‌ 
पृथिवीमें जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
वर्ग ) है वह सत्र अपने आत्मा ईश्वर- 
से- अन्तयोमिरूपसे यह सत्र कुछ 
मैं ही हुँ ऐसा जानकर अपने 
परमार्थसत्यखरूप परमात्मासे यह 
सम्पूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 
करनेयोग्य है । 
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यथा चन्दनागवादेरुदकादि- 
सम्बन्धजक्लैदादिजमोपाधिक 
Aiet तत्खरूपनिषर्षणेन 
आच्छाद्यते स्येन पारमार्थिकेन 
गन्धेन । तद्वदेव हि स्वात्मनि 
अध्यस्तं स्वाभाविकं at 
सोवतृत्वादिलक्षणं जगद्दैतरुपं 
जगत्यां पृथिव्यास्‌; जगत्यामिति 
उपलक्षणार्थत्वात्सर्वमेव नामरूप 
कर्माख्यं विकारजातं परमार्थः 
सत्यात्मभावनया त्यक्तं स्यात्‌ | 

एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य 


आत्मनिष्ठस्य पुत्राद्येषणात्रयसं- 
त्याग एव 
अधिकारः न्यास एवाधिकारो 


न कमंसु | तेन त्यक्तेन 
'त्यागेनेत्यर्थः | न हि त्यक्तो 
सृतः पुत्रो वा yet वा 
आत्मसम्त्रन्धिताया अभावात्‌ 
आत्मान पालयति अतस्त्यागेन 
इत्ययमेव वेदार्थः शुञ्जीथाः 
पालयेथाः | 


जिस प्रकार चन्दन और अगरु 
आदिकी, जळ आदिके सम्बन्धसे 


| गीलेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 


ओपाथिक दुर्गन्धि उन ( चन्दनादि) 
के wernt Aa उनके 
पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित हो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
में आरोपित स्वाभाविक nda- 
भोक्तृ आदि लक्षणोंबाला द्वैतरूप 
जगत्‌ जगतीमें यानी पृथिवीमे-- ` 
“जगत्याम्‌? यह शब्द [ स्थावर- 
जंगम सभीका | उपलक्षण कराने- 
बाटा होनेसे--इस परमार्थ 
सत्यखरूप आत्माकी भावनासे 
नामरूप और कर्ममय सारा ही 
विकारजात परित्यक्त हो जाता है। 

इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
चर जगतूका आत्मा है- ऐसी 
भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
तीनों एषणाओंके त्यागमें ही 
अधिकार है--कर्ममें नहीं | उसके 
त्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [आत्माका 
पालन कर] । त्यागा हुआ अथवा 
मरा हुआ पुत्र या सेवक, अपने 
सम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 
अपना पालन नहीं करता; अतः 
त्यागसे--यही इस श्रुतिका अर्थ है-- 
भोग यानी पालन कर | 
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एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा यूथः 
गृधिमाकाङ्घां मा कार्षीधेनः 
विषयास्‌ । कस्यस्विद्नं कस्यः 
चित्परस्य स्वस्य वा धनं मा 


काङ्घीरित्यर्थः | खिदित्यनर्थको 
निपातः। ` 

अथवा मा Ta? | कसात्‌ ? 
कस्यसिद्गनमित्याक्चेपार्थो न 
कस्यचिद्वनमस्ति ATA | 
i आत्मैवे °+ सर्वमितीः 
चेद्‌ श्वरभावनया 
सवं त्यक्तमत आत्मन एवेदं 
सर्वेमात्मैच च सर्थमतो मिथ्या- 


A 


इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
होकर त्‌ गद्ध अर्थात्‌ घन-विषयक 
आकांक्षा न कर | किसीके धनकी 
अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 
धनकी इच्छा न कर | यहाँ ‘aa’ 
यह अर्थरहित निपात हे | 


अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
धन भला किसका हे ?--धन तो 
किसीका भी नहीं है जो उसकी इच्छा 
की जाय- ऐसा आक्षेपसूचक अर्थ 
भी हो सकता हे | यह सत्र आत्मा 
ही है-इस प्रकार ईश्वरभावनासे यह 
सभी परित्यक्त हो जाता है । अतः 
यह सत्र आत्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
सत्र कुछ आत्मरूप हीं होनेके कारण , 
मिथ्यापदार्थविषयक आकांक्षा न 


विषयां गृधि मा काषीरित्यर्थः।१। | कर--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥१॥ 


PES. 
मनुष्यत्वाभिमानीके लिये कर्मविधि 


एवमात्मविदः पुत्राद्येषणा- 


त्रयसन्यासेनात्मज्ञाननिष्ठतयात्मा| पुत्रादि एषणात्रयका त्याग करते 


रक्षितव्य इत्येष वेदार्थः | अथ 


इस प्रकार उपर्थुक्त श्रुतिका 
यही तात्पर्यं है कि आत्मवेत्ताको 


इए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा. करनी चाहिये | अब जो 


आत्मतत्तका ग्रहण करनेमें असमर्थ 
दूसरा अनात्मन्ञ पुरुष है उसके लिये 
यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है- 


इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय 
अशक्तस्येदमुपदिशति मन्त्रः- 
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कुवेज्ञेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत* समाः | 
एवं aA नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ 


इस लोकमें कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे । इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा और कोई 
मार्ग नहीं है, जिससे तुझे [aga] कर्मका लेप न हो ॥ २॥ 


giit इह faders 
कर्माण्यमिहोत्रादीनि जिजीविषे- 
जीवितुमिच्छेच्छत शतसङः 
ख्याकाः समाः सवत्सरान्‌ | 


तावद्धि पुरुषस्य परमायुनिरूपिः 


तम्‌ । तथा च प्राप्तानुवादेन 
यञ्जिजीविषेच्छतं वर्षाण तत्‌ 


Haat कर्माणीत्येतद्विधी यते | 
एवमेवम्प्रकारेण त्वायि 


जिजीविषति नरे नरमात्राभि- 
' मानिनीत एतस्रादमिहोत्रादीनि 
कर्माणि Fat व्तेमानात्मका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 
येन प्रकारेणाशुमं कम न लिप्यते 


कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः | 


इस लोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 
करते हुए ही सौतक अर्थात्‌सो वर्षो- 
तक जीनेकी इच्छा करे | पुरुषकी 
बड़ी-से-वड़ी आयु इतनी ही 
बतळायी गयी है। अतः उस प्राप्त 
हुई आयुका अनुवाद करते इए यह 
विधान किया है कि यदि सौ वर्षे 
जीनेकी इच्छा करे तो कम करते 
हुए ही जीना चाहे | 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी | 
इच्छा करनेवाले तुझ मनुष्य--- 
मनुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 
वालेके लिये इस अर्थात्‌ अग्नि 
होत्रादि कर्म करते इए ही [ आयु 
ब्रितानेके ] वर्तमान प्रकारसे भिन्न 
और कोई ऐसा प्रकार नहीं है 
जिससे अशुभ कर्मका लेप न हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष क्से 
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अतः शाख्नविहितानि कर्माण्य- 
भिहोत्रादीनि g जिजी 


विषेत्‌ | 
कथ्‌ 
MARA- 


समुच्चय- 
खण्डनस्‌ 


निष्ठेति | 
उच्यते; ज्ञानकमंणोविरोध 


पूर्वण सन्यासिनो 


पर्वतवदकम्प्यं यथोक्तं न सरसि 

किम्‌ ? इहाप्युक्त ‘at हि जिजी- 
७ 

कुवन्‌? शा 


वास्यमिदं सवम 'तेन त्यक्तेन 


विषेत्‌ स ` कमे 


भुञ्जीथाः’ “मा गृधः कखखिद्धनम्‌' 


इति च । “न जीविते मरणे वा 
शुधि कुर्वीतारण्यमियादिति च 
पद्म्‌; ततो न पुनरियात इति 
संन्यासशासनात्‌ | उभयोः 


फलभेद्‌ं च वक्ष्यति | 


पुनारिदमवगम्यते | 


| लिप्त न हो | अतः अग्निहोत्र आदि 


शाख्नविहित कमोंको करते इए ही 
जीनेकी इच्छा करे । 
पूर्व ०-यह केसे जाना गया कि 
€ e ~ 
पूव मन्त्रसे सन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 


ज्ञाननिष्ठोक्ता ह्विती- | तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमें असमर्थ 
येन तदशक्तस्य कर्म- | पुरुषकी कर्मेनिष्ठाका वर्णन किया 


सिद्वान्ती-कहते हैं, क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं है कि, जेसा पहले 
(सम्बन्ध-भाष्यमें) कह चुके हैं, ज्ञान 
और कर्मका विरोध पर्वतके समान 
अविचल हे । यहाँ भी “जो जीनेकी 
इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही 
[ जीना चाहे ]' तथा “यहा सब 


| आच्छादन करनेयोग्य है! 


“उस ( चराचर जगत्‌ ) के त्याग- 
द्वारा आत्माकी रक्षा कर' 'किसीके 
धनकी इच्छा न कर' इत्यादि वार्क्यो- 
से [कर्मी ओर संन्यासीकी निष्ठाओं- 
का भेद ही ] निरूपण किया है | 
तथा जीवन या मरणका छोभ न 
करे, वनको चढा जाय--यही 
वेदकी मर्यादा हे | और फिर वहाँ- 
से घर न लोटे? इस वाक्र्यसे भी 
[ज्ञाननिष्ठके लिये ] संन्यासका ही 
विधान किया है । आगे इन दोनों 


निष्ठाओंके फलका भेद भी बतलायंगे। 
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इमो द्वावेव पन्थानावनुनि- | ये दोनों ही मार्ग सृष्टिके आरम्म- 
षक्रान्ततरौ भवतः क्रियापथश्रैव | से परम्परागत हैं | इनमें पहले 
पुरस्तात्संन्यासश्रोत्तरेण | rg | PAA है ओर पीछे संन्यास | 
त्तिमार्गेण एषणात्रयस्य स्यागः [ संन्यासरूप ] निवृत्तिमागसे तीनों 
तयोः संन्यासपथ एवातिरे एषणाआंका त्याग किया जाता 


है। इन dat संन्यासमाग ही 
A oot त्यरेचयत” 
चयात। न्यास एवार | उत्कष प्राप्त करता हे | तैत्तिरीय 


ति च तैत्तिरीयके F | श्रुतिमै भी कहा है कि “संन्यास 
ARARA पन्याना | ही उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ ।” 
पत्र बदाः प्राताष्ठता; । , वेदाचाय भगवान्‌ व्यासने भी बहुत 
अवृत्तिलक्षणी धर्मों सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 


निइत्तश्र Aa” | यह निश्चित बात कही है---“जिनमें 

2 ( महा० झा० २४१ | ६) वेद प्रतिष्ठित हें ऐसे ये दो ही माग 
इत्याद पुत्राय चाय  हे--एक तो प्रबृत्तिलक्षण धर्ममाग 
TH [AIT व्यासन वंदाचायण और दूसरा अच्छी तरह भावना 
भगवता । विभागश्चानयोः | किया हुआ निवृत्तिमाग |” इन दोनों- 


SAAT: WRI का विभाग हम आगे दिखलायगे ॥२॥ 
-DE 
अज्चावीकी निन्दा 
अथेदानीमविद्ठनिन्दार्थोज्य॑ अब अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
सन्त्र आरभ्यते fea यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है-- | 


. असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | 
` ताईस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
वे असुरसम्बन्धी लोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
हैं | जो कोई भी आत्मांका हनन करनेवाले लोग हैं वे मरनेके अनन्तर 
उन्हें प्राप्त होते हैं ॥. ॥ 
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असुर्याः परमात्ममावमद्वयस- 


`` खभूता लोका असुर्या नाम । 
नामशब्दोऽनथेक्ो निपातः | 

ते लोकाः कमफलानि 
लोक्यन्ते इश्यन्ते भुज्यन्त इति 
जन्मानि । अन्धेनादशनात्म- 
केनाज्ञानेन तमसाबृता आच्छा- 
` दिताः । तान्थावरान्तान्प्रेत्य 
त्यक्त्वेम देहमभिगच्छन्ति यथा- 
कमं AMAT | 

आत्मानं पन्तीत्यात्महनः | 
के ते जनाः येऽविद्वांसः | कथ 


त आत्मानं नित्यं हिंसन्ति । 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्यात्मनः 
तिरस्करणात्‌ । विद्यमानस्य 
आत्मनो यत्काय फलमजराम- 
रत्वादिसवेदनलक्षणं तद्धतस्येन 
तिरोभूतं भवतीति प्राकृता- 
विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते | 


तेन झात्महननदोषेण संसरन्ति 
ते ॥ ३॥ 


Gey देवादयोऽप्यसुरास्तेषाञ्च ८ आदि भी असुर ही हैं. । 


BEA परमात्मभावकी अपेक्षासे 


उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक “असुः 
हैं। ‘ata’ शब्द अर्थहीन निपात है} 


जिनमें कर्मफलोंका लोकन- 
दर्शन यानी भोग होता है वे 
लोक अर्थात्‌ जन्म (योनियाँ) 
अन्ध-अद्शंनात्मक तम यानी 
अज्ञानसे आच्छादित हें । वे इस 
शरीरको छोड़कर अपने कम आर 
ज्ञानके अनुसार उन [ ब्रह्मासे लेकर ! 
स्थावरपयन्त योनियाँमं ही जाते ह । 


जो कोई आत्माका घात (नाश) 
करते हें वे आत्मघाती हें । वे लोग 
कौन हैं ? जो अज्ञानी हें । ठे 
सवदा अपने आत्माकी किस 
प्रकार हिंसा करते हैं ? अविद्यारूप 
atin कारण अपने नित्यसिद्ध 
आत्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 
जीवोंकी दष्टिमें | नित्य विद्यमान 
आत्माका अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
कार्य यानी फल मरे हुएके समान 
तिरोभूत रहता है, इसलिये प्राकृत 
अज्ञातीजन आत्मघाती कहे 
जाते हैं इस आत्मघातरूप AT- 
के कारण ही वे जन्म-मरणको 
प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
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आत्माक! स्वरूप 

यस्यात्मनो हननादविद्वांसः | जिस आत्माका हनन करनेसे 

, ~ ० 0. | अज्ञानी लोग जन्म-मरणरूप संसार- 

संसरन्ति तद्विपययेण विद्वांसो | को प्राप्त होते है और उसके 

जना सुच्यन्ते ते नात्महनः तत्‌ | विपरीत ब्ञानीडोग मुक्त हो जातेहैं--- 

वे आत्मघाती नहीं हैं-वह आत्मतत्त्व 

कैसा है! सो बतळाया जाता है-- 


— 


कोच्शभात्मतच्वमित्युच्यते 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्युवन्पूवेमषेत्‌ | 
तद्घावतो5न्यानत्येति तिषठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


वह आत्मतत्त्व अपने खरूपसे विचलित न होनेवाळा, एक तथा ... 
मनसे भी तीव्र गतिवाला है | इसे इन्द्रियाँ ग्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सब गतिशीलोंको अतिक्रमण कर जाता हे । उसके 
रहते इए ही [अर्थात्‌ उसकी सत्ताम ही] बायु समस्त प्राणियों प्रदृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है ॥ ४॥ , 
अनेजत्‌ न एजत्‌ | एज जो चलनेवाला न हो उसे 


| ; 'अनेजत्‌ः कहते हैं, क्योंकि 
कम्पने, कस्पनं चलनं खावस्था- | os कम्पने’ [इस घातुसूत्रसे] “एजः 


egg घातुका अर्थ कम्पन है । इस 
रच्युतिस्तद्वजितं सवदेकरूपमि | प्रकार [ वह आत्मतत्त्व ] कम्पन- 
चलन अर्थात्‌ अपनी अवस्पासे च्युत 
होनेसे रहित है यानी सदा एक 
रूप है | वह एक ही सत्र ग्राणियोंमें 

सझुल्पादिलक्षणाद mim वर्तमान है | तथा सङ्घल्पादिरूप 
जववत्तरम । मनसे भी जबीय-अधिक वेगवान्‌ है) 


त्यर्थः | Tah सर्वभूतेषु मनसः 
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कर्थं विरुद्धसुच्यते । धरुवं 
निश्चलमिदं मनसो जवीय 
इति च । 

नेष दोषः | निरुपाध्युपाधि- 
मस्वेनोपपत्तेः । तत्र 
निरुपाधिकेन स्वेन 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति | 


विरोध- 
परिहारः 


मनसोऽन्तःकरणस्य सङ्कल्पः 


विकर्पलक्षणस्योपाधेरचुवत्तेनाद्‌ | 


इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्म 


पूर्व०-यह विरुद्ध बात कैसे 
कही जाती है कि वह आत्मतत्त्व 
ध्रुव एवं निश्चळ है तथा मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ है ? 

' सिद्धान्ती -यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि निरुपाधिक और 
सोपाधिक रूपसे यह विरुद्ध कथन 
भी बन सकता हे | उस अत्रस्थामें 


| अपने निरुपाधिक खूपसे तो “अविचल? 


और ‘water कहा जाता है 
तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
विकल्पात्मिका उपाधिका agada 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस लोक- 


रोकादिदूरगमन सङ्कल्पेन क्षणः | में देहस्थ मनका ब्रह्मलोक आदि 


मात्राङ्केवतीत्यतो मनसो 
जविष्ठत्ब ठोके TAT | तसिन्‌ 


मनसि त्रह्मलोकादीन्दुतं गच्छति 


. सति प्रथमं प्राप्त इवात्मचेतन्या- 


वंभासो गृह्यतेऽतो मनसो जवीय 


इत्याह । 
नैनद्देवा द्योतनाहेवाश्रक्षुरा- 


दूर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमें 
ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
का अत्यन्त वेगवत्त्व तो लोकमें 
प्रसिद्ध ही है । किन्तु उस मनके 
ब्रलोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहुँचने- 
पर वहाँ आत्मचेतन्यका अवभास 
पहलेहीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
किया जाता है। इसीसे “वह मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ है ऐसा श्रुति कहती है। 

जिसका प्रकरण चल रहा है 
ऐसे इस आत्मतत्त्वको देवगण भी 


दीनीन्द्रियाण्येतत्प्रकृतमात्मतत्त्व॑ | प्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके | 
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नाप्लुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो 
सनो जवीयः 
व्यचहितस्वाद्‌ 
a 
आत्मनो नेव 
भवति । 


। मनोव्यापार- 
आभासमात्रमपि 
देवानां विषयी- 


यखाजवनान्मनसोऽपि पूर्व 
मर्षत्‌ पूवमेव गतं व्योमः 
वद्भयापित्वात्‌ सवेव्यापि तदाः 
त्सर्वं सवसंसारधर्मत्रजितं खेन 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिकृताः सवाः संसारः 
विक्रिया अनुभवतीत्यविचेकिनां 
मूढानामनेकमिव . च IRE 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह | 

तद्वावतो Fd गच्छतोऽन्याः 
नात्मविलक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- 
प्रमृतीनत्येति अतीत्य गच्छति 
इव । इवार्थे खयमेव दर्शयति 
तिष्ठदिति; , खयमविक्रियमेव 
सदित्यर्थः | 


विषयोंका द्योतन ( प्रकाश ) करनेके 
कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही देव' 
@ | उन इन्द्रियासे तो मन ही 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथा 
इन्द्रियोके बीचमें | मनोन्यापारका 
व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
तो आमासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 
नहीं होता । 

क्योंकि आकाशके समान ब्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
पहले ही गया हुआ है । वह ae 
व्यापी आत्मतत्त्व अपने निरुपाधिकः 
खरूपसे सम्पूर्ण संसार-धमॉसे 
रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
उपाधिकृत सम्पूर्ण सांसारिक, 
विकारोंको अनुभव करता है. ओर 
अविवेकी मूढ़ पुरुषोंको प्रत्येक शरीर- 
में अनेक-सा प्रतीत होता हैं इसीसें 
श्रुतिने ऐसा कहा है | 


वह दौडते अर्थात्‌ तेजीसे चलते. 
हुए, आत्मासे मिन्न अन्य मन, वाणी: 
और इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है--मानो उन्हें पार 
करके चला जाता है | इव' का 
भावार्थ श्रुति तिष्ठत? ( ठहरनेवाला ) 
इस पदसे खयं ही दिखला रही है। 
अर्थात्‌ स्वयं अविकारी रहकर ही 
दूसरोंको पार कर जाता है । 
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तसिन्नात्मतत्त्वे सति नित्य- 
चेतन्यखभाचे मातरिश्वा मातरि 
अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
मातरिश्वा चायुः सर्वप्राणभृत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्य- 
करणजातानि यासिन्नोतानि 
्रोतानि च IRANIE स्वस्य 
जगतो विधारयितृ स मातरिश्वा, 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टा- 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपर्जन्या- 
दीनां ज्वलनदहनग्रकाशाभिवष- 
णादिलक्षणानि दधाति विभजति 
इत्यर्थः | 

धारयतीति वा। E 
पवते? (Ño उ० २। ८। १) 
इत्यादिश्रृतिम्यः । सर्वा हि 
कार्यकरणादिविक्रिया नित्यचेत- 
न्यात्मखरूपे सर्वास्पदभूते सत्येव 
भवन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
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उस नित्यचेतन्यखरूप आत्म- 
तत्त्वके वर्तमान रहते हुए ही, जो 
मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षम aan- 
गमन करता है वह मातरिइवा-वायु, 
जो समस्त प्राणोंका पोषक और 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
शरीर और इन्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
सब ओतप्रोत हैं ओर जो सूत्रसंज्ञक 
तत्त्व निखिल जगतका विधाता है 
वह मातरिश्वा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियों- 
के चेष्टारूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य 
और मेघ आदिके ज्बळन-दहन, 
प्रकाशन एवं वर्षारम्भादि कर्म विभक्त 
करता है | ऐसा इसका भावार्थ है। 


2 


अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
है” इत्यादि [ भाववाली ] श्रुतियोंके 
अनुसार “दधाति? का अर्थ धारण 
करता है” ऐसा जानो । क्योकि 
शरीर ओर इन्द्रिय आदि सभी 
विकार सबके अधिष्ठानखरूप नित्य- 
चैतन्य आत्मतत्त्वके विद्यमान रहते 
ही होते हैं ॥ 9 | 


DES 


a मन्त्राणां जामितास्तीति 
पूवमन्त्रोक्तमप्यथ पुनराह-- 


मन्त्रोंको आलस नहीं होता; 
अतः पहले मन्त्रद्वारा कहे हुए 
अर्थको ही फिर कहते हैं-- | 
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तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य AT सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
वह आत्मतत्त्व चलता है और नहीं भी चलता | वह दूर है और 


समीप भी है । वह सबके अन्तर्गत है और वही इस सबके बाहर 
भीहै॥५॥ 


तदात्मतर्वं यत्प्रकृतं तदेजति | जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्त्व 
चलति तदेव च नैजति खतो | एजन करता- चलता है, बही खयं 
> टर awe नहीं भी चळता; अर्थात्‌ खयं अचल ` 
a रजा खतोञ्चठमेव सत्‌ रहकर ही चलता हुआ-सा जान 
चलतीवेत्यर्थः | किञ्च तद्दूरे वषं | पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है; 
कोटिशतेरप्यविदुषामग्राप्यत्वात्‌ pp यत करोड़ 
भी अप्राप्य कारण दूर्‌-जैसा 

७ RUE आतका ह | है । [“तद्वन्तिके'का] तत्‌ उ अन्ति- 
च्छेद्‌ः | तद्वन्तिके समीपेऽत्य- | के- ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 
न्तमेव विदुषासात्सत्वान्न केवलं | वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 
दरेऽन्तिके a | तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य अर्थात्‌ केवळ दूर ही नहीं, विद्वानोंका 
द नतरः? | आएमा होनेके कारण समीप भी है । 
सवस्य। य आत्मा सर्वान्तर | बृह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
(go उ० ३।४। १) इति | है, जैसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है” 
तेः । अस्य सर्वस्य जगतो नाम- | इत्यादि आतिसे सिद्ध होता है । 


आकाइाके समान व्यापक होनेके 
रूपक्रियात्मकस्य तदु अपि सवस्य | कारण वह इस नामरूप और 


अस्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश- किया w a 
वन्निरतिशयस्रष्ष्मत्वाद्‌ अन्तः | | प्सॅमरूप होनेसेइ भीतर भी है। 
cn अ और श्रुतिके “प्रज्ञानघन ही है” इस 
ज्ञानघन एव” (ब्‌०३० ४ । | कथनके अनुसार वह निरन्तर(बाहर- 
५। १३) इति च शासनानिरन्तर | मीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र) ही _ 
च॥५॥ है॥५॥ 
“ES 
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इशावास्योपनिषदू 


अभेद्दर्शीकी स्थिति 


यस्तु सर्वाणि भतान्यात्मन्येवाचुपरयाति । 
6 * LA A ` 
सवसूतखु चात्मान तता न बिजुगुप्सत ॥ ६ ॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें ही देखता है और 
समस्त भूतोंमें भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्म्यदर्शन | 
के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता ॥६॥ 


यः परिव्राड्‌ ggg: सर्वाणि 


भूतान्यव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि 


'आत्मन्येत्रानुपश्यत्यात्मच्यति- 
रिक्तानि न पश्यतीत्यर्थः, सर्व- 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌ 
अपि भूतानां स्ममात्मानमात्म- 
त्वेन यथास्य देहस्य कार्यकरण- 
सङ्कातस्यात्मा अहं सर्वप्रत्यय- 
साक्षिभूतश्रेतयिता tact 
निगुणोञ्नेनैव स्वरूपेणाव्यक्ता- 
दीनां स्थावरान्तानामहमेवात्मेति 
सर्वभूते चात्मानं निर्विशेष॑ 
“ यस्त्वबुपश्यति स ततस्तसादेच 
दशनान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां 
घृणां न करोति | 


जो परिव्राट्‌ मुमुक्ष अब्यक्तसे ` 
लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंको 
आत्मामें ही देखता है अर्थात्‌ उन्हे 


| आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा 


उन .सम्पूर्ण भूतोंमें भी आत्माको 
देखता है अर्थात उन भूतोंके आत्मा- 
को भी अपना ही आत्मा जानता 
है यानी यह समझता है कि जिस 
प्रकार मैं इस देहके कार्य (भूत) और 
करण (इन्द्रिय)-संघातका आत्मा और 
इसकी समस्त प्रतीतियोंका साक्षी. 
चेतयिता, केवळ और निर्गुण हूँ उसी: 
प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे' 
लेकर स्थावरप्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका 
आत्मा भी मैं ही हुँ । इस प्रकार जो सब 
भूतोंमें अपने निर्विशेष आत्मखरूप- 
को ही देखता है वह उस आत्म: 
दर्शनके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 
यानी घृणा नहीं करता | 
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्रापतस्येवानुवादोऽयम्‌ | सवा यह प्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 
है । सभी प्रकारकी घृणा अपनेसे 
भिन्न किसी दूषित पदार्थको देखने- 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्धं | वाळे पुरुषको ही होती है, जो 


र _ _ ` | निरन्तर अपने अत्यन्त बिशुद्ध आत्म- 
निरन्तरं पश्यतो न घुणानिमित्तम्‌ | खरूपको ही देखनेवाळा है उसकी 


| सीति प्रापमे दष्टिमे go कोई 
अर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव। ततो EN निमित्तभूत काई 
अन्य पदाथ है ही नहीं; यह बात खतः 


हि. घणात्मनोऽन्यदूदुष्टं पश्यतो 


' न विजुगुप्सत इति ॥ ६॥ प्राप्त हो जाती है । इसील्यि बह 
किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 

“Ee 
इममेवार्थमन्योऽपि मन्त्र | इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 


आइ-- कहता है-- 


यस्मिन्सवोणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाले उस arnt क्या शोक और क्या मोह हो 
सकता है ? ll ७॥ | 
यसिन्काले यथोक्तात्मनि वा | जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 


तान्येव भूर्ता परमा- | आप्मस्वरूपमें परमार्यतत्त्वको जानने- 
` नि सर्वाणि wees 
थीत्मद्शनादात्मैवाभूद्‌ आत्मैव | परमाय आत्मस्वरूपके दर्शनसे 


संवृत्तः परमार्थवस्तु विजानतः | आत्मा ही दो गये अर्थात्‌ आत्ममाव- 


ape को ही प्राप्त हो गये, उस समय 
तत्र तत्रात्मनि अथवा उस आत्मामें क्या मोह 


वा को मोह; कः शोकः । | और क्या शोक रह सकता है! . 
Q 
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see मोह कामकमेबीजम्‌ | शोक ओर मोह तो कामना आर कमक 
, | बीजको न जाननेवालेको हो हुआ 


अजानतो मवति। न त्वात्मेकत् | करते हैं, जो आकाशके समान 
आत्माका Aag एकत्व देखनेवाळा 
हे उसको नहीं होते । 


| को मोहः क; शोक इति ‘aq मोह और क्या शोक ? 


इस प्रकार अविद्याके कायस्वरूप 
पेण 
शोकमोइयोरविदयाकाययोरधे शोक और मोहकी आक्षेपरूपसे . 


असम्भवम्नदर्शनात्‌ सकारणस्य | असम्मवता दिखलाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः ग्रद्‌- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद alata 
सिंतो भवति ॥ ७॥ .-. किया गया है॥ ७ ॥ 
; >De 
आत्मानिरूपण 
योञ्यमतीतेमेन्त्रेरुक्त आत्मा उपर्युक्त मन्त्रोसे जिस आत्माका 


वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहाय | स्वरूपसे कैसे लक्षणोंबाळा है इस 


_ मन्त्रः | बातको यह मन्त्र बतलाता है-- 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ाविर* शुद्धमपाप- 

fen | कविमनीषी परिभूः खयम्मूर्याथातथ्यतो;्थान्‌ 

व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः TATA: ॥ ८ ॥ 


विशुद्ध गगनोपम पश्यतः | 


` बह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
निर्मळ, अपापहत, सर्ष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ठ और स्वयम्भू ( स्वयं ही 
होनेवाला ) है | उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोंके लिये 
यथायोग्य रीतिसे अथा (कर्तव्यों अथवा पदार्थों) का विभाग किया है ॥८॥ 
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१९, ` 


' स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि 


ae पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌, 


समन्तादगाहूतवानाकाशवद्टयापी परि-सत्र ओर अगात्‌--गया हुआ है. 


इत्यथः । शुक्र शुद्धं ज्योतिष्म- ब्यापक 


अथात्‌ आकाशके समान aa 
क है; शुक्र-झाद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 


दीस्तिमानित्यरथः। अकायमशरीरो | यानी दीसिवाळा है; अकाय- 


लिङ्गशरीरवरजित इत्यथः। अत्रणस्‌ 


अक्षतस्‌ । अस्नाविरं ख्नावाः 
शिरा यसिन्न विद्यन्त इत्यखा- 
विरस्‌। अत्रणमखाविरमित्याभ्यां 
स्थूलशरीरग्रतिषेधः । शुद्धं 
निर्मेलमविद्यामलरहितमिति का- 
रणशरीरम्रतिषेधः । अपापविद्ध 
घर्साधर्मादिपापवजितम्‌ । 
शुक्रमित्यादीनि वचाँसि 
gerd परिणेयानि | स 
पर्यगादित्युपक्रम्य कविमनीषी- 
त्यादिना पुंछिङ्गत्वेनोपसंहारात्‌। 


कविः क्रान्तदशी सवेदक्‌ । 


अशरीरी sale लिंग रारीरसे रहित 
है; अत्रण यानी अक्षत है 
अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिराएं न हों उसे अस्नाविर कहते 
हैं अत्रण और अस्नाविर-इन दो 


, | विशेषणोंसे स्थूल शरीरका प्रति- 


षेध किया गया है । तथा शुद्ध, 
निर्मल यानी अविद्याइप मल्से 
रहित है-इससे कारण शरीरका 
प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध-- 
धर्म-अधर्मरूप पापसे रहित है | 
“शक्रम्‌? इत्यादि (नपुसकलिङ्ग) 
वचनोंको Yni परिणत कर. 
लेना चाहिये, क्‍योंकि “स पर्यगात्‌? 
इस पदसे आरम्भ करके 'कविः 
मनीषी' आदि इाब्दांद्वारा पुँछिङ्ग- 
रूपसे ही उपसंहार किया है। 


कवि-क्रान्तदर्शी# यानी सवक 


“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” (ब्रू० ३० | है। जैसा कि श्रुति कहती है--' इससे. 


# क्रान्तका अर्थ अतीत है, अत 


क्रान्तदर्शीका अथ अतीतद्रशा हुआ |: 


यहाँ अतीतकालको तीनों कालोंका उपलक्षण मानकर भाष्यकारने क्रान्तदर्शीका 


अर्थ सर्वदृक्‌ AMA सवंद्रष्टा किया हे | 
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३।८।११) इंत्यादिश्वतेः । 
मनीषी मनस इषिता wag 
ईश्वर इत्यर्थः | परिभूः सर्वेषा 
पयुपरि भवतीति परिभूः | 
खयम्भूः खयमेत्र भवतीति | 
येषामुपरि भवति यश्रोपारि भवति 
स॒ सवः ada भवतीति 
स्वयम्भूः | 

स नित्यशुक्त ईश्वरो याथा- 
तथ्यतः सर्वज्ञत्वाद्यथातथाभावो 
याथातथ्यं तसाद्रथाभूतकमेफल- 
साधनतोऽर्थान्‌ कत्तेव्यपदार्थानू 
व्यद्धाद्विहितवान्‌ यथाजुरूप 
व्यभजदित्यरथः; शाश्चतीभ्यो 
नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्ये- 
भ्यः ग्रजापतिभ्य इत्यर्थः ॥ < 


| 


अन्य कोई और द्रष्टा नहीं है ।? 
मनीषी-मनका ईशन करनेवाला 


अर्थात्‌ aia ईश्वर । परिभू--सबके 
परि अर्थात्‌ ऊपर है इसलिये परिभू 
है । खयम्भू- खयं ही होता है 
[ इसलिये खयम्भू है ] । अथवा 
जिनके ऊपर है और जो ऊपर है 
वह सब खयं ही है, इसलिये 
खयम्भू है | 

उस नित्यमुक्त ईश्वरने सर्वज्ञ 
होनेके कारण यथाभूत कर्म, फल और 
साधनके अनुसार अर्थो- कतेव्य- 
पदार्थोका याथातथ्य विधान किया 
अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
विभाग किया। यथा-तथाके भावको 
याथातथ्य कहते हैं | [ उसने ] 
शाश्वत-नित्य समाओं अर्थात्‌ 
संवत्सर नामक प्रजापतियोंको 
[उनकी योग्यताके अनुसार एथक- 
पृथक्‌ कर्तव्य ate दिये] ॥ ८॥ 


PES 
ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग 


अत्राद्येन मन्त्रेण सर्वेषणापरि- 


_ “यहाँ “इशा वास्यमिदं aa ar 


F द्धनम्‌” त 
त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो गृधः कस्यस्वि इस प्रथम मन्त्र 


७ भोके (ros 
, ९. „ | AT सम्पूण एपणाअकि त्यागपूवक 
दाथः “ईशा वासमिदं सबै ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही 


मा शृघः कस्यखिद्धनम!/ इति । | ब्रेदका प्रथम अर्थ है। तथा जो 
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अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिः 
gama “g कर्माणि 
`` 'जिजीविषेत्‌? इति कर्मे 
निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदाथेः । 


अनयोश्च निष्ठयोबिभागो 

मन्त्रप्रदशितयोबहदा- 

अज्ञाना रण A Ñ प्रदर्शितः 
कमनिष्ठा VAh 

“सोऽकामयत जाया मे 


स्यात्‌” (Fogo १।४।१७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कर्माणीति | “मन एवास्यात्मा 
बाग्जाया” ( gogo १। ४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कमेनिष्ठस्य निश्चित- 
सवग॒ध्यते | तथा च तत्फल 
सपान्नसरास्तेष्वात्मभावेनात्मसर- 
रूपावस्थानम्‌ | 
जायाद्ेषणात्रयसंन्यासेन च 
शनिना आत्मविदां कमेनिष्ठा- 
सांख्यनिष्ठा ग्रातिकूल्येनात्मखरूप- 


अज्ञानी और जीवित रहनेकी इच्छा- 
बाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
न होनेपर “कुवनेवेह ater 
जिजीविषेत्‌? इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठा कही है | यह दूसरा वेदार्थ है। 
उपर्युक्त मन्त्रोद्वारा दिखलायां 
हुआ इन निष्ठाओंका विभाग बृह- 
दारण्यकमें भी दिखाया है | “उसने 
इच्छा की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि 
वार्क्योसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी और सकाम पुरुषके लिये 
ही हैं । “मन, ही इसका आत्मा है, 
वाणी स्री है” इत्यादि वचनसे भी 
कर्मेनिष्ठका अज्ञानी ओर सकाम 
होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 
है । तथा उसीका फल सप्तान सग * 
है | उनमें आत्ममावना करनेसे ही 
आत्माकी [अनात्मरूपसे] स्थिति है। 
आत्म-ज्ञानियोके लिये तो वहाँ 
( ब्ृहदारण्यकोपनिषदूमें ) “जिन 
हमको यह आत्मलोक ही सम्पादन 
करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या : 


निष्ठे दशिता “किं प्रजया | करेंगे” इत्यादि वाक्यसे जायादि[_ 
# त्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हैं, हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओंके अन्न 
हैं, मन, याणी और प्राण--ये आस्माके अन्न हैं तथा दुग्ध पश॒ओंका अन्न है । यह 
सात प्रकारके अन्नकी सृष्टि कर्मका ही फल R | | 
+ यहाँ “जाया? ( स्री ) शब्दसे “पुत्र उपलक्षित होता दै; अतः 'जायादि- 
एषणा? का तात्पर्यं “पुत्रांदि-एषणात्रय' समझना चाहिये । 
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'करिष्यामो ANNINA 
लोकः” (Toyo B13) २२) 
इत्यादिना । ये तु ज्ञाननिष्ठाः 


संन्यासिनस्तेभ्योऽसुर्या नाम | 


इत्यादिना अविद्वन्निन्दाद्वारेण 
आत्मनो याथात्म्यं स पयंगात्‌ 
इत्येतदन्तैमनत्ैरुपदिष्टम्‌ । ते 
ह्यत्राधिकृता न कांमिन इति | 
तथा च श्वेताश्वतराणां मन्त्रो 
पनिषदि-““अत्याश्रमिभ्यः परमं 
पवित्रं ग्रोवाच सम्यगृषिसङ्क- 
जुष्टम्‌” ( Fo उ० ६। २१ ) 
इत्यादि विभज्योक्तम्‌ | 

थे तु कर्मिणः कमेनिष्ठाः 


कमे Hated एव जिजीविषवस्तेभ्य 
'इद्मुच्यते- 


तीन एषणाओंके त्यागपूर्वक कर्म- 
निष्ठाके विरुद्ध आत्म-खरूपमें स्थित 
हना ही दिखलाया है | जो ज्ञान- 
निष्ठ संन्यासी हैं उन्हें ही 'असुयो 
नाम: ते लोकाः' यहाँसे लेकर “स 
यंगात? - इत्यादितकके मन्त्रोसे 
अज्ञानीकी निन्दा करते हुए आत्मा- 
के यथार्थ खरूपका उपदेश किया 
है । इस आत्मनिष्ठामें उन्हींका 
अधिकार है, सकाम पुरुषोंका नहीं | 
इसी प्रकार खवेता३वतर-मन्त्रोप- 
निषद्मे भी “ऋषिसमूहसे भली प्रकार 
सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
उत्तम ( सन्यास) आश्रमवाळोंको 
उपदेश किया” इत्यादि रूपसे 
इसका पृथक्‌ उपदेश किया है । 


जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म 
करते हुए ही जीवित रहना चाहते 
हैं उनसे यह कहा जाता है-- 


कर्म और उपासनाका समुच्चय 


अन्धन्तमः प्रविशान्ति येऽविद्यामुपासते | 


ततो भूय इव ते तमो य उ बिद्याया<रताः ॥ ९॥ 


` जो अविद्या (कर्म) की उपासना करते हैं ये [ अबिद्यारूप ] 
-घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या ( उपासना ) में ही रत 
हैं वे मानो उसमे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥९॥ 


N 
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कथं पुनरेवमवगम्यते न तु 
सर्वेषाम्‌ इति | 


उच्यते--अकामिनः साध्य- 


साथनभेदोपमर्देन 'यसिन्सः 
वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजा- 


नतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुप्यतः इति यदास्मैः 
कत्वविज्ञानस्‌ [उक्तम्‌ | तन 
क्केनचित्कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा 
aye: समुचिचीषति | इह तु 
समुचिचीषया अविइदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्य थेन 
agam: सम्मवति न्यायतः 
शा्रतो वा तदिहोच्यते Fed 
वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कर्म 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमाः 
त्मज्ञानम्‌ | “विद्यया देवलोकः 


(go go १।५। १६) 


पृथक्फलश्रवणात्‌ । तयोज्ञान 


पूर्व ७-- यह. कैसे ज्ञात होता है 
कि [यह विधि कर्मनिष्ठोंके ही लिये 
है] सबके लिये नहीं है ? ` 


सिद्धान्ती--बतळाते हैं, [सुनो] 
निष्काम पुरुषके लिये जो “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यतः! इस मन्त्रसे साध्य और 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माके man ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कम या अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा | 
यहाँ तो समुचयकी इच्छासे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की है । 
अतः न्याय और ATA अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुचय हो 
सकता है बही यहाँकहा गया है। सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यहाँ दैव वित्त 
अर्थात्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 
उल्लेख हुआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योंकि “बिद्यासे देवळोक प्राप्त होता 


है” ऐसा [इस ज्ञानका आत्मज्ञानसे ] 
प्रथक्‌ फल सुना गया है | उन ज्ञान 
और कर्ममेंसे, यहाँ जो एक-एकके 


कर्मेणोरिह एकेकाचुष्ठाननिन्दा अनुष्ठानकी निन्दा की है ae 
समुचिचीषया नः निन्दापरैव | समुचयके अभिप्रायसे है निन्दाके 
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एकेकस्य एथक्फलश्रवणात्‌; 
“विद्यया तदारोहन्ति” “विद्यया 
देवलोकः” (go उ० १।५। 
१६) “न तत्र दक्षिणा यन्ति” 
“कृसेणा पितृलोकः” (zo उ० 
१।५।१६) इति। न हि are 
विहितं किञ्चिद्‌कतेव्यतामियात्‌। 

तत्र अन्धन्तमः अदशनात्मक 
तमः प्रविशन्ति | के ? येऽविद्यां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म 
इत्यर्थः, कमणो विद्याविरोधि- 
रवात्‌, तामविद्यामग्निहोत्रादि- 
लक्षणामेव केवलामुपासते तत्पराः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यभिग्रायः । 
ततस्तसाद्‌न्धात्मकात्तमसो भूय 
` इवबहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के! कर्म हित्वा थे उ थे तु विद्या- 
यामेव देवताज्ञान एव रताः 
अभिरताः | तत्रावान्तरफलभेदं 
विद्याकमणोः सञ्चुचयकारणमाहः 


ही लिये नहीं, क्योंकि “उस पदपर 
विद्या ( देवताज्ञान) से saree 
होते हैं” “fara देवलोककी प्राप्ति 
होती है? “वहाँ दक्षिणमागसे 
जानेवाले नहीं पहुँचते” “कमसे 
पितृलोक मिळता है” इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फल बतळानेवाळी 
श्रुतियाँ भी मिळती हैं; और are- 
विहित कोई भी बात अकर्ततव्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें, वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं | कोन? जो 
अविद्या--विद्यासे अन्य अविद्या 
अर्थात्‌ कर्म यानी केवळ अझ्नि- 
होत्रादिरूप अविद्याहीकी उपासना 
करते हैं, अर्थात्‌ तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या (आत्म- 
ज्ञान) के विरोधी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है] | 
तथा उस अन्धकारसै भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैं, कोन !-जो कर्म करना छोड़कर 
केवळ विद्या यांनी देवताज्ञानमें 
ही रत-अनुरक्त हैं । विया और 
कर्मके अवान्तर फल-मभेदको ही 
इनके ससुचयका कारणं बतळाते हैं; 
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अन्यथा  फलवदफलवतोः | नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
ड HEA ओर फलहीन परस्पर अंग 
सन्निहितयोरङ्गाङ्गितिच स्याद्‌ | और अंगी हो जायेगे [ अर्थात्‌ फल 
युक्त तो अगी (मुख्य) हो जायगा तथा 
इत्यथः ॥ ९॥ फलहीन अंग (गौण, समझा जायगा | 
यही इसका अभिप्राय है ॥९॥ _ 
ENIE 
कर्म और उपासनाके समुच्चयका फल 
न्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 
इति gaa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 


विद्या ( देवताज्ञान ) से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या 

( कर्म ) से और ही फल बतळाया है | ऐसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषासे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१०॥ 

अन्यत्पृथगेव विद्यया क्रियते | ` “विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 


X = हे”? A 1? 
ककमित्याहुदन्ति “विद्यया हे” “विद्यासे उसपर आरूड होते हैं 


> ऐसी श्रतियोंके अनुसार, वेदवेत्ता 
देवलोकः”? (qo To १।५।१६) | ढोग कहते हैं कि बिद्यासे और ही 


“बिद्या तदारोहन्ति” इति श्रुतेः फळ मिळता है। तथा “कमसे पितु- 
अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा क्रियते [OR मिलता है” इस रे श्रुतिकें 
SEE अनुसार, अविद्या यानी कर्मसे और 

“कमणा पितूलोक+” (Ze उ० १। 


4 zo ही फल होता है- ऐसा उनका 
५।१६ ) इति श्रुतेः। इत्येव शुश्चुम | कथन है । ऐसे हमने धीर अर्थात्‌ 


श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां | बुद्धिमानोंके वचन सुने हैं, जिन 
चचनम्‌ । ये आचार्या नोञ्सम्यं | आचायोते हमसे उस कम तथा 


९ । च Racer | गनका विख्यान किया था अर्थात्‌ 
तत्कमे च ज्ञानं च विचचक्षिरे उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 
च्याख्यातवन्तस्तेषामयमागमः | यह है कि यह उनका परम्परागत _ 


Q 
पारम्पर्यागत इत्यर्थः ॥ १०॥ ' आगम है ॥१०॥ 
Re 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह्‌ | 
अविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्ययाऽरृतमश्चुते ॥ ११ ॥ 


जो विद्या और अविद्या- इन दोनोंको ही एक साथ जानता है 
वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है। १ १॥ 


यत एवमतो विद्यां चाविद्यां 
च देवताज्ञानं कर्मं चेत्यर्थः 
यस्तदेतदुभयं सहेकेन पुरुषेण 
अनुष्ठेयं वेद तस्येचं समुच्चय- 
कारिण एव एकपुरुपार्थसस्बन्धः 
क्रमेण स्यादित्युच्यते | 


अविद्यया कर्मणा अग्निहोत्रा- 
दिना मृत्युं खाभाविकं कमं 
ज्ञान च मृत्युशब्दवाच्यसुभयं 

तीर्त्वा अतिक्रम्य विद्यया देवता- 
ज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमइनुते 
ग्रामोति | तद्भचमृतसुच्यते 
यद्देवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ 


क्योंकि ऐसा है इसलिये 
विद्या और अविद्या अर्थात्‌ 
देवताज्ञान और कर्म इन दोनोंको 
जो एक साथ एक ही पुरुष- 
से अनुष्ठान किये जानेयोग्य जानता 
हे इस प्रकार समुच्चय करनेवालेको 
ही एक पुरुषार्थका सम्बन्ध क्रमशः 
होता है यही अब कहा जाता है । 

अविद्या अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
कमसे मृत्यु यानी 'मृत्यु' शब्दवाच्य 
स्वाभाविक (व्यावहारिक) कर्म 
ओर ज्ञान-इन दोनोंको तरकर- 
पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 
से अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त 
हो जाता है | देवस्वमावको जो 


ग्राप्त होना है वही अमृत कहा 
जाता है ॥११॥ 
ERE- 


व्यक्त और अव्यक्त उपासनाका समुचय 


अधुना व्याकृताव्याकृतोपा- 


अब व्यक्त और अव्यक्त 


सनयोः समुचिचीषया प्रत्येक | उपासनाओंका समुचय करनेकी 


निन्दोच्यते । 


इच्छासे प्रत्येककी निन्दा की जाती है। 
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२७ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिसुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूत्या TATE ॥ १२॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति) की उपासना करते हैं वे घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो सम्भूति ( कार्यत्रह्म ) में रत हैं वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति थे 
असम्भूति सम्भवनं सम्भूतिः सा 
यस्य कार्यस्य सा सम्भूतिः तस्या 
अन्या - असम्भूतिः प्रकृतिः 
कारणमविद्या अव्याकृताख्या 
तामसम्भूतिसव्याकृतास्या प्रकृति 


कारणमविद्यां कामकर्मबीज- 
भूतामदशेनात्मिकामुपासते ये ते 


तदनुरूपमेवान्धं तमोऽदशेना- 
त्मकं ्रविशन्ति । ततस्तसादपि 
भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति 
य उ सम्भूत्यां 'कार्यत्रद्मणि 
हिरण्यगर्भाख्ये रताः॥ १२ ॥ 


जो  असम्भूतिकी उपासना 
करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश. 
करते हैं | सम्भवन (उत्पन्न होने) | 
का नाम सम्मूति है वह जिसके 
कार्यका धर्म है उसे “सम्भूतिः 
कहते हैं | उससे अन्य असम्भूति- 
प्रकृति-कारण अथवा अगब्याकृत 
नामकी अविद्या है। उस असम्भूति 
यानी अव्याकृत नामवाळी प्रकृति- 
कारण अथोत्‌ अज्ञानात्मिका अविद्या- 
की, जोकि कामना और कर्मकी 
बीज है, जो लोग उपासना करते हैं 
वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैँ | तथा 
जो सम्भूतिं यानी हिरण्यगर्भ नामक 
कार्यत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 
गहरे- मानो अधिकतर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हें ॥ १२ ॥ 


aye 
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व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 
अधुनोभयोरुपासनयोः GA | अब, उन दोनों उपासनाओंके 
X समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनों- 
चयकारणमवयवफलभेदमाह । | के फलोंका भेद है उसका वर्णन किया 
| जाता है-- 


अन्यदेवाहुः सम्मवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ | 
इति gya घीराणां ये नस्तह्विचचक्षिरे॥ १३॥ 
AMAT उपासनासे और ही फल बतलाया गया है; तथा 
अव्यक्तोपासनासे और ही फल बतलाया है । ऐसा हमने बुद्विमानोंसे 

म सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१३॥ 
| अन्यदेव एथगेवाहुः फलं सम्भूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
० | उपासनासे प्राक्त होनेवाला अणि- 
ee कार्यत्रह्ोपास- | मादि prier और ही फल बत- 
नादणिसाद्यश्वयलक्षण व्याख्यात-| छाया अर्थात्‌ बखान किया है । 
तथा असम्भूति यानी अन्याकृतसे 
अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकी उपा- 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ | सनासे ओर ही फळ बतलाया है; 
® जिसे पहले “अन्धन्तमः प्रविदान्तिः 

अव्याकृतोपासनात्‌। यदुक्तमन्ध- 5 

a त्‌ यदु आदि वाक्यसे कह चुके हें तथा 
न्तम; प्रावेशन्तीति प्रकृतिळय इति| पोराणिक लोग जिसे प्रकृतिल्य 
कहते हैं-ऐसा हमने धीरों ( बुद्धि- 
मानों) का कथन सुना है, जिन्हो- | 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 
g ५ अव्य क्त Ta r 
fet व्याहताव्याकतोपासनफटं अर्थात्‌ व्यक्त और' अव्यक्त उप 
| नाओंके फलका व्याख्यान किया 


व्याख्यातवन्त इत्यर्थः ॥ १३॥ | या ॥ १३॥ 
४ PEED 


et 


चन्त इत्यथः | तथा चान्यदाहुः 


च पौराणिकेरुच्यत इत्येवं TAT 
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- यत एवमतः समुच्चयः सम्भू- | क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 
सम्भूति और असम्भूतिकी उपास-. 
त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त TH | नाओंका समुचय उचित ही है | 
इसके सिवा एक पुरुषाथमूलक 
होनेसे भी उनका समुचय होना 
ठीक है-यही आगे कहते E— 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह । 
विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्याम्ृतमश्नुते ॥ १४॥ 


पुरुषाथत्वाचचेत्याह- 


जो असम्मूति और कार्यत्रह्म--इन दोनोंको साथ-साथ जानता है. 
वह कार्यत्रह्मकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्मूतिके द्वारा 
 प्रक्तिळ्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वे-| जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोंकी उपासनाके समुचयक्रो _ 
जानता है. वह--जिंसके कार्यका 
HWS स तेन धर्मिणा अभेदेन | धर्म विनाश है ओर उस धमीसे 
अभेद होनेके कारण जो स्वयं भी 
उच्यते विनाश इति, तेन विनाश कहा जाता है-उस विनाश? 
à तढुपासनेनानैश्वयंमधमकामादि- से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 

है 272 तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन्न 
दोषजातं च मृत्युं तीर्त्या-हिरण्य- | हुए अनैश्वयरूप मृत्युको पार करके- 
, |. हिरण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादि 
गर्भोपासनेन ब्यणिमादिश्राप्तिः रबी त्ता 
फलम्‌, तेनानेश्वयादिसृत्युमतीत्य | है,अतः उससे अनैश्य आदि मृत्युको 
be | पार करके--असम्भूति-अव्यक्तो- 
-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 


पासनासे प्रकृतिळ्यरूप अमृत प्राप्त 


अमृत प्रकृतिलयलक्षणमञ्चुते । | कर लेता दै | 


दोभय* सह विनाशो धर्मा यस्य 
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सम्भूति च विनाश चेत्यत्रा | “सम्भूतिं च विनाशं च' इस पद- 
` | समहमें प्रकृतिळयरूप फल बतलाने- 
वणेलोपेन निदेशो द्रष्टव्यः ADT] वाळी श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके 
छोपपूवक निर्देश हुआ समझना 
श्रुत्यनुर 
लयफलश्रुत्यनुरोधात्‌ ॥ १४॥ वाळ 
EE 
उपासककी मार्गयाचना 


मानुषदैववित्तसाध्यं फलं 
शा्नलक्षणं ग्रकृति- 
लयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अतः 
परं पूर्योक्तमात्मेवाभूद्विजानत 
इति सर्वात्मभाव एव सर्वेषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
द्विप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो 
वेदार्थोञ्त्र प्रकाशितः । तत्र 
अवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य विधि- 
आतिषेधलक्षणस्य SAA प्रका- 
शने HAA a जाह्मणयरुपयुक्तम | 
निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थ प्रका- 
शनेऽत ऊध्वे बृहदारण्यक- 
Ric | 


ओगमोक्ष- 
विवेकः 


शास्त्रके बतळाये इए प्रकृतिल्य- 
पर्यन्त समस्त फल [ गो, भूमि ओर 
सुवर्ण आदि ] मानुष सम्पृत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] देवी अम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाळे हैं । यहाँतक 
संसारकी गति हे । इससे आगे 
पहले “आत्मैवाभूद्विजानत:” इस 
( सातवे मन्त्र ) में बतलाया हुआ 
सम्पूणं एषणाओंके त्यागरूप 
संन्यासका फल सर्वात्मभाव ही है | 
इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है | उनमें विधि-प्रतिषेधरूप 
सम्पूर्ण प्रवृत्तिळक्षण वेदार्थका 
प्रकाश करनेमें प्रवर्ग्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है । तथा निवृत्ति- 
लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त करनेमें 
इससे आगे बृहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है | 


क अर्थातू “असम्भूति’ को ही 'सम्भूति' कहा है--ऐसा जानना चाहिये |. 
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तत्र निषेकादिञ्मशानान्तं 
कमे Faq जिजीविषेद्यो विद्यया 
सहापर्रह्मविषयया तदुक्त विद्या 
चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
अदिद्यया मृत्यु deat विद्यया- 
aad इति | 
` तत्र. केन सार्गेणामृतत्व- 
देवयानमाग- Wd इत्युच्यते । 
याचनम्‌ तृद्यत्तत्सत्यमसो स 
आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले 
- पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुष 
एतदुभय*« सत्यं ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकमंकुच यः सोऽन्तकारे 
राते सत्यात्मानमात्मनः प्रापि 


द्वारं याचते “हिरण्मयेन पात्रेण ०” 
इति | 


उनमें जो पुरुष गर्भाधानसे लेकर 
मरणपर्यन्त कर्म करते हुए ही जीवित 
रहना चाहता है उसे अपरत्रह्म- 
विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये] जैसा कि कहा है- 
(बिद्या और अविद्या दोनोंको साथ- 
साथ जानता है वह अविद्या (कम) 
सेमृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त कर लेता है।' 

वह किस मार्गसे अमृतत्व प्राप्त 
करता है £ सो बतलाते हैं | वह 
जो सत्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डल्में पुरुष हे 
तथा जो पुरुष दक्षिणनेत्रमे है वे दोनों 
ही सत्य हें । जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाला और शाख्रोक्त कर्म करने- 
वाला है वह अन्तकाळ उपस्थित 
होनेपर [इस आदित्यमण्डलस्थ | 
आत्मासे 'हिरण्मयेन पात्रेण०' इस ' 
मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्राप्तिके 
द्वारकी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन TAN सत्यस्यापिहित सुखम्‌ | 
.. ` तत्त्वं yamg सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५॥ 


आदित्यमण्डळस्थ ब्रह्मका सुख ज्योतिर्मय पात्रसे ढका हुआ है । हे 
पूषन्‌ ! मुझ सत्यघर्माको आत्माकी उपलब्धि करानेके छिये तू उसे 


sare दे ॥ १५ ॥ 
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हिरण्पयसिव हिरण्मयं ज्योति-| जो सोनेका-सा हो उसे “डिरण्मय' . 
मेयमित्येतत्‌ | तेन पात्रेणेव कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्योतिमंय है 
२ „~ | उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
अपिधानभूतेन Sessile मण्डलमें स्थित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 
मण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितम्‌ | मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषन्‌ ! 
आच्छादित मुखे द्वारम्‌ | तरव | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे पूषज्नपावृष्यपसारय सत्यस्य | जिसका सत्य ही धम है ऐसा मैं 
उपासनात्सत्यं wat थस्य मम सत्यघर्मा हूँ उस मेरे प्रति अथवा 


Stee बदाममा यथार्थ धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 
ज सत SAHA | प्रति दृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यखरूपकी 


यथाभूतस्य धर्मस्याचुष्ठात्रे दृष्ये | उपलब्धिके RA त. उसे उघाड दे-- 
तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१५॥ | [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे ॥१५॥ 
—— oo 
पूषज्ञेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ | 
. . हे जगत्पोषक सूर्य ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका 
_ नियमन करनेवाले ) ! हे सूर्य ( प्राण और रसका शोषण करनेवाले) ! 
हे प्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंको हटा ळे ( अपने तेजको समेट 
ले ) । तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह 
जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा | हे पूषन्‌ ! जगतूका हर 

, ए a गच्छति करनेके कारण सूर्य पूषा | 
रविस्तथैक एव .क्रषति . गच्छति बह विव Ee 
इत्येकर्षि; हे एकर्षे ! तथा । इसल्यि एकर्षि है; हे एके. . 
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सवेस्य संयमनादय्यमः; हे यम ! | सत्रका नियमन करनेके कारण यम 
तथा रञ्मीनां प्राणानां रसानाञ्च | है; हे यम | किरण प्राण और रसोंको 
रनेकें c 
खीकरणात्‌ खयः; हे खय ! प्रजा- र. र | स 
- | दै; ` अजापतिका पुत्र 
eee ae दै a होनेसे प्राजापत्य है; हे प्राजापत्य ! 
पत्य + व्यूह ANAA TA अपनी किरणोंको दूर कर। अपने तेज 
न्खान्‌। समूह एकीकुरु उपसंहर | यानी सन्तप्त करनेवाली ज्योतिको 
ते तेजस्तापक ज्यात! | . पुज्ञीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर - 
यत्ते तव रूपं कल्याणतमम्‌ | तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 


 अत्यन्तशोभनं तत्ते तवात्मनः | अपात परम इन्दर खरूप है उसे 
. .- ` , | तुझ आत्माकी कृपासे मैं देखता हूँ। 
प्रसादात्‌ पश्यामि | किश्वाह न | तथा यह बात मैं तुझसे सेवकके 
तु त्वां भृत्यवद्याचे योऽसाबा- | समान याचना नहीं करता, क्योंकि 
å A ब्याह | यह जो व्याहतिरूप अजन्नोंवाला 
दित्यमण्डल pe! आितयमण्डय पुर Soe 
पुरुष्‌ः पुरुषाकारत्वात्पूण वानेन | पुरुषाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 
` ame 
आणबुद्धयात्मना जगत्समस्त- | और बुद्धिरूपसे समस्त जगत्को 
क पूर्ण किये हुए है या जो शरीररूप 
मिति पुरुषः पुरि शयनाद्वा | पुरें शयन करनेके कारण पुरुष 
पुरुषः सोञ्हमसि भवामि॥१६॥ | है- वह मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ : 
PEERS 
मरणोन्मुख उपासककी प्रार्थना 

वायुरनिलममृतमथंद॒ भस्मान्त, शरीरम्‌ | 

३० क्तो स्मरः कृत स्मर कतो स्मर कृतर स्मर ॥१७॥ 


ater भूरिति शिरः, wa इति बाहू सुवरिति प्रतिष्ठा(ब०उ०५।५। ३) 


अथाँत्‌ उसका “भू” यह शिर है, “भुवः' यह भुजा हैं तथा “सुवः यह प्रतिष्ठा 
(चरण) हैं | 
3 
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अब मेरा प्राण सर्वोत्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो और यह 

शरीर भस्मशेष हो जाय । हे मेरे संकल्पात्मक मन ! अत्र तू स्मरण 

कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये 


हुएको स्मरण कर, १७ ॥ 
अथेदानीं मम सरिष्यतो 
वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेद 
- हित्वाधिदैवतात्मानं सवोत्मक- 
मनिलममत सत्रात्मान प्रतिपद्य- 
तामिति वाक्यशेषः। लिङग चेद 
ज्ञानकमेसंस्कृतसुत्क्रामत्विति 
` द्रव्यम्‌, मार्गयाचनसामर्थ्यात्‌। 
अथेद्‌ शरीरमग्नौ हुतं भस्मान्तं 
` भूयात्‌ । 
` ओमिति यथोपासनम्‌ उ'“प्रती- 
कात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्याख्यं 
ब्रह्मामेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ्क- 
ल्पात्मक स्मर यन्मम सत्तेव्यं 
तस्य कालोऽयं रत्युपस्थितोऽतः 
खर । क्रतो सर कृतं स्मरेति 
पुंनवेचनमादराथेम्‌ ॥ १७॥ 


अब मुझ मरनेवालेका वायु-प्राण 
अपने अध्यात्म परिच्छेदको त्यागकर 
अघिदैवरूप सर्वात्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- 
इस प्रकार इस वाक्यमें प्रतिपद्यताम! 
ye क्रियापद जोड़ लेना चाहिये | 
यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान 
और कर्मके संस्कारोसे युक्त यह 
लिंग देह उत्कमण करे, क्योंकि 
[इस श्रुतिसे ] मागेकी याचना की 
गयी है। तथा अत्र यह शरीर अग्निमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय | 

(Se) ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अग्निसंज्ञक 
ब्रह्म ही अभेदरूपसे कहा गया है, 
क्योंकि ‘Se? उसका प्रतीक है | 
हे क्रतो |-संकल्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अतः त्‌ स्मरण 
कर । 'क्रतो स्मर कृतं स्मर’ यहाँ 
[ शमर? पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 
fet है ॥१७॥ 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मागं 
याचते 


पुनः दूसरे मन्त्रसे मार्गकी याचना: 
करता है-- 


असे नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥ १८॥ 


हे अग्ने ! हमें कर्मफळमोगके लिये सन्मार्गसे छे चछ | हे देव | 
तू समस्त ज्ञान और कर्मोको जाननेवाला है । हमारे पाषण्डपूर्ण पापोंको 
नष्ट कर | हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 


हे अग्ने ! नय गमय सुपथा 
शोभनेन m । सुपथेति 
` विशेषणं दक्षिणमार्गनिवृत्त्यथस्‌। 
निविंण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां 
पुनः पुनगेसनागमनवजितेन 
शोभनेन पथा नय । राये धनाय 
कर्मफरमोगायेत्यर्थः अखान्य- 
ोक्तधर्मफलविरिष्टान्‌ विश्वानि 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कमोणि 
प्रज्ञानानि वा विद्वाञ्जानन्‌ | 


किञ्च युयोधि वियोजय 
विनाशय असदसत्तो जुहुराण 
कुटिरं वञ्चनात्मकमेनः पापम्‌। 
ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्ट 
ग्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु 
वयमिदानीं ते न TAH 


हे an! मुझे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे ले चल | यहाँ “सुपथा? ` 
यह विशेषण दक्षिणमार्गकी निवृत्तिके 
लिये है | मैं आवागमनरूप दक्षिण- 
mÀ ऊब गया हूँ, अतः तुझसे 
प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट हम लोर्गोको हमारे सम्पूर्ण 
कर्म अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
देव ! तू 'राये--धनके लिये. अर्थात्‌ 
कर्मफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित झुममार्गसे ले 
चल | 


तथा तू हमारे कुटिल अर्थात्‌ 
वञ्चनात्मक पार्पोको विमुक्त यानी ' 
विनष्टकर दे। तब हम विशुद्ध होकर . 
अपना इष्ट प्राप्त कर छंगे--यह इसका 
अभिप्राय है। किन्तु इस समय हम 
तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 
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परिचर्या कतुम्‌। भूयिष्ठां बहुतरां | नही हैं | अतः हम तेरे लिये aga 
ते तुभ्य नम उक्ति नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते हैं अर्थात्‌ नमस्कारसे 
इत्यथः । ` | ही तेरी परिचर्या करते हैं । 


्रन्थार्थ-विवेचन | 


'अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा eee ( ह ) से ise 
लिह पारकर विद्या ( देवता-ज्ञान ) से 
विय्ययाइतमस्चुते।(६०उ०११) | अमृत प्राप्त करता है? Bara 
विनाशेन मत्यु तीत्वां सम्भूत्या- | ( कार्यत्रह्मकी उपासना ) से मृत्यु- 

को पारकर असम्भूति ( अव्यक्तकी 

१ (#0 Jo १४ 
ahaa (ई उ० १४) इति उपासना ) से अमृत लाभ करता 
श्रत्वा केचित्संशयं gika । | है ऐसा सुनकर कुछ An 
संशय हो जाता हे | अतः उसकी 
अतस्तन्रिराकरणार्थ A | Bakes: लिये हम संक्षेपसे विचार 


_ विचारणां करिष्यामः | करते हैं | | 
तत्र तावत्किन्निमित्तः संशय | अच्छा तो, यहाँ किस निमित्त- 
इत्युच्यते ` को लेकर संशय होता है ? इसपर 
| कहते हैँ- 
विद्याशब्देन मुख्या परमात्म. |  पूर्व०-यहाँ 'विद्या' शब्दसे 
x मुख्य परमार्थ विद्या तथा “अमृत 
विधेव RAA LAISIA । | शब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया 
जाता ? 
ननूक्ताया! परमात्मविद्यायाः | सिद्रान्ता- ऊपर बतलायी हुई 
कर्म an परमार्थविद्या और कर्मका परस्पर 
णश्च विराधात्समुच्चयानुप- i 
pa a विरोध होनेके कारण उनका समुचय 
पाच; | नहीं हो सकता | 
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' सत्यस्‌ । विरोधस्तु नाव 
गम्यते विरोधाविरोधयोः शाख- 
ग्रमाणकत्वात्‌। यथाविंद्यानुष्ठान 


~ 


विद्योपासनथ्व ME 
तथा तद्विरोधाविरोधावपि | 
यथा च न हिंस्यात्सर्वा भूतानीति 
शास्त्रादवगतं पुनः aera 
बाध्यतेऽध्वरे पशुं हिस्यादिति । 
एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ | 


विद्याकमेणोश्च समुच्चय! | 


पूर्व०-ठीक है, परन्तु इनका 
विरोध या अविरोध तो me- 
प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ शासत्र-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 
पड़ता | जिस प्रकार अविद्याका 
अनुष्ठान ओर विद्याकी उपासना 
शाञ्नप्रमाणसे सिद्ध हैं उसी प्रकार 
उनके विरोध और अविरोध भी हैं । 
जेसे 'समी प्राणियोंकी हिंसा न करे! 
यह बात शाख्रसे जानी जाती है 
और फिर ‘oat पझुकी हिंसा करे! 
इस शाख्र-विधिसे ही बाधित भी हो 
जाती है ae ही विद्या और अविद्या: 
के सम्बन्धमें भी हो सकता है | 
और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 


`:  समुच्चय हो जायगा | 


„ न. “दरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च बिद्या” Ge ge 
१।२।४ ) इति श्रुतेः | 

विद्यां चाविद्यां चेति वचना- 


दविरोध इति चेत्‌ ? 


सिद्धान्ती नहीं, क्योकि श्रुति 
कहती है कि “जिनकी गति भिन्न- 
भिन्न हैं वे विद्या और कर्म सर्वथा 
विपरीत हैं ।” 


qi ०-किन्तु विद्यां चाविद्यां च'- 


इस वाक्यसे इन दोनोंका अविरोध 
है न! | 


न; हेतुखरूपफलविरोधात्‌ । arid, क्योंकि उनके 


विद्याविद्याविरोधाविरोधयो- 


हेतु, स्वरूप और Hele विरोध हे । 
पूर्व०-विद्या और अविद्या तथा 
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विकल्पासम्भवात्ससुच्चयविधाना- विरोध और अविरोध इनमें विकल्प 
न हो सकनेके कारण तथा# समुच्चय- 


दाविरोध एवेति चेत्‌ | की विधि होनेसे अविरोध ही मान 
लिया जाय तो! 
न; सहसम्भवाञुपपत्तेः । सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इन 


दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं है। 


क्रमेणेकाश्रये स्यातां विद्या- | पूर्व ०-यदि ऐसा माने कि विद्या 
७ और अविद्या क्रमसे एक आश्रियमें 

विद्ये इति चेत्‌ | R ता ह 
न; विद्योत्पत्तो ५ सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि विद्या- 
À के उत्पन्न हो जानेपर अविद्याका 
ह्यस्तत्वात्तदा श्रयेअविद्यानुपपत्तेः | | नाश हो जाता है और फिर उसी 
आश्रयमें' अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 
न ह्यमिरुष्णः प्रकाशश्रेति हो सकती । “अग्नि उष्ण और 
व्या प्रकाशखरूप है” इस ज्ञानके उत्पन 
विज्ञानोत्पत्तौ यसिन्नाश्रये | होनेपर जिस [ अभिरूप ] आश्रय- 
में यह उत्पन हुआ है उसीमें अग्नि 
शीतल और अप्रकाशमय है--ऐसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमें उस पुरुषको कोई . 
त्तिनापि संशयोऽज्ञानं वा । | सन्देह अथवा भ्रम भी नहीं हो 


तदुत्पन्नं तसिन्नेवाश्रये शीतो- 


ऽग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्प 


% क्योकि विद्या-अविद्या तथा विरोघ-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएं हैं । जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है। जैसे 'सूयोंदयके अनन्तर हवन करे'--इस विधिमें यह विकल्प 
हो सकता है कि सूयोंदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु 'सूर्य है? इस बातमें सूर्य 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योकि सूर्यका होना या न होना 


किसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं दै | 
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“यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- 
भूद्विजानतः | तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमलुपश्यत/ ( go 


_ उ०७)इति शोकमोहाचसम्भव- 


श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 


सकता ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
का असम्भव बतलानेवाली “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | 
TAR मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
पश्यतः” इस श्रुतिसि भी यही 
सिद्ध होता है | इस प्रकार अविद्याके 
असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयसे 


दानख कर्मणो$प्यनुपपत्तिम्‌ | होनेवाळे कर्म भी नहीं हो सकते-- 


अवोचाम । 
` अमृतमश्चुत इत्यापेक्षिकम्‌ 


अमृतस्‌ | विद्याशब्देन परमात्म- 


विद्याग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना 


द्वारमार्गादियाचनमलनुपपन्नं स्यात्‌ 


तखादुपासनया समुचयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथासा- 
मिर्व्याख्यात एव मन्त्राणामथे 
इत्युपरम्यते ll १८ ॥ 


यहबात हम पहले ही कह चुके हैं | 


यहाँ जो कहा गया है कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक | 
अमृत समझना चाहिये | यदि 
'विद्या' शब्दसे परमात्म-विद्या ली 
जाय तो 'हिरण्मयेन' इत्यादि मन्त्रोसे 
मार्गोदिकी याचना नहीं बन सकती | 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[ कर्मका ] समुच्चय किया गया 
है, परमात्मज्ञानके साथ नहीं । इस 
प्रकार इन मन्त्रोंका वही अर्थ है TAT 


क्रि हमने व्याख्यान किया है । ऐसा. 
| कहकर हम त्रिराम ठेते हैं ॥ १८॥ 


AN 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायस्य श्रीशङ्करः 
भगवतः कृतो वाजसनेयसं हितोप- 
निषङ्भाष्यं सम्पूर्णम्‌ । 
> 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥. 
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| शान्तिपाठः 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं 
| पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते ॥ J 


N 


CORES 
fr 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीहरिः 
मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 
a EER 
सन्त्रप्रतोकानि सन्ब्राङ्कः 
असुर्या नाम ते लोकाः 5 पे 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति SN 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहु; - igo 
अन्धं तमः प्रविदान्ति - १२ 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुः ° १३ 
अग्ने नय सुपथा राये | e १८ 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयी ah डि 
So ईशा वास्यमिद* स्यम्‌ 
Haare कर्माणि nas) २ 
तदेजति तन्नेजति saree 
पूषन्नेकर्ष यम सूरय --- २९६ 
asg सर्वाणि भूतानि sae 
यस्मिन्सबौणि भूतानि उ 
वायुरनिलममृतमथेदम्‌ $ 5 
विद्यां चाविद्यां च . न" ११ 
स पयंगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌ ER बाट 
सम्भूति च विनाशं च ° १४ 
हिरण्मयेन पात्रेण 200 (00. 
~ a SESE 3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i Y 
3A 


केनोपनिषद्‌ 


सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित 


[ पद-भाष्य एवं वाक्य-माष्य | 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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[नवद्‌॒न 
~ | 
केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत हे । 
इसमें आरम्मसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वप्रेरक प्रमुके ही खरूप और 
प्रभावका वर्णन किया गया है । पहले दो खण्डोंमें स्वाधिष्टान परत्रह्मके 
पारमार्थिक खरूपका ढक्षणासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी 
अनिर्वचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अमेद प्रदर्शित किया है। 
इसके पश्चात्‌ तीसरे और चोथे खण्डमें यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानका 
सर्वप्रेरकत्व और सर्वकर्तृत्व दिखलाया गया है | इसकी वर्णनशैली बडी 
ही उदात्त और गम्भीर है। मन्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व 
मस्तीका अनुभव करने लगता है । भगवती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
शैलीके सम्बन्धमे कुछ भी कहना सूर्यको दीपक दिखाना है | 


इस उपनिषद्का विशेष महत्त्व तो इसीसे प्रकट होता है कि 


भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हैं । एक ही ग्रन्यपर एक हीः 


सिद्धान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टीकाएँ लिखी 
गयी हों---ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता | यहाँ यह शङ्का होती है कि ऐसा 
करनेकी उन्हें क्यों आवश्यकता हुई £ वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ करते 
इए श्रीआनन्दगिरि खामी कहते हे--'केनोबितामिल्यादिकां सामवेदच्चाखा- 
मेद्राहमणोपातिषदं पद्मो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान्‌ TAR: 
ाररकैन्यायैरातिणातार्थत्वादिति न्यायग्रधानशरुलर्यसगाहकैक्चिन्या- 
Rremes “*“** "अर्थात्‌ “केनेषितं इत्यादि सामवेदीय शाखान्तगेत 
ब्राझ्मणोपनिषद्की पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ माप्पकार AE नहीं 
हुए, क्योंकि उसमें उसके अर्थका शारीरकशाज्रानुकूठ युक्तियोंसे निर्णय 


नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यधका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 


वार्क्योसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरम्भ करते हैँ | 
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इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ माष्यकारने पहले पद- 
भाष्यक्री रचना की थी। उसमें उपनिषदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योंसे उसके तात्पर्यका विवेचन नहीं 
हुआ था । इसोळिये उन्हें वाक्य-भाष्य ढिखनेकी आवश्यक्ता हुई । 
पद-भाष्यकी रचना अन्य भाष्योंके ही समान है । वाक््य-भाष्यमें जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमें युक्ति-प्रयुक्तियोंद्वारा 
परमतका खण्डन और खमतका स्थापन किया गया है । ऐसे स्थानोंमें 
भाष्यक्रारकी यह शैली रही है कि पहले शङ्का और उसके उत्तरको एक 
सूत्रसद्दश बाक्यसे कह देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ३ पर “कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌’ ऐसा 
कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितव्यस्यात्मतत्तस्य कर्मविषयेञ्वचनम्‌" 
इत्यादि ग्रन्थसे इसीकी व्याख्या की गयी हे । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-भाष्यमें प्रधानतया मूलकी पदशः 
व्याख्या की गयी है और वाक्य-भाष्यमें उसपर विशेष ध्यान न देकर 
बिषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अँग्रेजी और 
ane जो उपनिषद्-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैँ उनमें केवळ 
पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्वरजीने जो 
हिन्दी-अबुवाद किया था उसमें भी केवळ पद-भाष्य ही लिया गया था | 
मराठी-भाषान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद To श्रीविष्णुवापट झाख्नीने 
केवळ वाक्य-भाष्यक्रा अनुवाद किया है | हमें तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत हुए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है | 
अनुवादोंकी छपाईमें जो क्रम रक्खा गया है उससे उन दोनोंको 
तुलनात्मक दष्टिसे पढ़नेमें बहुत सुमीता रहेगा | आशा है, हमारा यह 
अनधिकृत प्रयास पाठकोंको कुछ रुचिकर हो सकेगा | = 


विनीत, 
अनुवादक 
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३० 


maga नमः 


केनोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, थाङ्करमाष्य और भाष्यार्थपाहित 
— Es 


येनेरिताः प्रवतेन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु । 
तं चन्दे परमात्मानं खात्मानं सचंदेहिनाम्‌॥ 
यस्य पादाँशुसम्भूतं fed भाति चराचरम्‌ | 
पूणोनन्दं गुरु चन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहम्‌॥ 
“RSH 
'्ान्तिपाठ 


३० आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्षप्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि aa ब्रक्लौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

मेरे अङ्ग पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बळ और सम्पूर्ण 
gaat पुष्ट हों | यह सब उपनिषद्ेय ब्रह्म है । मैं ब्रह्मका निराकरण 
न करूँ | ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ मैं ब्रह्मसे. विसुख न 
होऊं ओर ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो | उपनिषदोंम जो धर्म हैँ वे आत्मा 
(amam) में ढगे इए मुझमें हों, वे मुझमें हों । त्रिविध तापकी 
शान्ति हो । 


१ 
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सम्बन्ध-भाष्य 
. पद-भाष्य ` ह 

a 
“केनेपितम! इत्याद्योपनिषत्‌ | अत्र 'केनेषितम इत्याद पर 
3 > we ब्रह्मविषयक उपनिषत्‌ कहनी है 
परब्रह्मविषया वक्तव्या | इसलिये इस नवम अध्यायका ऋ 
ड ee 
वमस्याध्यायस्य | आरम्भ किया जाता हे । इसर 
इति र X qa सम्पूर्ण कर्मोके प्रतिपादनकी 
आरम्मः । प्रागेतखात्कमाणि सम्यक्रूपसे समाति की गयी है, 
Ce _ | तथा समस्त miih आश्रयभूत 

$ पतान, समस्त 
अशेषतः परिसमापितानि)स्‌ सा क त 
कर्माश्चयभूतस्य च प्राणस्योपासनाः सामोपासनाका वर्णन किया गया 


्युक्तानि, कर्माङ्गसामविषयाणि | है । उसके पश्चात्‌ जो गायत्रसाम- 
चाक्य-भाष्य 

समाप्त कमात्मभूतप्राणविषयं | इसे पूव अन्थमे कमोंके आश्रयभूत 

प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कसका 

विज्ञानं कमे चानेक- | निरूपण समाप्त हुआ; जिनके विकल्प 


उपक्रमणिका 


“ उपक्रमणिका k 
3 प्रकारम्‌, ययोर्चिकल्प| और समुच्चयंके अनुष्ठानसे दक्षिण 
५ | और उत्तर मागाँद्वारा क्रमशः आवृत्ति 
tarat 
समुद्वयानुष्ठानाइक्षिण 


( आवागमन) और अनाइत्ति 
खतिभ्यामावूत्त्यनावृत्ती भवतः। | (क्रममुक्ति) हुआ करती हें | इसके आगे 
अत ऊध्वं फळनिरपेक्षज्ञानकम- देवता-ज्ञान और कर्मोके समुचयका 


निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 


समु्वयाचुष्ठानात्छृतात्मख स्कारः | उसने अपना चित्त शुद कर ल्या देः 
स्योच्छिन्नात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य | जिसका आत्मज्ञानका प्रतिबन्धकरूप 
om SS HE का ae re NEES se eT 


# यह उपनिषद्‌ सामवेदीय तळवकार शाखाका नवम अध्याय है । 


sd १. दोनोमेंसे केवल एक । २. एक साथ दोनों । 
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शञाङ्करभाष्याथे ३ 


is eh fis ee a Si he li eo 22... रर” 


पंद-भाष्य 


ql अनन्तरं च गायत्रसाम- | विषयक विचार और शिष्यपरम्परा- 


[ + 


विषय दशनं वंशान्तयुक्त कायंम्‌। 


सर्वमेतद्यथोक्त कमे च ज्ञानं 


रूप वशके वणेनमें समाप्त होनेवाळे 
ग्रन्यसे कहा गया है वह कार्यरूप 
वस्तुका ही वर्णन है | 

ऊपर Ade हुआ यह 
सम्पूण कमं ओर ज्ञान सम्यक 


q सम्यगबुष्ठितँ निष्कामस्य | प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 


निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्त- 


gua सत्त्वशुद्धयथं भवति । | शुद्धिके कारण होते Fl तथा 


वाक्य-भाष्य 


द्वैतविषयदोषदर्शिनो निज्ञांतारोष- 
बाह्यविषयत्वात्संसारवीजमज्ञान- 
मुच्विच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- 
जिज्ञासोः  केनेषितमित्यात्म- 
स्वरूपतत्त्वविज्ञानायायमध्याय 
आरशभ्यते | तेन च सत्युपदम्‌ 
अन्ञानसुच्छेत्तवयं तत्तन्त्रो हि 
संखारो यतः | अनधिगतत्वादू 
आत्मनो युक्ता तद्घिगमाय 
तद्विषया जिज्ञासा | 

| कमविषये चाञुक्तिः; ate 
रोधित्वात्‌ | अस्य 


eset = 


दोष नष्ट हो गया है, जो द्वेतविषयमें 
दोष देखने लगा हे तथा सम्पूर्ण बाह्य 
विषयोका तत्त्व जान लेनेके कारण जो 
संसारके वीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आत्मतत्वके 
जिज्ञासुको आत्मस्वरूपके तत्त्वका ज्ञान 
करानेके लिये 'केनेषितम? आदि 
मन्त्रसे यह ( नवा ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है । उस आत्मतच्वके 
ज्ञानसे ही मृत्युके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योकि यह 
संसार अज्ञानमूलक ही है । आत्मतत्त्व 
आज्ञात दै, इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये आत्मविषयक जिज्ञासा 
उचित ही है 

कमंकाण्डमें आत्मतत््वका निरूपण 
नहीं . किया गया क्योंकि यह उसका 
विरोधी है । इस विशेषरूपसे जानने- 
योग्य आत्मतत्वका कमकाण्डमें 


आत्मतच्त्वस्य हे विवेचन नहीं किया जाता | यदि कहो 
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[ खण्ड १ 


Se ie we he wi wD ais ors व्यक ie जटा... 
पद्‌-भाष्य 


सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केव- 
लानि श्रौतानि सातानि च 
कर्माणि दक्षिणमाप्रतिपत्तये 
पुनरावृत्तये च भवन्ति । खाभा- 
विक्या खशास्रीयया प्रवृत्त्या 
पश्चादिस्थावरान्ता अधोगतिः 
स्यात्‌। “अथैतयोः पथोने कतरेण 
च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा- 


ज्ञानरहित सकाम साधकके केवल 
श्रौत और स्मार्त कर्म दक्षिण 
मार्गकी प्राप्ति और पुनरावर्तनके 
हेतु होते & | इनके feat 
अशास्त्रीय स्वच्छन्द वृत्तिसे तो पशु- - 
से लेकर स्थावरपर्यन्त अधोगति ही 
होती है । “ये [ खच्छन्द प्रबृद्दि- 
qe जीव उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन ] इन दोनोंमेसे किसी 
मार्गसे नहीं जाते; वे निरन्तर 


_ (Ho उ०१।४) इत्यादि श्रतेः । 


* वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व | आवर्तन करनेवाले क्षुद्द जीव होते 
प्रियस्वेत्येतत्ततीय * mag” हैं; उनका जन्म लो ओर सरो' 
(छा०उ०५।१०।८)इतिश्रृतेः; | यद तीसरा स्थान (मार्ग) है” 

| ` वाक्य-साष्य 

कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- | कि क्यो १ तो उसका कारण यह हैकि 
विहान कर्मणा विसुध्यते । | आत्याका थाई शान करा Fe 
क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 

निरतिशयत्रह्मलरूपो ह्यात्मा है वह आत्मा तो सवोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
विजिज्ञापयिषितः, “aga ब्रह्म | ही है, जैसा कि “तदेव ब्रह्म रवं विद्धि 
त्व - चिद्धि नेदंयदिदम०'? | नेदं यदिदमुपासते” इत्यादि श्रुतिका 
कथन है । जो पुरुष स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त होकर ब्रह्ममावको प्राप्त हो 
गया है वह किसीके भी सामने झुकने- 
की इच्छा नहीं करता । अतः जिसने 


न हि खाराज्ये5भिषिक्तो ब्रह्मत्व॑ 
गमितः कञ्चन नमितुमिच्छत्यतो नि 
ब्रह्मासीति सम्बुद्धो न कर्म | यह जान ल्या है कि भे ब्रहम हुँ 

उससे कमं नहीं कराया जा सकता | 


कारयितुं शक्यते । न ह्यात्मानम्‌ | अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म मानने- 
अघाप्ार्थ Ha मन्यमान; प्रवृत्ति | बाला पुरुष किसी भी प्रद्वत्तिको 
ग्रयोजनवती प्यति । न च ' प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 
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पद-भाष्य 


“अजा ह 'तिस्रोऽत्यायमीयुः” |-इस श्रतिसे और “तीन प्रसिद्ध 
(Ho आ०२।१।१।४) इति च प्रजाओंने धर्मत्याग किया” इस 
मन्त्रव्णसे भी [ यही बात सिद्ध 

मन्त्रवर्णात्‌ | होती है ] । 
विशुद्धसस्वस्य तु निष्कामस्य | जो इस जन्म और पूव जन्ममें 
- शानाषिकारि- एवं वाझादनित्यात्‌ | क्रिये इए कोके संस्कारविशेषसे 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्धन्धादू| FAA वाझ एवं अनित्य साध्यः 
इह कृतात्पूर्वकृताद्वा संस्कार | साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 


विशे द्ववाद्विरक्तत्य KANA- हे उस विशुद्धचित्त निष्काम पुरुष- 
£ z À as त्स को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा 
विपया जिज्ञासा प्रवतते । | हो सकती है । यही बात 


तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया | 'केनेषितम्‌' इत्यादि प्रश्नोत्तररूपा 
; वाक्य-भाष्य 

निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत | प्रवृत्ति बिना प्रयोजनके हो नहीं 

í सकती; अतः कर्मसे ज्ञानका विरोध 

एच HAUT ज्ञानस्‌ । अतः कमे | है ही । इसीलिये कर्मकाण्डमे आत्म- 


E i ज्ञानका उल्लेख नहीं है; अर्थात्‌ जिज्ञासा 
विषये5चुक्तिकविश्ानविशेषविषया किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धर्म ही 
एव जिज्ञासा | होती है | 

कर्मानारस्म इति चेन्न;| यदि कहो कि तब तो कर्मका 


नि Ý S आरम्भ ही न किया जाय तो ऐसा 
ष्कामस्य सस्काराथत्वात्‌। | कहना ठीक नहीं, क्योंकि निष्काम 


कमे पुरुषका संस्कार करनेवाला दै । 
यदि ह्यात्मविज्ञानेनात्माविद्या- | पूवे०-यदि आत्माके अज्ञानका 


विषयत्वात्परितित्याजयिषित कमी कारण होनेसे आत्मज्ञानद्दारा कर्मका 
परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 


ततः “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूराद- | “कीचड्को धोनेकी अपेक्षा तो उसे 
स्पेन वरम्‌? (Ho चन०२।४९) | दूरसे न छूना ही अच्छा है” इस 
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पड्-भाष्य 


श्रुत्या प्रदश्येते केनेषितम्‌' 
इत्याद्यया । काठके चोक्तम्‌ 
“प्राञ्चि खानि व्यतृणस्स्वयम्भू- 
स्तसातपराङ्‌. पश्यति नान्त- 
रात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा- 


नमैक्षदाबृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌” 


(क०उ०२।१।१ ) इत्यादि । 


afer दिखछायी जाती है। 
कठोपनिषदूर्मे तो कहा है-- 
caang परमात्माने इन्द्रियोंको 
बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया 
है; इसलिये इन्द्रियाँ बाहरकी ओर 
ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं 
देखती; किसी-किसी बुद्विमानने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए 
अपनी इन्द्रियांको रोककर 
्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
इत्यादि | तथा अथर्ववेदीय (मुण्डक) 


उपनिषदूमें भी कहा है-“ब्रहमनिष्ठ 

पुरुष कर्मद्वारा प्राप्त QAND 
` चाक्य-भाष्य 

इत्यनारम्म एव RAN: श्रेयान्‌ | 

अरपफळत्वादायासबहुळत्वात्‌ 

तच्त्वज्ञानादेच च Basta; 


3 


उक्तिके अनुसार कर्मको आरम्भ न 
करना ही उत्तम है क्योकि वह अल्प 
फलवाला और अधिक परिश्रमवाला 
है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्त्व- 


इति aq | विज्ञानसे ही होता है | 
सत्यम्‌ पतद्विद्याविषयं | सिद्धान्ती-टीक दै, परन्तु क 
3 अविद्यामूलक कम “जो भोगोंकी 
vie al jatii कामना करता हैं?” तथा “इस प्रकार 
कम, दोषवद्वन्धरूप च जो कामना करनेवाला हे” इत्यादि 
MUNTAS सकामस्य “कामान्‌ श्रुतियोंके अनुसार सकाम पुरुषके लिये 
TIR , य; कामग्रते”(सु०उ०| ही अब्पफलत्वादि दोषोंसे युक्त तथा 


न्थनकारक है; निष्काम पुरुषके लिये 
31212) “इति त कामयमानः” | वन्धनकारक है; निष्काम पुरु | 
pS नहीं | उसके लिये तो कर्म अपने 


इत्या दिश्रुतिभ्यः; न निष्कामस्य । | नरक (निष्पन्न करनेवाले) और 
तस्य तु संस्काराथान्येच कर्माणि | आश्रयभूत प्राणोंके विज्ञानके सहितं 
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पद-भाष्य 


निर्वेदमाया नास्त्यकृत; 
तडिज्ञानाथस गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रिय बह्मनिष्ठम 
(go go १। २ । १२) 


इत्याद्याथवेणे च । 


एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 
निवृत्ताश्ञानस्य विषय विज्ञान श्रोतु 
wat सन्तु विज्ञातुं च 
SITR ९ 
सासधथ्यसुपपद्यते, 
नान्यथा | एतस्माच प्रत्यगात्म 


कृतेन | | लोकोंकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त 


हो जाय, क्योकि कृत (कर्म) के 
द्वारा अकृत ( नित्यखरूप मोक्ष ) 
प्राप्त नहीं हो सकता | उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो 
उस ( जिज्ञासु ) को हाथमे समिधा 
लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
पास जाना चाहिये” इत्यादि । 


केवळ इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके 
श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 


क्षमता हो सकती है, और किसी 
तरह नहीं । इस प्रत्यगात्माके 


चाक्य-भाष्य 


yaka 
विज्ञानसहितानि । “'देवयाजी 
श्रेयानात्मयाजी चा” इत्युपक्र- 
स्यात्मयाजी तु करोति “इदं 
मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते इति'!संस्का- 
रार्थमेच कर्माणीति वाजसनेयके! 
«maaa यज्ञैश्च ब्राह्मीयं 
क्रियते ag” (age २। २८) 
«यज्ञो दानं तपश्चैच पाचनानि 
मनीषिणाम्‌’ (गीता १८ । ५) 
इत्यादि स्मृतेश्च | 


ग्राणादिविज्ञानं च केवळं कमे- 


तक्निवर्वकाश्रयप्राण- | संस्कारके ही कारण होते हें। “देवयाजी 


श्रेष्ठ हैं या आत्मयाजी” इस प्रकार 
आरम्म करके वाजसनेय श्रुतिमें कहा 
है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
लिये ही यह समझकर कमे करता है 
कि “इससे मेरे इस अंगका संस्कार 
होगा ” | “यह शरीर महाय और 
यजञोद्वारा ब्रह्मज्ञानकी प्रातिके योग्य 
किया जाता है।?? “यज्ञ, दान और तप- 
थे विद्वानौको पवित्र करनेवाले ही हैं?” 
इत्यादि स्मृतियौसै भी यही बात सिद्ध 
होती है | 


अकेला या केके साथ मिला हुआ 


समुचितं वा सकामस्य प्राणात्म- | होनेपर मी प्राणादि विज्ञान सकाम 
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[ खण्ड १. 


पद्‌-भाष्य 


्र्मचिज्ञानात्ससारबीजमज्ञानं 
कामकसग्रबृत्तिकारणमशेषतो 
निवतेते, “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ६० 
उ० ७) इति मन्त्रवर्णात्‌, 
“तरति शोकमास्मबित्‌” ( छा० 


्रह्मत्वविज्ञानसे ही कामना और 

कर्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा 
संसारका बीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निवृत्त हो सकता है; जैसा कि 
“उस ॒अवस्थामें एकत्व देखनेवाले 
पुरुषको क्या मोह ओर क्या शोक 
हो सकता है” इत्यादि मन्त्र 


उ०७। १ | ३ ) इति, “भिद्यते | तथा “आत्मज्ञानी शोकको पार कर 


हृदयग्रन्थिर्छियन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दष्टे 


जाता है” “उस परावरको देख 
छेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टूट जाती 


a 


है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं 


परावरे” ( मु० उ० २।२।८ ) | और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं” 


इत्यादिश्रुतिम्यश्र । 


इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


चाक्य-भावय 
प्राप्त्यथमेव भवति | निष्कामस्य | पुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्राप्तिका ही 


्वात्मज्ञानप्रतिवन्धनिर्माष्टये 


कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुष- 


भवति; आवर्शनिर्मार्जनवत्‌ । | के लिये वह दर्पणके मार्जनके समान 


~ 


उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो 
निरर्थकत्वात्‌ | “कर्मणा वध्यते 
जन्तुविद्यया च विसुच्यते | 
तस्मात्कमे न Haka यतयः 
पारद्रिनः” ( महा० शा० 
२४२ । ७) इति । “क्रिया- 
पथश्चं व पुरस्तात्सन्यासश्च तयोः 


संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति 


आत्मज्ञांनके प्रतिवन्धकोंका निवतक 
होता है | हॉ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त 
हो गया हे उसके लिये निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कर्मके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है। जेसा कि “जीव कमसे बँधता 
है और आत्मज्ञानसे मुक्त हो जाता है; 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं. 
करते” “पूर्वकालमें क्ममागं और 
संन्यास [ दो मारा ] थे उनमें संन्यास 
ही उत्कृष्ट था” ““किन्हींने त्यागसे 
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पद-भाष्य 


` `कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌ ? 

न; वाजसनेयके तस्यान्यः 
समुयवाद- कारणत्ववचनात्‌ । 
खण्डनम्‌ (जाम से स्यात्‌” (go 


Bo १।४। १७ ) इति प्रस्तुत्य 
| #भुन्नेणाय लोको जय्यो नान्येन 
कर्मणा, कर्सणा पितृलोको 
बिद्यया देवलोकः”? (go उ० 
१।५। १६ ) इत्यात्मनोऽन्यस्य 


ूर्व०-यह बात तो कर्मसहिंत 
ज्ञाने भी सिद्ध हो सकती है न ? 

सिद्धान्ता--नहीं, याकि 
वाजसनेय ( ब्रृहदारण्यक ) श्रतिमें 
उस ( कमसहित ज्ञान) को अन्य 
फलका कारण बतळाया | | “मुझे 
खो प्राप्त हो” इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रृतिम “यह लोक 
पुत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता है 
और किसी कर्मसे नहीं; कमसे 
पितृलोक मिठता है ओर बिद्या 
( उपासना) से देवलोक” इस 


लोकत्रयस्य कारणत्वयुक्त प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रय- 
वाजसनेयके । का ही कारण बतळाया है | 
चाक्य-भाष्य 


ADA 


«त्यागेनेके०” (केश Jo १।२) 
“नान्यः पन्था विद्यते०” ( श्वे० 
Jo ३। ८) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। 
न्यायाः उपायसूतानि हि 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य । 
ज्ञानेन त्वसतत्वप्राप्ति, AR- 
तत्वं हि विन्दते” (के ० उ० २।४) 
“विद्यया Rasaan” (Ro 
उ०२॥ ४) इत्यादिश्रतिस्सति- 
भ्यश्च। न हि नयाः पारगो नावं 


[ अमरत्व ma किया |? तथा 
“| इसके सिवा ] और कोई मार्ग 
नहीं 2” इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता दै | 

युक्तिसे भी [ कमे ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हे । ] कम तो चित्तञ्चद्धिके 
द्वारा ज्ञानके साधन हें | अमृतत्यकी 
प्रासि तो ज्ञानसे ही होती है जैसा कि 
४ ज्ञानसे | अमृतत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” “विद्यासे अमृतको पा लेता 
है” इत्यादि भ्रुति-स्मृतियोंसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट 
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पद-भाष्य 


तन्नेव च पारित्राज्यविधाने 
हेतुरुक्तः “किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्मायं रोकः’ 
(qo go BIB । २२ ) इति। 
तत्रायं हेत्व१+--प्रजाकर्मत्सं- 
युक्तविद्याभिमेनुष्यपितृदेवलोक- 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- 
कारण; कि करिष्यामः । न चा- 
साक लोकत्रयमनित्यं साधन- 


वहाँ (उस बुहदारण्यकोपनिषद्‌- 
में) ही सन्यास ग्रहण करनेमें 
यह हेतु बतलाया है--““हम प्रजा- 
को लेकर क्या करेगे, जिन हमें 
कि यह आत्मछोक ही अभीष्ट 
है ?” उस हेतुका अभिप्राय 
इस प्रकार हे---“मचुष्यलोक,. 
पितृलोक और देवलोक--इन 
तीन lath साधन अनात्म- 
लोकोंकी प्रा्तिके हेतुभूत प्रजा, 
कर्म और कर्मसहित ज्ञानसे हमें 
क्या करना है; क्योंकि हमलोगोंको 


साध्यमिष्टम्‌, येषामसाक स्वाभा- | जिन्हें किं, खाभाविक, अजन्मा, 


चाक्य-भाष्य 


न सुञ्चति यथेष्टदेशागमनं प्रति 
स्वातन्ञये सति | 

न हि amaka वस्तु 
सिषाधयिषति at- 
धनेः। खभावसिद्ध- 
सात्मा, तथा न 
आपिपयिषितः; 
आत्मत्वे सति नित्यापत्वात्‌ | 


आत्मनः 


निरूपणम्‌ 


नापि चिचिकारयिषितः; आत्मत्वे 


सति नित्यत्वादविकारित्वात्‌ 
अविषयत्वादसूतेत्वाच्च । 


स्थानपर जानेके लिये खतन्त्रता प्राप्त 
होनेपर भी नौकाको न छोड़े--ऐसा 
कभी नहीं होता | | 

जो वस्तु स्वतः सिद्ध हे उसे कोई 
भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 
चाहता । आत्मा भी खमाव-सिद्ध है; 
और इसीलिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप 
होनेके कारण वह नित्य-प्राप्त ही है | 
इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट 
नहीं है क्योंकि आत्मा होनेके साथ ही 
यह नित्य, अविकारी, अविषय तथा 
अमूर्तं भी है |, 
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पद-साष्य 


विकोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयो न | अजर, अमर, अमय ओर जो कमसे 


घटता-बढ़ता नहीं है वह नित्य 


वधते कमणा नो कनीयानित्यश्च लोक ही इष्ट है, साधनद्वारा ग्राप्त | 


लोक इष्ट; । स च नित्यत्वान्ना- 


होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट 
है नहीं | और वह ( आत्मलोक ) 


बिद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधनः| तो नित्य होनेके कारण अविद्या 


asa । तसात्रत्यगात्म 


निवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी 
धनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं 


बरह्मविज्ञानपूर्यकः सबैपणासंन्यास| अतः हमको आत्मा और त्रे 


एंच कर्तव्य इति | 


एकत्वज्ञानपूवक सत्र प्रकारकी 
एषणाओंका त्याग ही करना चाहिये। 


वाक्य-भाष्य 


श्रुतेश्च “न चरते कमेणा” 
(go उ०४।४।२३) इत्यादि । 
saa “अविकायोऽयझुच्यते” 
(गीता २।२५) इति। न च 
सञ्चिकीषित “| शुद्धमपाप- 
विद्धम्‌?” (ई० vo ८) इत्यादिः 
श्चृतिभ्य; अनन्यत्वाच्च; अन्ये- 
नान्यत्संस्क्रियते । न चात्म- 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 


स्वेनेवत्मना खमात्मानं सञ्चि- 
-कीर्षेत्‌। न च यस्त्वन्तराधानं 


नित्यप्राततिचो चस्त्वन्तरस्य 


इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कमसे 
बढ्ता नहीं है” इत्यादि और स्म्रतिसे | 
भी “यह आत्मा अविकाय कहा 
जाता है” इत्यादि कहा गया 
है । “शुद्ध और पापरहित” इत्यादि 
भ्रतियोसे [प्रकट होता है कि] 
आत्माका संस्कार करना भी अभीष्ट 
नहीं है । इसके सिया अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह संस्काय 
नहीं है क्योंकि संस्कार अन्य वस्तुके 
द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 
आस्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; 
और स्वयं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा | 
एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आधान. 
करना अथवा एक वस्तुको दूसरी 
वस्तुका प्रात होना निय नहीं हो 
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पड-भाष्य 


कमेसहभावित्वविरोधाच्च प्रत्य- 
शानकमविरोध- शात्मत्रह्मविज्ञानस्य । 
प्रदशनम्‌ Rs 
न द्युपात्तकारकफल- 
भेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्त- 
मितसवेभेददशेनस्य प्रत्यगात्म- 
ब्रह्मविषयस्य सहभावित्वम्‌ 
उपपद्यते) वस्तुप्राथान्ये सति 
अपुरुषतन्त्रत्वाह्मविज्ञानस्य | 
तसादुदष्टादष्टेभ्यो वाह्साधन- 
साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म 
विषया अझजिज्ञासेयम्‌ 'केनेपि- 
तम्‌? इत्यादिश्रुत्या प्रदश्यते | 
शिष्याचाय प्रश्नप्रतिवचनरूपेण 
कथन तु सक्ष्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति | 
केवलतर्कागम्यत्वं च chad 
भवति | 


इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमें विरोध भी है । जिसमें 
[ कर्ता-कर्मादि] कारक ओर 
[ खर्गादि ] फलका भेद खीकार 
किया गया है उस कर्मके साथ 
सम्पूर्ण भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहों है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 
(कर्ता) के अधीन नहीं हे । 
अतः इस 'केनेषितम्‌? इत्यादि 
श्रतिके द्वारा यह दृष्ट और अदृष्ट 
बाझसाधन एवं साध्योंसे विरक्त 
इए पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती है । 
शिष्य और आचार्यके प्रश्नो त्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
करानेमें कारण हे क्योंकि यह 
विषय सूक्ष्म है। इसके सिवा 
केवळ तकद्वारा इसकी अगम्यता 
| भी दिखळायी गयो हे । 


वाक्य-माप्य 


नित्या | नित्यत्वं As मोक्षस्य | 
अत उत्पन्नविद्यस्थ कर्मारस्भो- 
ऽनुपपन्नः, अतो व्यावृत्तबाह्यवुद्धेः 
आत्मविज्ञानाय केनेषितमित्या- 
SILENT? | 


सकता; और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है | इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कर्मका आरम्म नहीं बन 
सकता | अतः जिसको वाह्म-ब्रुद्धि निवृत्त 
हो गयी है उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान 
करानेके लिये “केनेषितम्‌? इत्यादि 
' उपनिपदू आरम्म की जाती है । 


१. अर्थात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुणोंका आधान या उसका ब्रह्माण्ड- 
बाह्य ब्रह्मको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता | 
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प३-भाष्य 


uA 


वैषा तर्केण मतिरापनेया” 
(Ho उ० १।२।९) 
इति श्रतेश्र । “आचाय 
वान्पुरुषो चेद्‌” ( छा उ० ६। 
१४ । २ ) “आचार्याद्धैव विद्या 
विदिता साधिष्ठ प्रापदिति’ 
(छा०उ०४।९।३) “तद्विद्धि 
प्रणिपातेन? ( गीता ४ | ३४ ) 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिनियमाचच कश्चि 
aye ब्रह्मनिष्ठं विधिवदुपेत्य 
प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्‌ 
अपश्यन्नभयं नित्यं शिवमचलम्‌ 
इच्छन्पप्रच्छेति करप्यते- 


गुरूपसत्ति 


प्रृत्तिलिङ्गा्विशिषार्थः प्रश्न 
उपपन्नः | रथादीनां हि चेतना- 
चद्धिष्ठितानां प्रव्ृत्तिदंश न 
अनधिष्टितानाम । मन आदीनां 
= अचेतनानां प्रवृत्तिदेश्यते | 
तद्धि fay चेतनाचतोऽधिष्टातुः 


अस्तित्वे । ` करणानि हि मन 


आदीनि नियमेन प्रचतेन्ते . ।. 


“यह बुद्धि तकद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नहीं है” इस श्रतिसे मी यही 
बात सिद्ध होती है। अतः “आचार्य- ` 
वान्‌ पुरुष [ ब्रह्मको ] जानता है” : 
'आचार्यसे प्राप्त दुई विद्या ही 
उत्कृष्टताको प्राप्त होती हे” “उसे 
साष्टाङ्ग प्रणामके द्वारा जानो? 
इत्यादि ` श्रुति-स्मृतिके नियमानुसार 
किसी reat प्रत्यगात्मविषयक 
ज्ञानके सिवा कोई और शरण 
( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचळ पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके पास विधिपूर्वक जाफर 
पूछा--यह्दी बात [आगेकी श्रुतिसे] 
कल्पना की जाती है-- 


वाक्य-भाष्य 


[मन आदि अचेतन पदार्थोकी | 
NeT लिङ्गसे [ उनकी प्रेरणा 
करनेवाले | किसी विशेष तत्त्वके 
विषयमें प्रश्न करना ठीक ही हैं, क्योंकि 
रथ आदि [ अचेतन पदाथों | की 
प्रवृत्ति भी चेतन ग्राणियांसे अधिष्ठित 
होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना नहीं देखी । मन आदि 
अचेतन पदार्थांकी भी प्रवृत्ति देखी 
ही जाती है । यही उनके चेतन 

घिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 


लिङ्ग है । मन आदि :इन्द्रियाँ नियमसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ 


Digitized by Arya सप tion Chennai and eGangotri . 
नाप निषद्‌ 


[ खण्ड १ 


0 hs cP SP PNP NP SP 
ग्रेकविषयक TA 


wy ° 


३० केनेषित पतति प्रेषित मनः। केन प्राणः प्रथमः 


प्रैति युक्तः । वे 
उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 


| केनेषितां वाचमिमां बदन्ति चक्षः श्रोत्र क 


यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयोंमें 

गिरता है १ किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान) प्राण चलता है ! 

प्राणी किसके द्वारा इच्छा की इई यह वाणी बोलते हैं ? ओर कोन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है ? ॥ १॥ 


पद-भाष्य 


केन इषित केन कत्रा इषितम्‌ 


इष्टमभिप्रेतं सत्‌ मनः 


केन इपितम्‌--किस कर्ताके 


द्वारा इच्छित अथात्‌ अभिप्रेत हुआ 
पतात | मन अपने बिषयक्की ओर जाता 


चाक्य-भाष्य 


तन्नासति चेतनाचत्यचिष्ठातरि 


उपपद्यते । तद्विशेषस्य चानधि- 


गमाञ्चतनाचत्सामान्यें चाधिगते | 


'विदोषार्थः प्रश्न उपपद्यते | 
केनेषितम्‌ RAE कस्येच्छा- 
मात्रेण मनः पतति गच्छति 
विषये नियमन व्याप्रियत 
इत्यर्थः । मजुतेऽनेनेति विज्ञान- 
'निमित्तमन्तशकरणं मनः प्रेषितम्‌ 
इवेत्युपमाथंः । न त्विषित- 


प्रदत्त हो रही हैं उनकी प्रवृत्ति विना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
सकती | इस प्रकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विशेष-विषयक 
प्रश्न उचित ही है | 


केन इषितम्‌- किससे इच्छा किया 
हुआ अथात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 
अपने विषयाँकी ओर गिरता अथात्‌ 
जाता है ! यानी वह किसकी इच्छासे 
अपने विषयमे नियमानुसार व्यापार 
करता है ! जिससे मनन करते हैं वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है | 
यहाँ “किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा 
ऐसा उपमापरक अर्थ लेना चाहिये । 
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पद-भाष्य 


गच्छति AAT प्रतीति सम्बध्यते| है 


इषेरामीकण्याथस्य गत्यथस्य चेहा- 


'सम्भवादिच्छाथेस्येवेतदरूपमिति 
गम्यते । इपितमिति इटप्रयोग- 
स्तुच्छान्दसः | तस्यैव WTAE 
नियोगार्थे प्रेषितमित्येतत्‌ | 
तत्र ग्रेषितमित्येवोक्ते प्रेषयित- 
प्रेषणविशेषविषयाकाङ्का स्यात्‌ 
केन प्रेषयितृविशेषेण; कीश 
चा प्रेषणमिति । इषितमिति तु 
विशेषणे सति तदुभयं Fada, 
` -कस्येच्छामात्रेण ग्रेषितमित्यर्थः 


: विशेषनिर्धारणात्‌ । 


( “पतति? क्रियाके साथ 
स्वविषयं प्रति का सम्बन्ध 
(अन्वय) है | यहाँ anii 
र गत्यर्थक # “इष? घातु सम्भव 
न होनेके कारण यह इच्छार्थक 
इष? धातुका ही [ इषितम्‌] रूप 
है-- ऐसा जाना जाता है। [ इष्टम 
के स्थानमै 'इषितम? ] यह इट-प्रयोग 
छान्दस (वेदिक) | है। उस प्र-पूवक 
इष घातुका ही प्रेरणा 
प्रेषितम” रूप हुआ है। यदि 
यहाँ केवळ 'प्रेषितम' इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
और उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धम ऐसी शङ्का हो सकती थी 
कि किस प्रेषकविरेषके द्वारा और 
किस प्रकार प्रेषण किया हुआ * 
अतः यहाँ 'इषितम? इस विशेषणके 
रहनेसे ये दोनों शङ्काएँ निवृत्त हो 
जाती हैं, क्योंकि इससे किसीकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित हुआ! यह विशेष, 


| अर्थ हो जाता है । 


चाक्य-भाष्य 


अषितदब्दयोरथाविह सम्भवतः 


“इषित? और 'प्रेषित? शब्दोके मुख्य 
अर्थ यहाँके लिये सम्भव नहीं हैं; 


a हि शिष्यानिव मन आदीनि | क्योंकि आत्मा मन आदिको विषयोकी 
SOROS ESS HSE 


क इष्‌ धातुके अथे आभोध्ण्य ( बारम्बार होना ) गति आर इच्छा ह । 
नै व्याकरणका यह सिद्धान्त है कि “छन्दसि इृष्टानुविधिः? बेदमै जो प्रयोग जसे 
देखे गये हैं वहोँकें लिये उनका वैसा हो विधान माना गया है । 
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A ® दिं A 
यदयषोऽर्थोऽभिम्रेतः स्यात्‌, | ˆ अङ्का--यदि यही अर्थ अभिमत 


केनेपितरि a ।था तो 'केनेप्रितम' इतनेहीसे 
S ACR सिद्ध हो सकनेके कारण Atay’ 
सिद्धत्वात्म्रेषितमिति न| ऐसा और नहीं कहना चाहिये था। 
वक्तव्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- | सके अतिरिक्त शब्दोंकी अधि- 
क कतासे अथकी अधिकता होनी 
क्यादथाधक्य युक्तामाति इच्छया | उचित है इसलिये (इच्छा? कर्म अथवा 
कर्मणा वाचा वा केन प्रेषित- | बाणी इनमेंसे किसके द्वारा प्रेषित, 
SRA ; इस प्रकार प्रेपकविशेषका ज्ञान 

सित्यथविशेषो5वगन्तु युक्तः | प्राप्त करना आवश्यक होगा | 
न, प्रश्नसामर्थ्यात्‌; देहादि- | पगाधान-नही,प्रश्नकी सामर्थ्य- 
, से यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 
संधातादनित्यात्कमंकार्याद्विरक्तः इससे यह निश्चय होता है कि जो 
. पुरुष देहादि सङ्घातरूप अनित्य 
कम और कार्यसे विरक्त हो गया है 

चाक्य-भाष्य 

विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा। चिविक्त- | ओर इस प्रकार नहीं भेजता जेसे गुरु 
शिष्योको “| वह तो सबसे विलक्षण 
और नित्य चित्खरूप होनेक्रे कारण 
नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता [ चकोर 
पक्षी ] के समान उनकी sata 


saad | केवल निमित्तमात्र है | 
———— kN EE वि 


_ १. राजा लोग जव भोजन करते हे तो उसभें विष मिला हुआ तो नहीं है इसकी 
परीक्षाके लिये उसे चकोरके सामने रख देते हैं । विषमिश्रित अन्नको देखकर चकोरकी 
आँखोंका रंग बदल जाता हे । इस प्रकार चकोरको केवल सन्निधिमात्रसे ही राजाकी 
भोजनमें प्रवृत्ति हो जाती हे । इसके लिये उसे और कुछ नहीं करना पड़ता | 


~ 


नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त- 


मात्रै प्रवृत्तो नित्यचिकित्सा- 


1 
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अतोऽन्यत्कूटस्थं नित्य वस्तु 
बुञ्चत्समानः एच्छतीति सामः 
्यादुपपद्यते । इतरथा इच्छावा- 
कमेभिर्देहादिसंघातसप्रेरयितृत्वं 
प्रसिद्धमिति प्रसनोऽनथक एव 
स्यात्‌ । ` 


~ NE 


एवमपि ग्रेषितशब्दस्थाथों न 
प्रदर्शित एव | 

न; संशयवतोऽयं प्रश्न इति 
ग्रेषितशब्दस्याथेविशेष | 
कि यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण- 
संघातस्य प्रेपयितृत्वम्‌/ कि वा 
संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य 


इच्छामात्रेणेब मनआदिग्रेषयित- 


और इनसे पृथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला 
है वही यह बात पूछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वाक्‌ और कर्मके 
द्वारा तो इस देहादि सझातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह 
देहादि सङ्घात मनको प्रेरित 
किया करता.हे--इस बातको तो 
सभी जानते हैं ] | अतः यह प्रश्न 
निरर्थक ही हो जाता | 
सङ्का-किन्तु इस प्रकार भी 
षित? शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 
हुआ हा नहा | 
समाधाच--नहीं, यह प्रश्न 
किसी संशयालका है इसीसे 
‘atta’ शब्दका अर्थविशेष 
qa हो सकता है [अर्थात्‌ 
जिसे ऐसा सन्देह है कि] यह 
प्रेरक-भाव सवंप्रसिद्ध भूत और 
इन्द्रियोंके संघातरूप देहमें है, 
अथवा उस सङ्घातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तुमें ही केवळ इच्छामात्रसे 
मन आदिकी प्रेरकता है £ इस 


वाक्य-भाष्य ` 


प्राण इति नासिकाभवः5 
प्रकरणात्‌। प्रथमरच ` प्रचलन- 


क्रियायाः पराणनिमित्तत्वात्खतो 
२ 


यहाँ प्रकरणवश प्राण” शब्दसे 
नासिकामें: रहनेवाला वायु समझना 
चाहिये | चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
होनेसे प्राणको प्रधान माना गया है। 
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पद-भाष्य 
त्वम्‌, इत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थ | प्रकार इस अभिप्रायको प्रदर्शित 


केनेषितं पतति प्रेषित मन इति 
विशेषणइयमुपपद्यते | 


ननु खतन्त्र मनः खबिषये 


मनःप्रभृतीनां स्य पततीति प्रसि- 
पारतन्त्र्य- aa तत्र कथ प्रश्न 
उपपद्यत इति, उच्यते- 


प्रदशनम्‌ 


यदि खतन्त्रै मनः प्रवृत्ति- 


करनेके fea ही “किसके द्वारा 
इच्छित ओर प्रेषित किया हुआ मन 


[अपने विषयकी ओर] जाता है ऐसे 


दो विशेषण ठीक हो सकते हैं । 


यदि कहो कि यह बात तो 


प्रसिद्ध ही है कि मन स्वतन्त्र है 


ओर वह स्वयं ही अपने विषयोंकी 
ओर जाता है; फिर उसके विषयमें 
यह प्रश्न केसे बन सकता है ! 
तो इसके SAT हमारा कहना है 
कि यदि मन. प्रवृत्ति-निवृत्तिमें 


निवृत्तिविषये स्यात्‌+ तर्हि स्वस्थ स्वतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- 


अनिष्टचिन्तनं न स्यात्‌ । अनर्थं 


चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था | 
किन्तु मन जान-बूझकर भी अनर्थ- 


च जानन्सङ्क्पयति | अभ्यग्र- ' चिन्तन करता है और रोके 
चाक्य-भाष्य 


विषयावभासमात्र करणानां 
प्रवृत्ति | चलिक्रिया तु प्राण- 
स्यैच मनआदिषु | तस्सात्प्राथम्यं 
प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः 
प्रयुक्त इत्येतत्‌। वाचो वदनं कि 
निमित्त प्राणिनां चक्षुःश्रोत्रयोञ्च 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
अधिष्ठाता चेतनाचान्यः स कि- 


विशेषण इत्यर्थः ॥ १॥ 


इन्द्रियोंकी स्वतः प्रवृत्ति तो केवल 
विषयोंका प्रकाशनमात्र ही है । मन 
आदिमं चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता 


है । वह प्राण किससे युक्त अथात्‌ : 


प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चलता है l वाणीका भाषण भी किस 
निमित्तसे होता है १ प्राणियाँके नेत्र 
और श्रोत्रोंको प्रेरित करनेवोला कौन 
देव हे? अर्थात्‌ जो चेतन तत्त्व 
इन्द्रियोका अधिष्ठाता है वह किन 


. |. विशेषणासे युक्त है ! ॥ १॥ 
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दुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि प्रव- | जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय 
कार्यमें भी. प्रवृत्त हो ही जाता है । 
अतः 'केनेषितम! इत्यादि प्रश्न 
` केनेषितमित्यादिप्रश्नः । उचित ही है । 
केन ग्राणः युक्तः नियुक्तः | किसके द्वारा नियुक्त यानी 
प्रेरितः सन्‌ परैति गच्छति ख- प्रेरित हुआ ae suis व्यांपारमे 
व्यापार प्रति । प्रथम इति प्राण- |. बता देत व 
> à विशेषण हो सकता है, क्योंकि 
विशेषणं स्यात्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌ | समस्त इच्तरियोंकी gaat प्राण- 
सर्वेन्द्रियप्रवृत्तीनाम्‌ । पूर्वक ही होती हैं । 


तेत एव मनः | तसायुक्त एव 


केन इषितां वाचम्‌ gat; किक पुरुष किसके द्वारा 
बब्दरक्षणां वदन्ति लौकिकाः। स देव chee 
तथा agi थोत्रं च खे खे ( प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं 
विषये क उ देवः द्योतनवान्‌ | श्रतरेन्द्रिको अपने-अपने व्यापारमें 
युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति॥१॥ | नियुक्त म्रेरित करता है ॥१॥ 


EOS 
. पद्‌-भाष्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह Tel | इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 

शिष्यसे गुरुने कहा--तू -जो 

TY यत्‌ं त्वं एच्छसि) मनआदि | पूछता है कि मन आदि इन्द्रियः 

समूहको अपने Bs X 

णजातस्य को देवः खविषयं | प्रेरित करनेवाला कोन देव है और 

= : ae उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 
प्रति प्रेरयिता कर्थं वा प्रेरयतीति। | है, सो सुन 
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आत्माका सर्वनियन्तृत्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह बाच स उ 
घ्राणस्य MAJARA धीराः प्रत्यास्मा- 


ते ~ 
छ्वाकादमसता भवान्त ॥ २ ॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और वाणीका भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण ओर चक्षुका चक्षु है [-ऐसा जानकर ] धीर पुरुष संसारसे 
सुक्त होकर इस लोकसे जाकर अमर हो जाते है ॥ २ ॥ 
पद्‌-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति. | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌--जिससे श्रवण 
~ हैं loD] >. अथ त्‌ 
श्रोत्रस, शब्दस्य श्रवणं प्रति करते हैं. वह "श्रोत्रः है अर्थात 
4 प i aah श्रवणमें साधन यानी 
करणं शब्दाभिव्यज्ञकं श्रोत्र- | शब्दका अभिव्यञ्जक श्रोत्रेन्द्रिय है। 
मिन्द्रियम्‌, तस्य त्रं सः उसका भी श्रोत्र वह है जिसके : 
विषयमें तूने पूछा है कि “चक्षु 
यस्त्वया पृष्टः “चक्षुः श्रोत्र क ¦ 
3 | और श्रोत्रको कोन देव नियुक्त 
करता है? 
चाक्य-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रमू इत्यादिप्रति- | श्रोत्रस्य श्रोत्रम' इत्यादि उत्तर 


0. 2०९ ०५ 


RRR a «_ देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
वचनं निर्विरोषस्य निमित्तत्वाथम्‌। 
चचनानाचरा व्यायया T लिये है | इस 'श्रोत्रस्य 


विक्रियादिविशेषरहितस्यात्मनो | श्रोत्रम्‌? इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 


मनआदिप्रवृत्तो निमित्तत्वम्‌ | यही तात्पय है कि विक्रिया आदि समस्त 


' इतये तचछ्रोत्रस्य थोतरमित्यादिप्रति- विशेषोसे रहित आत्माका मन आदि- 
की प्रवृत्तिमै कारणत्व है यही इससे 


€ 
११ चुगम ag- 
घुचनस्याथ!; अनुरामात । त जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुतिके अक्षर 
रातानि हात्रास्मिन्नथपक्षराणि। | भी इसी अथमै अनुगत हैं | 
१-अर्थात्‌ वह सर्वथा निर्विकार और निर्विशेष होनेपर भो मन आदिको प्रेरित 
करनेवाला दै । 


उ देवो युनक्ति' इति | 
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i wi न्या 21५ olen wna fms ee oe clon ins, af, 
पद्‌-भाष्य 


असाचेचंविशिष्टः श्रोत्रादीनि | 


नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, नन्वेत- 
दनजुरूपं प्रतिवचनं MAIA 
श्रोत्रमिति । | 
नेष दोषः, तस्यान्यथाविरोषा- 
नवगमात्‌ | यदि हि श्रोत्रादि- 
वयापारव्यतिरिक्तेन खव्यापा- 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता 
अवगम्येत दात्रादिग्रयोक्तृवत्‌) 
तदेदमननुरूपं प्रतिवचन स्यात्‌ । 
न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता 
खब्यापारविशिष्टो लवित्रादिः 
चदधिगम्यते । श्रोत्रादीनामेव तु 
संहतानां व्यापारेणालोचन- 
' सङ्कर्पाघ्यवसायलक्षणेन फलाव- 


शङ्का-प्रश्नके उत्तरमे तो यह 
बतलाना चाहिये था कि इस 
प्रकारके गुणोंबाळा व्यक्ति श्रोत्रादि- 
को प्रेरित करता है; उसमें ग्रह 
कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है- 
| ठीक उत्तर नहीं है । 


समांधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि उस प्रेरकका और 
किसी प्रकार कोई विशेषरूप नहीं 
जाना जा सकता | यदि दराँती 
आदिका प्रयोग करनेतालेके समान 
श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 
श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
यह उत्तर अनुचित होता | किन्तु 
यहाँ खेत काटनेवालेके समान कोई 
शरोत्रादिका स्वन्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 
ज्ञात नहीं है | अवबयत्र-सहयोगसे 
उत्पन्न इए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
Mant फळव्याप्तिका छिङ्गरूप 
आछोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 
आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 


Saa AT 
कथम्‌? श्णोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌; केसे १ [सो इस प्रकार कि] जिससे 


प्राणी सुनते हैं उसे “श्रोत्र' कहते हैं | 


तस्य शब्दाचभासकत्य RRA उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 


f 


शब्दोपळब्धूरूपतयावभासकत्वं न | वह 'श्रोतरत्व' हे । श्रोत्का जो शब्द- 


Ads 
आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । 


के उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वह 


थ्रोतस्याचिद्रूपत्वात्‌ः | खतः नहीं है; क्योकि वह अचेतन 


है और आत्मा चेतनरूप है । _ 
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पद-भाष्य 


सानलिङ्गेनावगस्यते--अरित हि 
श्रोत्रादिमिरसंहतः, यत्प्रयोजन- 
प्रयुक्त; श्रोत्रादिकलापः गृहादि- 
वदिति | संहतानां परार्थत्वाद्‌ 
अवगस्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। 
तसादजुरूपमेवेद प्रतिवचनं 

श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि | 
कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमित्यादेः ? न 
ने श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- 
रेणाथः, यथा ART- 


TA प्रकाशान्तरेण | 


आत्मनः 
शओरोत्रादि- 


जाना जाता है कि गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
कारण-कलाप प्रवृत्त हो रहा है 
वह श्रोत्रादिसे असंहत ( पृथक्‌ ) 
कोई तत्त्व अवश्य है । संहत पदार्थ 
परार्थ ( दूसरेके साधनरूप ) हुआ 
करते हैं; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 
प्रयोक्ता अवश्य हे--यह जाना 
जाता Èl अतः यह श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? इत्यादि उत्तर ठीक ही है | 

शङ्का- किन्तु इस श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? इत्यादि पदका यहाँ क्या अर्थ 
अभिप्रेत है ? क्योकि जिस तरह 
एक प्रकाशको दूसरे प्रकाशका 
प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 
एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई 
प्रयोजन है ही नहीं | 


वाक्य-भाष्य 


यच्छ्रोत्रस्योपळब्श्रृत्वेनाच- 


`. भासकत्व तदात्मनिमित्तत्वा- 


SHAS श्रोत्रमित्युच्यते; यथा 
क्षत्रस्य BA यथा वोदकस्योष्ण्य- 
मञ्चिनिमित्तमिति दरधुरप्युदकस्य 


qalarsa; उद्कमपि 


_ झुझिसंयोगादञ्जिरुच्यते, तद्वद्‌ 


श्रोत्री जो उपलब्धारूपसे 
अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माको शश्रोत्रका श्रोत्र? 
ऐसा कहा जाता दै, जेसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कर्म | क्षत्र 
कहलाता है; अथवा sa [ उष्ण ] 
जळकी उष्णता अभिके कारण होती 
है; इसलिये उस जछानेवाले जलको 
भी जलानेवाला अग्नि कहा जाता ह; 
और aa संयोगसे जळ भी अभि 
कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 
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SE Eo fi, fDi 29. oe i i i Die akin 
पदु-भाष्य 


नेप दोषः । अयमत्र Te 
श्रोत्रं तावत्खविषयव्यज्ञनसमथे 
दृष्टस्‌ | तत्तु स्वविषयव्यञ्जन- 
सामथ्यं श्रोत्रस्य चेतन्ये ह्यात्म- 
ज्योतिषि नित्येज्संहते सर्वान्तरे 
सति भवति, न असति इति। 
अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रसित्याद्युप- 
पद्यते। तथा च श्रृत्यन्तराणि-- 
“आत्मनेचायं ज्योतिषास्ते” 
(gogo ४। ३। ६) “तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति” (Fo उ० 
२ । २ । १५, Ao & । १४, 
Ho २।२।१० ) “येन BAR 
पति तेजसेद्धः” ( ते० Ale ३। 
१२।९।७) - 


समाधान--यह भी कोई दोष 
नहीं है । यहाँ इस पदका अर्थ 
इस प्रकार है- श्रोत्र अपने विषय- 
को अभिव्यक्त करनेमे समर्थ है-- 
यह देखा ही जाता है | किन्तु 
श्रोत्रका वह अपने विषयक्रों अमि- 
व्यक्त करनेका सामर्थ्य नित्य, 
adaa, सत्रीन्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 
रहनेपर नहीं रह सकता । अतः 
उसे ‘sae श्रोत्रम इत्यादि कहना 
उचित ही है | “यह अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित है” “उसके 
प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकाशित 


'होता है” “जिस तेजसे प्रदीप्त हुआ 


सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी 
इसी अर्थकी द्योतक हैँ। तथा 


चाक्य-भाष्य 


अनित्यं यत्सँयोगादुपलब्धवत्व 
तत्करणं श्रोत्राद्‌ | उद्कस्येव 
दगधत्वमनित्यं हि तत्र तत्‌। 
यत्र तु नित्यसुपलब्यत्वमझा- 
चिवोष्ण्यं स.नित्योपलब्थिखरूप- 
त्वादग्धेबोपळब्योच्यते | ओच्रा- 
दिषु श्रोत॒त्वाद्युपलब्धिरनित्या 


नित्या चात्मन्यतः श्रोत्रस्य 


आत्मामें | जिनके संयोगसे अनित्य 
उपलब्धृत्व है वे श्रोत्रादि करण कहलाते 
हें । जलके. दाहकत्वके समान आत्मार्मे 
उपलब्धृत्व अनित्य ही है। जेसे 
अभिमे नित्य उष्णता रहनेके कारण _ 
वह दग्धा कहलाता है उसी प्रकार 
जिसमें नित्य-उपलब्धृत्व रहता है वह 
नित्य उपलब्धिखरूप होनेके कारण उप- 
लब्धा कहा जाता है। ओत्रादि निमित्तोके 
होनेपर जो आत्मामें श्रोतृत्वादिकी उप- 
लब्धि होती है वह अनित्य है और केवळ 
आत्माम वह नित्य है; अतः “श्रोत्रस्य . 
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पद-भनाथ्य 
“यदादित्यगतं तेजो जगङ्का- | गीतामें भी कहा है-- जो तेज 


i oN स्थित होकर सम्पूर्ण जगतूको 
सयतेऽखिलम्‌” (गीता १५। १२ an पु 
सयते5 (गीता १५१२) त कराह? 08 भारत! 


“धत्रं क्षेत्री तथा कृत्सं प्रकाशयति| इसी प्रकार सम्पूण क्षेत्रको क्षेत्री 


भारत? (गीता १३। ३३) इति 
च गीताएु। काठके च “नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” 
(२। २ | १३) इति । शरोत्राद्येव 


प्रकाशित करता है ।” कठोप- 
निषतूमें भी कहा है--“ वह 
नित्योंका नित्य ओर चेतनोंका 
चेतन है” इत्यादि | stare 
इन्द्रियवर्ग ही सत्रका आत्मभूत 


चेतन है--यह बात [ लोकमें ] 
प्रसिद्ध है । उस त्रान्तिका इस 
पदसे निराकरण किया जाता है | 
अतः श्रोत्रादिका मी श्रोत्रादि 
अर्थात्‌ उनकी सामर्थ्यका निमित्त- 
भूत ऐसा कोई पदार्थ है जो 


सवस्यात्मभूतं चेतनमिति 
अ्रसिद्धम्‌; तदिह निवत्यंते। अस्ति 
किमपि विद्वृदधुद्धिगम्य सर्वान्तर- 
तमं कूटस्थमजमजरममृतमभयं गा 

aint SWE : आत्मवेत्ताओंकी stent विषय, 
श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामथ्य- | सबसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
निमित्तम इति प्रतिवचन शब्दार्थ अजर, अमर और अभयरूप है-- 
TATA ग्रात ब्दाथ- 

E | US SR रा दार्थ इस प्रकार यह उत्तर और गब्दार्थ 
श्रोपपद्यत एव। ठीक ही है । 

te: वाक्य-भाष्य ` 
भ्रोत्रमित्यायक्षराणामर्थाउगमाद्‌ | श्रोत्रम? इत्यादि अक्षरोंके अर्थके 
निर्विशोषस्योपळब्थि- | अनुगमसे नित्योपलब्धिखरूप निविशेष 
SRE ee आत्माका मन आदिको प्रबृत्तिम कारण 
खरूपस्यात्मनो मनआदियवृत्ति- 


होना ठीक ही है । इसी प्रकार [ जेसा 

व सेवं क्रि “शरोत्रस्य-श्रोत्रम्‌ ' के विष॑यम कहा 
निमिततत्वमिति। मन आदि गया है | मन, वाक्‌ और प्राणादिके 
यथोक्तम्‌। : 


सम्बन्धमे भी समझ लेना चाहिये । : 
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पद-भाष्य i 

. तथा: मनसः अन्तःकरणस्य | इसी m eee 
Aye ae _ | करणका मन है, क्योंकि चिज्ज्योति- 
a a epi ee | के प्रकाशके ब्रिना अन्तःकरण 
रेण चेतन्यज्योतिषो दीधितिं | अपने विषय सङ्कल्प और अध्यवसाय 
खविषयसङ्कल्पाध्यवसायादि- | ( निश्चय) आदिमे समर्थं नहीं हो 


e सोऽपि सकता | अतः वह मनका भी मन 
स अप | है। यहाँ बुद्धि और मनको एक 
मन इति । इह बुद्धिमनसी | मानकर मनका निर्देश किया 
एकीकृत्य निर्देशो मनस इति। | गया है । 


यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छब्दो | यद्वाचो ह वाचम्‌-यहाँके 
“यत्‌? शब्दका “यस्मात्‌, अथ 
( हेत्वर्थ ) में क्योंकि वह श्रोत्रका 
ते tana, | होत है, क्योंकि वह मनका मन 

स gs है? इस प्रकार श्रोत्रादि समी पर्दोसे 
यसान्मनसो मन इत्येवम्‌ । | सम्बन्ध है। “वाचो ह वाचम्‌! 
इस पदसमूहमें “वाचम्‌ पदकी 

बाचो ह वाचमिति द्वितीया | द्वितीया ब्रिमक्ति प्रथमा विभक्तिके 


MMS sare रूपमें परिणत कर ली जाती है, 
रु णर X aS 
ग्रथमात्वेन विपरि यते, माणस | = कि वाणस्य प्राण? में देखा 
ग्राण इति ' दशनात्‌ | वाचो ह | जाता है | यदि कहो कि “वाचो 

वाक्य-भाष्य २ 
वाचो इ वाचं प्राणस्य प्राण | यहाँ 'वाचो ह वाचम्‌ तथा “प्राणस्य 
ग्राणः? इस प्रकार [ पिछले पदमे | 


क्त्य - aaa ही [ प्रथमा और द्वितीया ] दो 
इति विभ SAAT FETA! | विभक्ति समझनी चाहिये, क्यों! क्योंकि 


. आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण 
कथम्‌ ? पृष्टत्वात्खरूपनि्देशः, | उसके स्वरूपका निर्देश किया गया है 

| और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 
प्रथमयैव च निर्देशः। तस्य च | किया जाताः है; तथा आत्मा ही 


यखादर्थ श्रोत्रादिभिः सवः 
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पइ-भाष्य 


वाचमित्येतदचुरोधेन प्राणस्य 
प्राणमिति कस्ादूद्वितीयैब न 
क्रियते? न; बहूनामनुरोधस्य 
युक्तत्वात्‌ । वाचमित्यस्य वाणिः 


त्येतावद्ठक्तव्य स॒ उ प्राणस्य | 


प्राण इति शब्दद्दयानुरोधेन; एव 

' हि बहूनामनुरोधो युक्तः कृतः 
स्यात्‌ । 

पृष्ट च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्ट 

युक्तम्‌। स यस्त्वया पष्टः प्राणस्य 


ग्राणाख्यद्चात्ताचशेषस्य प्राणः 
तत्कृत हि प्राणस्य प्राणन- 


सामध्यम्‌। न ह्यात्मनानधिष्ठितस्य 


ह वाचम्‌? इस प्रयोगके अनुरोधसे 
“प्राणस्य प्राणम्‌? इस प्रकार द्वितीया 
ही क्यों नहीं कर ली जाती ? तो 
ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि 
बहुतोंका अनुरोध मानना ही 
युक्तिसङ्गत है | अतः 'स उ प्राणस्य. 
प्राणः इस पदसमूहके [स और 
प्राणः] दो शब्दोंके अबुरोधसे 
MAR इस शब्दको ही वाक्‌? 
इतना कहना चाहिये। ऐसा 
करनेसे ही बहुतांका अनुरोध युक्त 
(स्वीकार ) किया समझा जायगा । 


इसके सिवा, पूछी हुई वस्तुका 
निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
उचित हे । [ अभिप्राय यह कि ] 
जिसके विषयमें तूने पूछा है वह 
प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति 
विशेषका प्राण है । उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनसामर्थ्य है, क्यो- 
कि आत्मासे अनधिष्टित प्राणका 


प्राणनमुपपद्यते,“को ह्येवान्यात्कः प्राणन सम्भव नहीं है, जैसा कि 
; वाक्य-भाष्य ; 
ज्ञेयत्वात्कमेत्वमिति द्वितीया | | शेय है, इसलिये उसमें कमत्व रहनेके 


अतो वाचो. ह वाच प्राणस्य 
` विभक्ति 
प्राण इत्यस्मात्सवत्रेव - 


ZIA 


कारण द्वितीया भी ठीक | | अतः'वाचो' 
हृ वाचम्‌? तथा “प्राणस्य प्राण: इस 
कथनके अनुसार सभी जगह दो 
विभक्ति समझनी चाहिये | [ अर्थात्‌ 
सभी gaia ये दोनों विभक्तियां रह 


. | सकती हैं। ] | 
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ग्राण्याग्रदेप आकाश आनन्दो | “यदि यह आनन्दखरूप आकाश 
> न होता तो कोन जीवित रहता 
त्‌? \9 गर ने 
ने स्यात (त ।१) और कोन श्रासोच्छास करता” 
“ध्वं प्राणमुत्नयत्यपानं प्रत्य- | “यह प्राणको ऊपर ले जाता है 
तथा अपानको नीचेकी ओर छोडता 
ror)? 
गस्यति” ( क०उ०२। २३ ) है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता 
इत्यादिश्रतिभ्यः । इहापि च | है। यहाँ (इस उपनिषद्मे) भी 
वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते | प कर्ढेगे के जिसके द्वारा 
न प्राण प्राणन करता है उसीको तू 
तदेव ब्रह्म A A इति । | ब्रह्म जान । 
श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राण- रङ्का- परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 
A ; इन्द्रियोंके प्रसङ्गमे प्राणको ही ग्रहण 
स्यव TEN युक्त न तु AMA | करना युक्तियुक्त है, प्राणको नहीं | 
सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनेव तु| समाधान-यह ठीक है। 
हा न किन्तु श्रुति, प्राणको ग्रहण करनेसे 
घाणस्य ग्रहणं कृतमेव सन्यते | हो प्राणका मी ग्रहण किया मानती 
श्रतिः | सर्वेस्थेव करणकलापस्य | है | इस प्रकरणको यही अथ 
FG त्तिः amare | तलना अभीष्ट है कि जिसके 
यदथप्रुक्ता अहा | लिये सम्पूर्ण इन्द्रिय-समूहकी प्रवृत्ति 
प्रकरणार्थो विवक्षितः | है वही ब्रह्म है | 
वाक्य-भाष्य - 
यदेतच्छोत्राद्यपलब्धिनिमित्त , यह जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका 


आत्मज्ञानेन ओजस्य Aa | निमित्तभूत तथा 'ओत्रका T 
असृतत्व- त्यावि eae इत्यादि लक्षणोंबाला नित्योपलब्धि- 
निरूपणम्‌ Stussy स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे 


qin ne जानकर; अशानके कारण आरोपित 
ताध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिलक्ष- बुद्धि आदि लक्षणोंवाले संसारसे 
णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा । छूटकर--उससे सुक्त होकर, धीर 
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- तथा चक्षुषश्चक्षू रूपप्रकाश- 
कस्य चक्षुषो यदूपग्रहणसामथ्य 
तदात्मचेतन्याधिष्टितस्यैव | अतः 
चक्षुषश्चश्नुः । 

TI पृष्टस्याथेस्य ज्ञातुमिष्ट- 
आत्मविदो- त्वात्‌ श्रोत्रादेः श्रोत्रा- 
sae Ragi यथोक्त 
निरूपणम्‌ í ज्ञात १ लल्ला 

ब्रह्म ज्ञात्वा’ इत्यध्या- 
हियतेः अमृता भवन्ति इति 
फलश्रृतेश्च । ज्ञानाद्वयमृतत्व 


्राप्यते | ज्ञात्वा aad इति 
सामथ्यात्‌। श्रोत्रादिकरणकलाप- 
मुज्झित्वा- श्रोत्रादौ झात्मभावं 
कृत्वा, तदुपांघिः सन्‌, तदात्मना 


जायते म्रियते संसरति च। 


तथा [चह ब्रह्म | चक्षुका चक्षु 
है । रूपको प्रकाशित करनेवाले 
चक्षु-इन्द्रियमें जो रूपको ग्रहण 
करनेका सामर्थ्य है वह आत्म- 
चैतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 
है ।इसडिये वह चश्नुका चक्षु है । 

्रश्न-कर्ताको अपने पूछे हुए 
पदार्थको जाननेकी इच्छा हुआ ही 
करती है; अतः “अमृता भवन्ति? 
(अमर हो जाते हैं) ऐसी फल- 
श्रुति होनेके कारण उपर्युक्त 
श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप AAR 
जानकर- इस प्रकार यहाँ “ज्ञात्वा? 
क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 
क्योंकि ज्ञानसे ही अमरत्वकी प्राप्ति , 
होती है, जैसा कि [ब्रह्मको] जानकर 
सुक्त हो जाता है? इस उक्तिकी 
सामथ्यसे सिद्ध होता है । जीव 
श्रोत्रादि करणकलापको त्यागकर 
~श्रोत्रादिमें ही आत्ममात्र करके 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त 


चाक्य-भाष्य 


धीमन्तः प्रत्यास्माछोकाच्छरीरात्‌ 
प्रेय विय्युज्यान्यस्सिर्नप्रति- 
सन्धीयमाने निर्निमित्तत्वादमता | 
भवन्ति। . 


बुद्धिमान्‌ लोग इस लोकसे जाकर 
अर्थात्‌ इस शरीरसे एथक्‌ होकर दूसरे 
शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण ' 
अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत 


हो जाते हैं | 
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अत; श्रोत्रादेः ओत्रादिलक्षण 
ब्रह्मात्मेति विदित्वा, अतिसुच्य 
श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यज्य--ये 
श्रोत्राथयात्मभावं परित्यजन्ति, ते 
धीराः धीमन्तः} न हि विशिष्ट- 
घीमच्चमन्तरेण 
भावः शक्यः परित्यकुम्‌- प्रेत्य 
व्यावृत्य असात्‌ लोकात्‌ पुत्र- 
मित्रकलत्रबन्छुषु ममाहंभावः 
संव्यवहारलक्षणात्‌, . त्यक्तसर्ये 
पणा yaad अस्ता 
o अम्रणधर्माणो भवन्ति | 


श्रोत्राद्यात्म- | 


होता है | अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादि- 
रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर 
और अतिमोचन करके अर्थात्‌ 
शरोत्रादिमें आत्मभावको त्यागकर धीर 
पुरुष ‘se’ अर्थात्‌ ga, मित्र, 
कत्र और बन्घुओंमें अहंता-ममताके 
व्यवहाररूप इस लोकसे विलग हो 
यानी सम्पूर्ण एषणाओंसे मुक्त 
होकर अमृत- अमरणधमो हो 
जाते हैं | जो लोग श्रोत्रादिमें आत्म- 
भावका त्याग करते हैं वे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते हँ | क्योंकि विशिष्ट 
बुद्धिमत्वके बिना श्रोत्रादिमें आत्म 
भावका त्याग नहीं किया जा सकता | 


वाक्य-भाष्य 


सति ह्यज्ञाने कर्माणि रारी- 
रान्तर प्रतिसन्द्घते | आत्मा- 
वबोधे तु सवंकर्मोरम्भनिमित्ता- 
ज्ञानविपरीतविद्यािविप्लुष्टत्वात्‌ 


कर्मणामनारम्मेञ्सता 


' भवन्ति शरीरादिसन्तानाविच्छेद्‌- 


te 
प्रतिसन्धानाद्यपेक्षयाध्यारोपत- | 


पय, 


अज्ञानके रहनेतक ही कमें दूसरे 
शरीरकी खोज किया करते हँ] 
आत्मज्ञान हो जानेपर तों सम्पूण 
कर्माके आरम्भक अज्ञानसे विपरीत 
ज्ञानरूप अझ्निद्वार काके दग्ध 
हो जानेपर फिर प्रारब्ध निःशेष हो 
जानेके कारण वे अमृत ही हो जाते 
हैं । [अनादि संसारपरम्परासे “मैं 
शरीर ईँ? ऐसे अध्यासकें कारण] 
“पुनः पुनः शरीरप्रातिरूप परम्पराका 
विच्छेद न हो' ऐसा अनुसन्धान करते 
TEAR कारण अपने ऊपर आरोपित 
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“न कमेणा न प्रजया घनेन 
त्यागेनेके waaay” 


“कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे 


नहीं, किन्हीं-किन्हींने केवळ त्यागसे 
ही अमरत्व लाभ किया है” Caan. 


( केवल्य० १ । २) “पराञ्चि | ने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित 


खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ 
प्राङपश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- 
बृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌’(क०उ० 
२।१।१) “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ` `` ` ` 
अत्र ब्रह्म समश्नुते” ( He उ० 
२। ३।१४) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
अथवा, अतिस्चच्येत्यनेनेवेषणा- 
त्यागस्य सिद्धत्वाद्‌ असाछोकात्‌ 
प्रेत्य असाच्छरीरादपेत्य सृत्वे- 
त्यर्थः ॥२॥ 


कर दिया है इसलिये जीव बाह्य 


वस्तुओंको ही देखता है, अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता । कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
इन्द्रियोंको रोककर अपने MA- 
गात्माको देखता है” “जिस समय 
इसके हृदयकी कामनाएँ छूट जाती 
हैं""""इस अवस्थामें वह ब्रह्मको प्राप्त 
कर लेता है” इत्यादि श्रुतियोंसे . 
मी यही सिद्ध होता है | अथवा 
एषणात्याग तो “अतिमुच्य' इस 
पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
'अस्माछ्ठोकात्प्रेत् का यह भाव 


समझना चाहिये कि इस शरीरसे 


अलग होकर यानी मरकर [अमर 
हो जाते हैं] ॥ २॥ 


ह 


यसाच्छ्रोत्रादेरपि श्रोत्राचात्म- 
भूत अहम) अतः | 


क्योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
शरोत्रादिरूप है, इसलिये--- 


2 चाक्य-भाष्य 
सृत्युवियोगातपूर्व ATTA: oe aig अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 


नित्यात्मखरूपवत्वादसृता 


इत्युपचर्यते ॥२॥ 


से ga मी नित्य आत्मस्वरूप 
होनेके कारण यद्यपि अमृत ही रहते 
हैं तथापि अमर होते है ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है ॥२॥ 
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न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्याद्न्यदेव तद्विदितादथो 
अविदिताद्‌धि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तठ्याचचक्षिरे ॥२॥ 


वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहा जाती, वाणी नहीं जाती, 
मन नहीं जाता | अतः जिस प्रकार शिष्यको इस AAM उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझमें नहीं आता | 
वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे मी परे है--ऐसा हमने पूव- 
पुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥ ३॥ 
पद्‌-भाष्य 
न तत्र तसिन्त्रह्मणि चक्षुः T md ste 
= > नहीं जाती, क्योंकि अपनेहीमें अ 
बस्छ) खास पा गति होनी असम्भव है। और नी 
सम्भवात्‌। तथा न वाग्‌ गच्छति। | ही पहुँचती है । जिस समय वाणी- 
वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणो$मि- | रे उचारण किया हुआ शब्द्‌ अपने 
Xi S, वाच्यको प्रकाशित करता है उस 
घेयं प्रकाशयति यदा, तदाभि- | समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
श्रेय प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । पहुंचती है--ऐसा कहा जाता है । 
वाक्य-भाष्य 


९ A 
क्षुगंच्छति इत ऽपि यद्यपि आचायेने तत्वका निरूपण 
ES त्युकत कर दिया तो भी न समझनेके कारण 


€ प्रतिपत्तेः SS) ता 
qigat हेतुर 2) | शिष्यके पुनः प्रश्न कर 
र 3 नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती' इत्यादि कारण 


श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्येवमादिना | दै । अर्थात्‌ श्रोत्रस्य ओत्रम्‌' इत्यादि 
श्रुतिसि आत्मतत्वका निरूपण कर 


उक्ते५प्यात्मतच्वे5प्रतिपन्नत्वात्‌ | दिये जानेपर भी आत्मतत्त्व अत्यन्त 


त्वहेतोर्बस्तुनः _ | सूक्ष्म होनेके कारण समझसें न आनेसे 
Seea JT | शाष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा 


पुनः प्युयुयुक्षाकारणमाह--न | हुई उसका कारण “न तत्र चक्षरच्छति' 


` 
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पद्‌-भाष्य 


तस्य च शब्दस्य तन्निवतेकस्य च 
करणस्यात्मा ब्रह्म अतो न 
वाण्गच्छति यथाशिर्दाहकः 
प्रकाशकश्चापि सन्‌ न झ्यात्मान 
प्रकाशयति दहति वा, तढत्‌ | 

नो मनः मनश्रान्यस्य 
सङ्कर्पयित अध्यवसायित च सत्‌ 
नात्मान सङ्कर्पयत्यध्यचस्यति 
च्‌, तस्यापि ब्रह्मात्मेति। इन्द्रिय- 
मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ | 
तदगोचरत्वान्न AT तद्र 
ईहशामिति । 


किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवहार करनेवाले इन्द्रिया आत्मा 
है । अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
नहीं पहुँच सकती, जैसे कि अग्नि 
दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
अपनेको न जळाता है और न 
प्रकाशित ही करता है | 

और न मन ही [ वहाँतक जाता 
है] । मन भी अन्य पदाथोंका 
सङ्कल्प और निश्चय करनेवाला 
होता हुआ भी अपना सङ्कल्प या 
निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म 
उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय ओर 
मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 
है; उनका अविषय AAR कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 
ऐसा है । 


वाक्य-भाष्य 


तत्र चक्षुर्गच्छतीति। तत्र श्रोत्रा- 
` द्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्‌- 
चक्षषोः सवेन्ट्रियोपळक्षणार्थ- 
चान्न विज्ञानसुत्पाद्यन्ति | 

` सुखादिवत्तहि ग्र॒ह्मेतान्तःकर- 


णेनात आइ“ नो मनः । न 


इत्यादि श्रतिसे बतलाया गया है | 
श्रोत्रादिके आत्मस्वरूप उस आत्म- 
ah विषयमै चक्षु आदि इन्द्रिया 
शान उत्पन्न नहा कर सकती) 
क्योकि यहां वाक्‌ ओर चक्षु सभी 
इन्द्रियोंका उपलक्षण करनेके लिये ह | 

[ इसपर सन्देह होता है] तो 
फिर सुखादिके समान उसका 
अन्तःकरणसे ग्रहण हो सकता होगा? 
[ इसप्रर कहते €—] मन भी उसतक 
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शाङ्करंभाण्यारथे 


a3 


पद-भाष्य 


अतो न विजानीमो यथा येन | 


प्रकारेण एतद्‌ AA अनुशिष्यात्‌ 
उपदिशेच्छिष्यायेत्यभिग्रायः . । 
Te करणगोचरं तदन्यस्मै 
उपदेष्टु शक्यं जातिशुणक्रिया- 


a AN 


शषणः। न तज्ञात्यादावशेषण- 
चहरे तसाइषसाशष्याचुपदशन 


्रत्याययितुमिति उपदेशे तदथ-! 


ग्रहणे च यल्रातिशयकतेव्यतां 


0७ ७ 
दशयात | 


अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 
अनुशासन- शिष्यके ग्रति उपदेश, 
क्या जाय--यह हम नहीं जानते 
ऐसा इसका अभिप्राय है । जो वस्तु 
इन्द्रियोंका विषय होती है उसीका . 
जाति, गुण और क्रियारूप 
विशेषणोंद्रारा दूसरेको उपदेश 
किया जा सकता है | किन्तु ब्रह्म 
उन जाति आदि विशेषणाँवाढा 
नहीं है। अतः शिष्योंको उपदेश- 
द्वारा उसकी प्रतीति कराना बंहुत 
कठिन है--इस प्रकार श्रुति 
उपदेश और उसके अर्थका: ग्रहण 
करनेमें अधिक. प्रयत्न .करनेकी 
आवस्यकता दिखाती है। | 


चाक्य-भाष्य 


सुखादिवन्मनखो विषयस्तत्‌ ; 
इस्ट्रियाविषयत्वात्‌। 

न विद्मो न विजानीमोऽन्तः- 
करणेन AAT मन आदिकरण- 


जातमनुशिष्याद्‌ अनुद्यासन 


कुयोत्प्रबत्तिनिमित्तं भवेत्तथा- |. 


{वषयत्वान्न विद्यो न विजानीमः 
३ 


नहीं पहुंचता | वह सुखादिक्रे समान 
मनका भी विषय नहों है, क्योंकि वह 
इन्द्रियांका अविषय है। . 

यह ब्रह्म मन्न आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रदत्तिका 
कारण होता है--इन्द्रियोंका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्बन्धमें अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 


. अर्थात्‌ कुछ नहीं समझते | 
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पद-भाष्य 


.. “न विद्यो न विजानीमो यथे- 
तंदचुशिष्यात्‌ः इति अत्यन्तस्‌ 
- एवोपदेशग्रकारपरत्याख्याने ग्रासे 
तदपवादो उ्यप्नच्यते । .सत्यमेव 
प्रत्यक्षादिमिः प्रमाणैने परः 
प्रत्याययितुं TEAS आगमेन तु 
शक्यत. एव प्रत्याययितुमिति 
तदुपदेशार्थमागममाह- 
aa श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि- 
लक्षणं ब्रह्म विशेषेण दरयेत्युक्त 
आचार्य आह न शक्यते दर्शे- 
agal कस्मात्‌ १ न तत्र चश्चु- 
गैच्छति इत्यादि पूर्ववत्सर्वं म्‌। अत्र 
तु विशेषो यर्थेतद्लुशिष्यादिति । 


यथैतदनुशिष्यात्‌. प्रतिपादयेत्‌ 
अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन 
चिधिनेत्यभिप्रायः । 

सर्वथापि ब्रह्म बोघयेत्युक्त 


आचार्य आह, अन्यदेव तदि- 
दितादथो अविदिताद्धीत्या- 
गमम्‌ विदिताविदिताभ्यामन्य- 


[पूर्वोक्त श्रुतिके] “न विद्मो 
न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌? 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निषेध ग्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद कहा जाता है। यह 
ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शाख्रसे तो 
उसकी प्रतीति करायी ही जा 
सकती है--अतः उसके उपदेशके 
लिये शात्रप्रमाण देते हैं--- 


वाक्य-साप्य 


अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 
“श्ोत्रादिके श्रोत्रादिरूप AMAT विशेष- 
रूपसे दिखलाओ? आचारय कहते हैं 
कि ‘sa दिखाया नहीं जा सकता |! 
क्यो १ “क्योकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच 
सकते? इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूवेवत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
“य॒यैतद्नुशिष्यात्‌ः इस वाक्यका 
विशेष तात्पय है; अथोत्‌ जिस किसी 
अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने 
दिष्योको इसका अनुदासन-- 
प्रतिपादन कर सकता दै [ वह हम 
नहीं जानते | | 


“परन्तु मुझे तो किसी भी तरह 


्रझका बोध करा ही दीजिये — | 
'शिष्यके ऐसा कहनेपर आचाय कहते 


है “वह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य 
तथा बिना जानेसे भी परे 2 Tt 
और न जाने हुएसे भिन्न होना यही 


. उपदेशकी परम्परा है | इसके “सिवा 
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'शाङ्करभाष्यारथं 
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पद्‌-भाष्य 


अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधीति | अन्यदेव पृथगेव 


तद्‌ यत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रा 


दीत्युक्तमविषयश्च तेषाम्‌ । तद्‌ 
विदिताद्‌ अन्यदेव हि | विदितं 
नाम यद्विदिक्रिययातिशयेनापं 


वह विदितसे अन्य ही है और 
अविदितसे .भी परे है ।' यहाँ जिस 
प्रकरणग्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया 
गया है वह विदितसे अन्य-पृथक्‌ 
ही है | वेद्न-क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेद्न-क्रियाकी कर्म- 
भूत जो कुछ [नामरूपात्मक] 


` चाक्य-भाष्य 


त्वम्‌। यो हि ज्ञाता स एव सः , 


जो कोई भी उसको जाननेवाला है 


सर्वात्मकत्वात्‌ | अतः सर्वात्मनो | 1६ स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म 


ज्ञातुज्ञात्रन्तराभावाद्विदितादन्य- 
त्वम्‌। “स वेत्ति ad न च 
तस्यास्ति चेत्ता” (sae go 
३॥ १९) इति च मन्त्रचणात्‌। 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌?” 
(Jo उ०२।४। १४) इति च 
चाजसनेयके | अपि च व्यक्तमेव 
विदितं तस्माद्न्यदित्यसिप्रायः। 
यक्विदितं व्यक्त तद्न्यविषय- 
'त्वादर्पं सविरोध ततोऽनित्यमत 


'पवानेकत्वादशुद्धमत एव तद्वि- | 


लक्षणं ब्रह्म ति सिद्धम्‌। 


सर्वात्मक है | अतः सबके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
अभाव होनेके कारण वह; जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जैसा कि मन्त्रवणे भी. कहता है-- 
“बह सम्पूर्ण शेयको जानता है तथा 
उसका . ज्ञाता और कोई नहीं है” 
तथा वाजसनेय-श्रुतिमँ मी कहा है-- 
(tart | उस विज्ञाताकों किससे जाने १? 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा 
गया है; उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पर्यं है जो विदित अथात्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अल्प और सविरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य होता है, अतः 
अनेक होनेके कारण अशुद्ध भी होता 
है; इसलिये सिद्ध हा उससे 


भिन्न प्रकारका ही है | 
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विदिक्रियांकसभूतं क्कचित्‌ | वस्तु कहीं-न-कहीं किसी-नःकिसी- 

~ ~ ` ` ` ८ , aa, को ज्ञात है उसीको ART कहते 

फकिञ्चित्कस्याचाद्वादत स्यादीप।| हे । अतः सम्पूर्ण व्याक्ृत वस्तु 

a व्याकृतं. बिदितमेव; | विदित ही है। उस [विदित 


तसादन्यदेवेत्यथेः | 
` अविदितमज्ञातं तहीति ग्राप्ते 
आइ--अथो अपि अविदिताद्‌ 


विदितवबिपरीतादव्याकृताविद्या-. 


वस्तु] से ब्रह्म पृथक ही है- यह 
इसका तात्पय हं | 


तो फिर ब्रह्म अज्ञात है--ऐसा 


= 


प्राप्त होनेपर कहते हैं---“बह 


अधिदित--बिदितसे विपरीत व्याकृत 


पदाथाँकी बीजभूत अविद्यारूप 


वाक्य-साष्य 


तह्मविदितम्‌ | 

न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। यद्धय- 
विदित तद्विज्ञाना- 
पेक्षम्‌ । अविदित- 
विज्ञानाय दि लोक- 
भर्वात्तिः इद तु 
विज्ञानानंपेक्षं। कस्मात्‌ ? विज्ञान- 


ह्मणः 
स्वीय प्रकाशने 
अन्यानपेक्षत्वम्‌ 


स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्स्वरूपं 
'तत्तेनान्यतोऽपेकष्यते | न च स्वत 
एवापेक्षा अनपेक्षमेच सिद्ध- 
त्वात्‌ । प्रदीपः स्वरूपाभिव्यत्तौ 
न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते 
खतो atl यद्धयनपेक्षं acaa 
एव. . सिद्धम्‌ प्रकाशात्मकत्वात्‌ 
ग्रदोपस्यापेक्षितोऽप्यनर्थंकः स्यात्‌, 


rS ~ "७७४७ > Denan 


ee es N eee ae 


पूव०-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ १ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने) की अपेक्षा नहीं हे । 
जो वस्तु अज्ञात होती हे उसके विज्ञान- 
की अपेक्षा हुआ करती है । अज्ञात 
वस्तुको जाननेके लिये ही सम्पूण 
लोकोकी ata है, किन्तु ब्रह्मको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है 
क्यों १ क्योंकि वह विज्ञानखरूप ही है । 
जिसका जो स्वरूप होता है वह 


'उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता ओर 


अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती; क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
( प्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 


‘a है। दीपक अपने खरूपकी 


अभिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा 


'किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 


“दीपक प्रकाशखरूप ही 


नहीं रखता | इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह खतः सिद्ध ही है | 
है; अतः 
अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 
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लश्षणाद्वयाकृतबीजात, अधि | अव्याक्कतसे भी 'अधि' है॥''अधि' का 


इति उपयर्थ, लक्षणया अन्यद्‌ 
इत्यथः | यद्धि यसादाधि उपरि 
भवति, .. तत्तसादन्यदिति 
प्रसिद्धस्‌ । 


अर्थ ऊपर होता है; परन्तु लक्षणासे 
इसका अर्थ 'अन्य' करना चाहिये, 
क्योंकि जो वस्तु जिससे अधि--- 
ऊपर होती है वह उससेअन्य हुआ 


| करती है-- यह असिद्ध ही है । _ 


_ चाक्य-भाष्य 


'प्रकारो विशेषाभावात्‌। न हि | 


दीपस्य खरूपाभिव्यक्तौ प्रदोप- 
प्रकाशोषथवान । न चेवमात्म- 
ansaa विज्ञानमस्ति येन 
स्वरूपविज्ञाने5प्यपेक्ष्येत । 


विरोध इंति चेन्नान्यत्वात्‌ । 


. स्वरूपविज्ञाने विज्ञानखरूपत्वाद्‌ 
विज्ञानान्तर नापेक्षत इत्येतदसत्‌। 


श्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि 
सस्यर्‍्ज्ञान च । न जानाम्यात्मा- 
नमिति । श्र॒तेश्च “तत्त्वमसि” 
(छा० उ० ६। ८-१६) “आत्मा- 
aiaa” (qo Jo १। ४। १०) 


तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाशर्मे 


“कोई विशेषता नहीं हुआ करती | एक 


दीपकके स्वरूपंकी अभिव्यक्तिमें किसी 
अन्य दीपकका अकाश सार्थक. नहीं 
होता । इसी प्रकार आस्मासे भिन्न 
ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 
खरूपका ज्ञान करानेके लिये 
अपेक्षित हो । 

यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि [ आत्मा ] इससे भिन्न है । 

पूईे०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसके 
स्वरूपको जाननेमें किसी अन्य विज्ञान- 


| की अपेक्षा नहीं है-सों ठीक नहीं) 


क्योंकि आत्मामें भी विपरीत ज्ञांन 


और सम्यक्‌ ज्ञान होता देखा. ही जाता 


है; जेसा कि “मैं आत्माको नहीं 
जानता” इत्यादि कथनसे तथा ''तू वह 
(ब्रह्म ) है” आत्माको ही जाना”? 
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याद्रोदित तदर्प सत्य दुःख्रा- | जो वस्तु विदित होती है वह 
° A ~ णशा दःखमय नी 
जह्षण स्मकं चेति हेयम्‌ । अल्प, मरणशीळ एवं ठुःखमयी होती 


आप्मभिन्तत्व- तृसाद्विदितादन्यह्ठ् | ब्रह्म उस विदित वस्तुसे भिन्न है-- 
अतिपादनस, इत्युक्त स्वहेयत्वमुक्तं | ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व 

— 3 On A ६ विदित- 
ग्य च जालाद्तादाचि सेमी ऊपर है? ऐसा कहनेपर उसका 
इत्युक्तञनुपादयत्बयुक्त स्यात्‌ । | अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया । 


वाक्य-साष्य १ 
“ad वै तमात्मानं विदित्वा” | 
(बृ० उ०३।५।१) इति च। 


उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जान- 
कर” आदि श्रुतियाँसे सिद्ध होता है | 
aR आत्माके ज्ञानके लिये सर्वत्र 


सर्वत्र ्र॒तिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा- 


नान्तरापेक्षत्वं दश्यते तस्मात्‌ 
ग्रत्यक्षश्चतिचिरोच इति चेत्‌। 
न; कस्मात्‌ ? अन्यो हि a 


आत्मा बुद्धयादिकार्यंकरणसङ्का- 


ताभिमानसन्तानाचिच्छेद्‌ ळक्षणो- 


ऽचिवेकात्मको बुद्ध्यवभासप्रधानः 


चक्षुरादिकरणो नित्यचित्खरू- 


पात्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ 


अवभासते | बौद्धप्रत्ययानाम्‌ आ- 


विर्मावतिरोभावधर्मकत्वात्तद्धर्म- 


ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
है | इसलिये [ उपयुक्त कथनका | 
प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध हे । 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं | 
क्यो ! क्योकि बुद्धि आदि कार्य और 
करणके संघातमें जो अभिमान है उसकी 
परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य चित्खरूप आत्मा ही 
जिसका आन्तरिक सार है और जिसमें 
अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ 
करता है वह अविवेकात्मक, चिदामास- 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोंवाळा 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ शुद्ध चेतनसे | 


भिन्न ही है । बौद्ध प्रतीतियोका. 


Q 
आविर्भाव-तिरोमाव उसका धर्म हे; 
अतः अपने उस धमके कारण वह उस- 


तयैच विळक्षणमपि चांवभासते । | से प्रंथक्‌ दिखलायी भी देता. है । 
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शाङ्करभाष्याथ 


३९ 


E iE वा, व +O ~ MOP Sw Se < 
पद-भाष्य 


कार्याथे हि कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतश्च न RT: 
अन्यस्मै ग्रयोजनायान्यदुपादेयं 
सवतीति। एवं विदिताविदिता- 


स्यामन्यदिति हेयोपादेय- 


किसी कायके लिये ही किसी अन्यः 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता है; अत 

वेत्ता (आत्मा) को किसी अन्य 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधनं 
उपादेय नहीं है । इस प्रकारं वह 
विदित और अविदित दोनोंसे भिन्न 
हे--इस कथनद्वारा हेय ओर 


| उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 


प्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वाद्‌ 


ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य 


से [ज्ञेय वस्तु] अपने आत्मासे 
अभिन्न सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 


ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 


चाक्य-भाष्य 


अन्तःकरणस्य मनसोऽपि 
मनोऽन्तरगेतत्वात्सर्वान्तरश्रतेः । 
अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेण 
आकाइचद्प्रचळितात्मनान्तगभ- 


भूतेन वाह्यो बुद्ध्यात्मा नै 


अचिर्मिरिवाझिः प्रत्ययेरावि- 
भावतिरोभावधमॅकेविज्ञानाभास- 
रूपैरनित्यविज्ञान आत्मा खुखी 
दुःख्रीत्यभ्युपगतो लौकिकेः | 
' अतोऽन्यो नित्यविज्ञानखरूपादा- 
त्मनः। तत्र हि विज्ञानापेक्षा चिप- 
रीतज्ञानत्वं. चोपपद्यते न पुन- 
नित्यविज्ञाने । ` 


[किन्तु वह शुद्ध चेतन तो] 
(आत्मा सर्वान्तर है? ऐसा बतलाने- 
बाली श्रतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है। उस अन्तरगत) 
नित्यविज्ञानखरूप, आकाराकेः समान 
अविचल और अन्तगर्मभूत चिदात्मासे _ 
बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌. 
विज्ञानात्मा ही, आविभो व-तिरोभाव 
quae विज्ञानांभासरूप अनित्य 
प्रत्ययोके कारण लौकिक पुरुषोंद्वारा 
आत्मा सुखी-दुः्खी है-एऐसा माना 
जाता है, जैसे ज्यालाओंके कारण असि | 
अतः वह नित्यविज्ञानस्वरूप ARAT- 


से fra है | उसीमें विज्ञानकी अपेक्षा 


तथा विपरीत ज्ञानत्वकी सम्मावना है-- 
नित्यविज्ञानखरूप चिदात्मामे नहीं । 
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'निवेतिता स्यात्‌ । न न्यस्य | है, क्योंकि अपने आत्मासे भिन्न 


स्वात्मनो विदिताविदिताभ्याम्‌ | किसी और वस्तुका विदित और 
न्यत्व वस्तुनः सम्भवतीत्यात्सा | अविदित ATA भिन्न होना सम्भव 


AAT वाक्यार्थ; “अयमात्मा मा ae 
है-यह इस वाक्यक्रा अर्थ है | 


ma” (साण्डू” २) “य आत्मा- | यही बात “यह आत्मा ब्रह्म है” 
'पहतपाप्मा,” (छा० उ०८।७।१) | “जो आत्मा पापसे रहित है” 
| वाक्य-भाष्य 


तत्त्वमसीति वोधोपदेशो न | पूर्व०-[ ऐसा माननेसे तो] 


' उपपद्यत इति चेत्‌ । “आत्मानमे- 
aAa” (Jo go १।४। १०) 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- 
'कत्वात्‌. । न ह्यादित्योऽन्येन 
'प्रकाइयतेऽतस्तदर्थबोचोपदेशः 

अनर्थक इति चेत्‌ | 

: * न; लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्‌। 
बोधोपदेशस्य सर्वात्मनि हि नित्य- 
अध्यासः विज्ञाने बुद्धा्यनित्य- 
निरासाथंत्वम्‌ ae ees 


'रोपिता आत्माविवेकतस्तद्पो- 


. हाथों बोधोपदेशो बोधात्मनः | 
तत्र च बोधाबोधौ समञ्जसौ, 


_अन्यनिमित्तत्वादुदक इवोष्ण्यम्‌ 


“तत््वमसि”” (वह ब्रह्म तू है) यह 
उपदेश भी नहीं बन सकता और न 
“अपने आत्माको ही जाना [किमें 


ब्रह्म हू |” इत्यादि वाक्य ही सार्थक 


हो सकते हैँ- क्याँकि ब्रह्म तो नित्य- 


-बोधस्वरूप है । सूये दूसरेसे प्रकाशित 


कभी नहीं हो सकता. | इसलिये 
आत्माके विषयमै ज्ञानका उपदेश 
करना व्यंथ ही होगा | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
वह उपदेश लोगोंद्वारा किये हुए 
अध्यारोपकी नित्रत्तिके लिये है। 
लोगोंने आत्मतत्त्वके अज्ञानवश उस 
नित्यविज्ञानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य धर्मोका आरोप किया 


हुआ है । उसकी निवृत्तिके लिये ही ' 


उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश 
किया जाता है। 


तथा उस बोधस्वरूपमें बोध और 
अबोध' समीचीन भी हैं, क्योंकि - जेसे 
अभिके कारण जलमें उष्णता रहती है 
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पद-भाष्य 
““यंत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म” ( ३० | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 
'उ० ३।४।:१) :“य आत्मा | है” “जोआत्मा सर्वान्तर है” इत्यादि 
'सर्वान्तर” (oso ३।४। १) | अन्य श्रृतियोसे भी प्रमाणित 


इत्यादिश्रृत्यन्तरेभ्यश्चेति । .` 


होती है । 


चाक्य-भाष्य 
अञ्चिनिमित्तम्‌,राञ्यहनी इचादित्य तथा सूर्यके कारण दिन और रात 


fara | लोके. नित्याचोष्ण्य- 
प्रकाशावस्न्यादित्ययोरन्यत्रभावा- 
सावयोनिमित्तत्वादनित्याविच 
'डपचर्येते। धक्ष्यत्यञ्चिः प्रकाश- 
यिष्यति सवितेति azal एव 
च सुख दुःखंचन्धमोक्षाद्यभ्यारोपो 
लोकस्य तद्पेक्ष्य तक्ष्यमस्यात्मा- 
नमेवाचेदित्यात्मावबोघो पदेशेन 
aaa: केवळमध्यारोपापोहार्थाः। 
यथा सवितासो प्रकाशयति 


आत्मानम्‌ इति 
रहमणे विदिता- तद्वत्‌, बोधाबोघ- 
विदिताभ्या- 
ae तेत्वं च नित्यः 
` चोधात्मंनि। तस्मात्‌- 


अन्यदविदितात्‌ । अधिशब्दश्व | मी अन्य हे। यहाँ 'अधि' 


अन्याथे | यद्वा यद्धि यस्याचि 


हुआ करते हैं, AA ही उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित घम ) ही 
है । -उंष्णता और प्रकाशये अग्नि 
और सूर्यके तो नित्य-धम हैं, किन्तु ' 
लोकमें अन्यत्र अपने भाब और 
अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते हैं; जेसे--“अझ्नि जला am’, 
“सूर्यं प्रकाशित करेगा’ इत्यादि 
वाक्योमें; aa ही | आत्माके विषयमै 
समझना चाहिये | । इस प्रकार लोकका 
जो सुख-दुःख एवं बन्ध-मोक्षरूप 


अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही 


(तत््वमसि' “आत्मानमेवावेत्‌? इत्यादि 
श्रतियाँ आत्मज्ञानके उपदेशसे केवळ 
अध्यारोपकी निदृत्तिके लिये ही हैँ | 


जिस प्रकार “यह सूय अपने-आपको 
प्रकाशित करता है? [ इस वाक्यसे 
प्रकाशस्वरूप सूये प्रकाशकतृत्वका 
उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार 


*नित्यबोधस्वरू्प आत्मामें भी ज्ञान 


और AMAR क्त्व माना गया दै। 
इसलिये वह अविदित (अज्ञात) से. 
“अन्य 
aaa है। अथवा जो जिससे अधि 
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पद-भाष्य 


एवं सर्वात्मनः सर्वविशेष- 
रहितस्य 


चिन्मात्रज्योतिपो 
ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्याथस्य 


इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष- 
रहित चिन्मात्रञ्योतिः स्वरूप वस्तुका 
AMA प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ- 


वाक्य-भाष्य 


तत्ततोऽन्यत्साम्यात्‌। यथाधि 
श्रत्यादोनां राजा | अव्यक्तमेव 
अचिदिंतं ततोऽन्यदित्यर्थः | 


विदितमचिदित च व्यक्ताव्यक्त 


~ `~ 


कार्यकारणत्वेन  विकल्पित 
ताभ्यामन्यह्. विज्ञानखरूपं 
सर्च विरोषप्रत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थः | अत एवात्मत्वान्न 
हेय उपादेयो वा । अन्यद्धयन्येन 
हेयसुपादेयं वा । न तेनेव 
तद्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं वा 
भवति | आत्मा च ब्रह्म सवान्त- 


रात्मत्वादचिषयमतोऽन्यस्यापि न 


हेयसुपादेयं चा । अन्याभावाच्च | 


a — SS ——  . आए 


(ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही 
हुआ करता है, क्योंकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आदिसे ऊपर राजा । अव्यक्त 
ही अविदित 2, उससे यह आत्मा 
पृथक है--यही इसका तात्पय है | 
विदित और अविदित यानी 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैं उनसे 
भिन्न वह ब्रह्म हे जो सम्पूण विशेषणोंसे 
रहित विज्ञानस्वरूप है--यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पर्यं है । अतः 
आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्य 
या ग्राह्म भी नहीं 21 अन्य वस्तु ही 
किसी अन्यकी त्याज्य या ग्राह्य हुआ 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती । 
आत्मा ही ब्रझ हे और सबका 
अन्तयाँमी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नहीं है | इसलिये वह किसी 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है | 


इसके सिवा आत्मासे मिन्न कोई और 


वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 
हेयोपांदेयरहित है || 


१. जिस प्रकार सेवकॉंके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकार 
अविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न हे । 
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आचार्योपदेशपरम्परया 
त्वमाह- इति 


AA- 
शुश्रुमेत्यादि । 


ब्रह्म च एवमाचार्यापदेशपरस्परया 


एवाधिगन्तव्यं न तकेतः प्रवचन- 
सेघावहुश्रततपोयज्ञादिभ्यश्च,इति 
एवं शुश्रस श्र॒तवन्तो वयं TA- 
TH आचार्याणां वचनम्‌} थे 
आचार्याः नः असभ्यं तद्‌ ब्रह्म 


पद-भाष्य 


का इति. झुश्रम पर्वेषाम! इत्यादि 
वाक्यद्वारा आचायाँके उपदेशकी 
परम्परासे प्राप्त होना दिखलाया गया 
है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातन्य है, 
TY अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 
तप एवं यज्ञादिसे नहों--ऐसा हमने 
पूर्ववर्ती आचायोंका वचन सुना È. 
जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 


व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः | त्रह्मका व्याख्यान-स्पष्ट कथन 
वाक्य-भाष्य . 


इति शुश्रुम पूवेषामित्यागमो- 
पदेशः | व्याचच- 


यथोक्तस्य A- 


आमाणिकत्वम तिर ARTES 


तकप्रतिपेधार्थम्‌।ये 
नस्तइल्षोक्तवन्तस्त नित्यमेचागमं 
त्रह्मप्रतिपादक व्याख्यातवन्तो 
न पुनः खबुद्धिप्रभवेण तकण 
इत्यागमपारस्पर्या- 


विच्छेदं दरयति विद्यास्तुतये | 


उक्तवन्त 


“इति gaa पूर्वेषाम्‌? ( यह हमने 
पूर्वं आचार्योके मुँहसे सुना है) ऐसा 
कहकर यह दिखलाते हैं कि यह 
[ परम्परागत ] ma उपदेश है | 
हमसे [ झास्त्रीय मतका | व्याख्यान 
किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना . 
नहीं है] ऐसा कहकर जो उन 
आचायाँकी अखतन्त्रता दिखलायी 
है वह AHH प्रतिषेध करनेके लिये है; 
जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया 
था । अर्थात्‌ उन्होंने ब्रह्म का प्रति- 
पादन करनेवाळे नित्य आगमका ही 
व्याख्यान करके बतलाया था अपनी 
बुद्धिसे ही प्रकट हुए तकद्वारा नहीं 
कहा । इस , प्रकार ज्ञानको स्तुतिके 


| दिल Tarta as 
श्रान्तोऽपि | दिखलाया है, क्योंकि तक 
दनय | अनवस्थित और श्रमपूण भी 
भवतीति ॥ ३॥ होता है ॥ ३॥ 
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विस्पष्ट कथितवन्तः, तेषाम्‌ | किया था, उन्हीके [वचनसे हमें उसे 
जानना चाहिय] यह इसका तात्पय 


इत्यथः NZ- ` है || 


“EID 

'अन्यदेच तद्विदितादथो | “वह विदितसे अन्य है और 
अविदितादधि! इत्यनेन वाक्येन | अविदितसे भी उपर है' इस वाक्य- 
Soe eee | दारा आत्मा ही ब्रह्म हे ऐसा 
आत्मा ब्रहेति . प्रतिपादिते | प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
श्रोतुराशङ्का जाता-कर्थ न्वात्मा | यह शंका > इई--आत्मा किस 
ब्रह्म । आत्मा हि यु au च आएमा तो, कम 
A जज ety Pee आर उपासनामें अधिकृत संसारी 
कमेण्युपासने च स कर्मा जीवको कहते हैं, जो कर्म या 
पासन वा साधनमनुष्ठाय AAG | उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
देवान्स्वर्ग वा प्राप्तुमिच्छति | | अस्ता आदि देवताओं अथवा स्वर्गको 
T विच्या प्राप्त करना चाहता है | अत 
तत्तसादन्य उपास्या विष्णु | उससे भिन्न उसका उपास्य विष्ण, 
रीश्वर इन्द्रः प्राणो वां ब्रह्म वर, इन्द्र जा प्राण ही ब्रह्म 
भवितुमहेति, न त्वात्मा; लोक- | दी चाहिये-आत्मा नहीं 
हनन तात्या लोक | क्योंकि यह बात लोक-विश्वासके 
्रत्ययविरोधात्‌ । यथान्ये विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य 
ताकिका इश्वरादन्य आत्मा| तार्किक लोग आत्माको ईश्वरसे 

इत्याचक्षते, तथा ` Blaise 
TMG यजेत्यन्या एव देवता 
उपासते | तस्माद्युक्त यद्विदित- 


भिन्न बतळाते हैं उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी भी “इसका यजन करो- 
इसका यजन करो? इस प्रकार अन्य 
देवताकी ही उपासना करते हैं | 
अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
विदित है वह ब्रस हो और उससे 
भिन्न उसका उपासक हो | शिष्यके 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
इस आशंकाको उपळक्षित कर 
कहते हे--ऐसी शंका मत करो, 


उपासक इति । तामेतामाशङ्का 
शिष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा 
आह-मेव शद्धिष्टाः, 
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AG वागादिसे अतीत और अनुपास्य है 


`. यह्माचानम्युदितं .. येन वागग्युद्यते । z 
तदेव ब्रह्म त्वं विंडि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ Ul 


जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित 
है उसीको तू ब्रह्म जान, जिस इस '[ देशकालावच्छिन वस्तु | की लोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ४ ॥ 


A HI 


पदु-भाष्य । 
यत्‌ चैतन्यमात्रसत्ताकमू, जो चैतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी- 


Rn अप्रकाशित है]--जिह्वामूळ आदि 
Tid जिह्वामूलादष्वष्टसु al SN 
वाचा वार्गिति जिह्वामू आठ स्थानोमे आश्रित तथा अग्नि- 


a pies वर्णानाम्‌ देबतासे अधिष्ठित वर्णोकी अभिव्यक्त 
अभिव्यज्ञक करणम्‌, पर्णाथाथे करनेवाली इन्द्रिय एवं अर्थ-संकेतसे 
सङ्कतपरिच्छि्ञा एतावन्त एव | परिच्छिन्न और इतने तथा इस 
क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद- क्रमसे प्रयुक्त होनेवाळे हेग ऐसे. 
| चाक्य-भाष्य ५ 
इति मन्त्राबुवादी | ‘tara’ इत्यादि मन्त्रीका उल्लेख 

साचा Ae pu आत्मतत्त्वकी इढप्रतीतिके लिये किया 
| गया है । “वह विदितसे भिन्न है? ऐसा. 
दितादिति  यो$यमागमार्था | जो reat तात्पये इस ब्राझण-अन्यने 
ब्राह्मणोक्तो5स्येच IRA मन्त्रा' ऊपर कहा है उसकी पुष्टिके लिये ही- 
यद्वाचेत्याद्यः पञ्चन्ते | ये 'यद्वाचा' इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते है। 


हढप्रतीतेः । अन्यदेव तद्विः 


# जिह्वामूल, हृदय, कण्ठ, मूधा, दन्त, : नासिका, ओष्ठ और ताल । ` 
fae मीमासकॉका मत .दै, जैसे “गौः? यह पद गकार आकार तथा विसगे-- 
इस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णरूप ही है 
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पद्‌-भाष्य 
मिव्यङ्गयः शब्द) पदं वागिति | नियमवारे वर्ण वाकः कहे जाते 
उच्यते; “अकारो वे सर्वा वाक्सैषा 
शब्द्‌ भी ‘ca’ या “बाक? कहा 


्पशान्तस्योष्मभिव्येज्यमाना | जाता है । श्रुति कहती है-- 
बही नानारुपा ayy | अकारकङ ही सम्पू वाक्‌ है, और 
रू भात | यहवाक ही अपने स्प अन्तर और 

(to आ०२।३।७। १३) इति | उष्मे आदि भेदोंसे अभिव्यक्त हो 
aa: । मितममितं च अनेक रूपवाली हो जाती है।” 
k इस प्रकार मिर्त अमित खर एवं 
सत्यानृते एष विकारो यस्यास्तया | सत्य और मिथ्या-ये जिसके विकार 


चाक्य-भाष्य 
AKA वाचा शब्देनानभ्युद्तिम | जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दे 
अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकाशित 


अनभ्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्‌, | दै। और जिससे वाणी अभ्युदित होती 
हे--ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
येन वागभ्युद्यत इति वाकप्रकाश- | का देउ बतलाया है। “जिससे बाणी 
प्रकाशित होती हे? ऐसा कहकर 
वाणीके अभिधान (उच्चारण) के 
अभिधेय (वाच्य) को प्रकाशित 
करनेमें ब्रह्मको हेतु बतलाया है [अर्थात्‌ 
वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाइा- र 
ATR | यह दिखलाया है कि वाणीम जो 
TA | अथको अमिव्यक्षित करनेका साम्य 
कत्वस्य च्यते ब्रह्मणः | | है वह ब्रह्मका ही है ] 
* अकार प्रधान <“कारसे उपलक्षित स्फोट नामक चिच्छाक्ति | 
१. कसे म तक समी वर्ण। २.य र ल व।३.श ष सहद । ४: जिनके पादका 
` अन्त नियत अक्षरोंवाला है उन वाक्योको मित ( ऋग्वेद ) कहते हैं । ५. जिनके पादका 


अन्त नियत अक्षरोंवाळा नहीं है उन वाक्योंकों अमित ( यजुवेंद ) कहते हैं । ६. गायन- 
अथान सामवेद “स्वर” कहलाता है । 


देतुत्वोक्तिः। येन प्रकाइयत इति 
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र “ प्दू-भाष्य 
चाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया 
करणशुणवत्या-अनभ्युदितम्‌ 
अग्रकाशितमनभ्युक्तस्‌ । 


हैं उस पदरूपसे परिच्छिन्न एवं 
वागिन्द्रियरूप गुणवाळी वाणीसे 
जो अनम्युदित- अप्रकाशित 
अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 


येन ब्रह्मणा Raas | बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 


न | गगिन्द्रियसहित वाणी विवक्षित 
सकरणा वाळू अ “| अर्थमें बोली जाती अर्थात्‌ अपने 


ज्योतिषा प्रकाशयते प्रयुज्यत | चेतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
वागित्युक्तम. यानी प्रयुक्त की जाती. है, जो 
इत्येतचद्वाची इ | 'वागीकी वाणी È इस प्रकार 
*वदन्याक” (T° उ० १ । | बतलाया गया है [जिसके विषयमें] 
४1७) “यो वाचमन्तरो यस- वृहदारण्यक्रोपनिषदूमे “बोल्नेके 
| | है” “जो मीतरसेवाणी- 
9) ७। १७) | कारण वाणी है “ज 
ag Ae Ss a हु १७) का नियमन करताहै” इत्यादि कहा 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या | हे, तथा “चेतन प्राणियोमे जो बाणी 
वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता | (वाक्शक्ति) है वह घोषों (बो) मे 


चाक्य-भाष्य 


Sh च केनेषितां चाचमिमां ऊपर “लोग किसकी प्रेरणासे इस 


वाणीको बोलते हैं? इस प्रश्नके उत्तरम 
afa यद्वाचो ह वाचमिति। | co बाणीका वाणी दै? इत्यादि कहा 


| चिद्धीत्यविषयत्वेन | भी जा चुका है । 'तू उसीको ब्रह्म 

द ma ale : हि जान? यह आगम ae 
आत्मन्यवस्थापनाथे | रूपसे stad बिठानेके l 

TN ८ दितं Cat वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 
arta: । यद्वाचानभ्यु वाणीके प्रकाशित दोनेका Ly g 
| वाक्प्रकाशनिमित्त _ | इस कथनसे . ब्रझका अविषयत्व 
चाक्य्रकादानिमित्त नेति अहा सिद्ध करता हुआ शास्र पुरुषको 
'गो5विषयत्वेन वस्त्वस्तरजिचृक्षां | अन्य वस्तुके अहण करनेकी इच्छासे 
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रोपनिषद्‌' 


पद-साष्य 


कश्चित्तां वेद - ब्राह्मणः” इति 
TART MARAJA 
“सा वाग्यया स्वस्रे भाषते” इति) 
सा हि वक्तवक्तिनित्या वाक 
चेतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न हि 
बक्तुवक्तेविपरिछोपो विद्यते” 
(3°30 ४। ३ | २६) इति 
५1 | 
तदेव' आत्मस्वरूपं ब्रह्म 
` निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्त्वाद्‌ 
male विद्धि विजानीहि त्वम्‌ | 
येवागाद्युपाधिभिर्वाचो ह बाक 
चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता 


नियन्ता प्रशासिता विज्ञान- 
सानन्द ब्रह्म इत्येवमादयः 


सव्यवृहारा. असंव्यवहारे नि-. 


विशेषे परे साम्ये ब्रह्माणि प्रवतेन्त, 


स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता हे” इस प्रकार प्रश्न उठा- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 
द्वारा जीव खम्नमें बोलता है वह 
वाक्‌ है” वक्ताकी वह नित्य वाचन- 
शक्तिही चेतन्य-ज्योतिःखरूप बाक 
हैं जसा कि “वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका AT कभी नहीं होता” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। ` 

उस आत्मखरूपको ही त्‌ बृहत 
होनेके कारण 'त्रह्म' यानी भूमा- 
संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान जिन वाक 
आदि उपाधियोंके कारण, वाणीका 
वाणी, चक्षुका चक्ष्‌ , श्रोत्रका श्रोत्र, 
मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता, तथा ब्रह्म 
( और आनन्दखरूप है-- 
इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
अव्यवहाय . निर्विशेष . सर्वोत्कृष्ट 
समखरूप ब्रह्ममें प्रवृत्त होते हैं, 


वाक्य-भाष्य 


नित्य खात्मन्ये वावस्थापयति 
. आख्चायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति 
, यत्त उपरमयति | नेद्मित्युपा- 


स्यप्रतिषेचाच्च ॥ ४ ॥ 


Mad करके अपने आत्मखरूपम ही 
जोड़ता है और 'उसीको तू ब्रह्म जान 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य yaaa 
उपरत .करता है तथा Ad यदिद- 
मुपासते' इस कथनसे मी ब्रह्मका 
उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सत्र ओरसे उसे निवृत्त 
करता है] ॥४॥ i 
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पद्‌-भाष्य 


तान्व्युदस्य आत्मानमेव नि- | उन सब उपाधियोंका बाधकर अपने 
| निविशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-- 
एव' शब्दका अथ है । जिस 
नेदं ब्रह्म यदिदम्‌ इत्युपाधिभेद्‌- | रस उपाधिविशिष्ट अनात्मा इश्वरादिः 
की उपासना--थ्यान करते हें यह 

विशिश्मनात्मेश्वरादि उपासते | Ae नहीं है । 'उसीको तू ब्रह्म 
हि जान! इतना कह देनेपर मी 
ध्यायन्ति | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि | [ अनात्मवस्तुमें ब्रह्ममावनाकां 
निषेध हो ही जाता.]' पुनः 'यह 
ag नहीं है? इस वाक्र्यके द्वारा 
जो अनात्माका अब्रह्मत्व प्रतिपादन 
क्रिया है वह आत्मामें ही ब्रह्म- 
अन्यत्रबाबुद्धिपरिसँख्यानार्थै | See नियमन करनेके ठिये अथवा 
अन्य उपास्य देव॒ताओंमे ब्रह्म-बुद्धि- 

वा ॥४॥ की निवृत्ति करनेके लिये है ॥४॥ 


विंशेषं ब्रह्म विद्धीति एवशब्दाथेः 


इत्युक्तेऽपि AC Hal इत्यनात्म- 


` नोऽञ्रहमत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ 


“Eo 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ | 


तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५॥ 
जो मनसे मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया 
हुआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान। जिस इस [ देश-काटावच्छिनन 


वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ।। ५॥ 
छ र 


J 
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पइ-भाष्य 


. यन्मनसा न. मनुते; मन 
इत्यन्तःकरणं बुद्विमनसोरेकत्वेन 
गृह्यते | मंचुतेऽनेनेति मनः सव 
करणसाधारणम्‌, 

व्यापकत्वात्‌। “कामः सङ्क्पो 
विचिकित्सा श्रद्वाश्रद्धा शतिर- 
शतिहीधीरित्येतत्सचं मन एव” 
(gogo १।५।३) इति 
श्रतेः कामादिवृत्तिमन्मनः | तेन 
मनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिर्मनसः 
AIMAR न मनुते न सडूल्प- 
यति नापि निश्चिनोति लोकः, 
मनसोऽवभासकत्वेन नियन्तः 
त्वात्‌ | सरवेविषयं प्रति प्रत्य 


' शेवेति स्वात्मनि न ग्रवतेतेऽन्तः- 


करणम्‌ | अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
ज्योतिषावमासितस्थय मनसो 
मननसामथ्यम्‌} तेन सवृत्तिक 


जिसका मनके द्वारा मनन नहीं 
किया जाता; मन ओर बुद्विके 
एकत्वरूपसे यहाँ मन शब्दसे अन्तः- 
करणका ग्रहण किया जाता है। 
जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे 


सवावपषय- | मन कहते हैं; वह समस्त इन्द्रियोंके 


विषयोंमें व्यापक होनेके कारण 
सम्पूणं इन्द्रियोंके लिये समान है | 
“काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, वेय, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि 
ओर भय--ये सब मन ही हैं” इस 
श्रतिके अनुसार मन कामादि 
बृत्तियोँचाला हे । उस मनके द्वारा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चैतन्यज्योतिका मनन- संकल्प 
अथवा निश्चय नहीं कर सकता, 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है | आत्मा सब विषयोंके प्रति 
प्रत्यक्रूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता | 
अपने भोतर स्थित चैतन्यज्योतिसे 


८ हुए मनमें ही मनन करनेका 


सामर्थ्य हे । उसके द्वारा वृत्तियुक्त हुए 


वाक्य-भाष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌। 
“मनो मतमिति येन ब्रह्मणा मनोऽपि 
विषयीक्कत नित्यविज्ञानस्वरूपेण 


“यन्मनसा? इत्यादि श्रतियाँका 
तात्पर्यं समान ही है । “मन मनन 
किया जाता है? अर्थात्‌ जिस नित्य 
विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषय 
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- 'पद-भाष्य 
मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं | मनको -्रहमेत्ताठोग जिस ब्रह्मके 
व्याप्तम्‌ आहुः कथयन्ति ब्रह्मः | दारा मत--विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप्त 
A i ~ लाते १ = 

विदः। ama तदेव मनस | “आते उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 


4 3 आत्माको ही तू ब्रह्म जान | A 
आत्मान ग्रत्यक्चेतयितार Aa इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्ववत्‌ 


fate नेद मित्यादि पूर्ववत्‌ ॥५॥॥ समझनी चाहिये ॥ ५॥ 
“ह 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि _पश्यति । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विषयोंको ] देखते हैं उसीको तू ब्रह्म जान जिस इस [ देश- 
काळावच्छिन्न वस्तु ] की लोक उपासना करता है बह ब्रह्म नहीं है ॥६॥ 
पद-भाष्य 
यत्‌ चक्षुषा न पश्यतिन| लोक जिसे अन्तःकरणकी वृत्ति- 
x त्त से युक्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अर्थात्‌ 
विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्ति. | आय नहीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन लोकः, थेन चक्षूंषि | चैतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चक्षुओं 
RS अर्थात्‌ अन्तःकर्‌णकी - वृत्तियोके 
अन्तःकरणद्ाचभदामचाशरष्ठ भेदसे विभिन्न हुई--नेत्रेन्द्रियकी 
Set: पश्यति चैतन्यात्म- | इत्तियोंको देखता- बिषय करता 
यानी व्याप्त करता है उसीको त्‌ 
ज्योतिषा विषयीकरोति A | ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत समझना 
झोति तदेवेत्यादि TATT RN । चाहिये ॥६॥ 
वाक्य-भाष्य 
इत्येतत्‌ । सर्वेकरणानामविषयस्‌, | किया जाता है । जो सब इन्दियोका 
तानि च सब्यापाराणि सविषयाणि| अविषय है और नित्य विज्ञानस्वरूपसै 
नित्यविज्ञानखरूपावभासतया | अवभासित' होनेके कारण जिससे वे 
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यच्छ्रोत्रेण न श्र्णोति येन श्रोत्रमिद'< श्रुतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्व विडि नेदं यदिदसुपासते॥ ७॥ 

जिसे कोई कानसे नहीं gaat बल्कि जिससे यह श्रोत्रेन्द्रिय सुनी 
जाती है उसीको तू ब्रह्म जान जिस इस [| देशकाछावच्छिन्न वस्तु | 
की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ७॥ 


पद-भाष्य 
यत्‌ श्रोत्रेण न थ्रणोति| कोक जिसे मनोदृत्तिसे युक्त 
ann =, आकाशके कार्यभूत तथा दिशा- 


ग्द्वताधाष्ठेतेन आकार 
दिग्देवताधिष्टि रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा 


कायण मनोवृत्तिसयुक्तेन न | नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे | 


विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, 


इदं श्रतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्म- बल्कि जिस चेतन्यआत्मज्योतिद्वारा 
र यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 


ज्योतिषा विषयीकृतं तदेव क्या जाता है वही [ब्रह्म है] इत्यादि 
इत्यादि पूवेचत्‌ ॥७॥ | पूववत्‌ समझना चाहिये ॥७॥ 


यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 

जो नासिकारन्ध्रस्थ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसीको तू ब्रह्म जान । 
जिस इस [ देशकाळावच्छिन्न वस्तु | की लोक उपासना करता है वह 


ब्रह्म नहीं है || ८॥ 
चाक्य-भाष्य . 


येनावभास्यन्त इति र्छोकार्थः । | समी इन्द्रिया अपने व्यापार और 


ai . | विषयोंके सहित अवभासित होती हैं-- 
“क्षेत्र. क्षेत्री तथा छत्स | यह इन मन्त्रोका तात्पर्य है । “तथा 


प्रकाशयति” ( गीता १३ ॥ ३३ ) | क्षेत्रज्ञ सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता 
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यत्‌ ग्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरणकी ओर प्राणकी 
| वृत्तियोंके सहित नासिकारन्प्रमें स्थित 
एवं पृथिवीके कार्यभूत प्राण यानी 
करणप्राणवृत्तिभ्यां सहितेन AA | प्राणके द्वारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्ध- 

A बिषयीकरोति युक्त वस्तुओंको विषय नहीं करता, 
ग्राणिति गन्थबन विषयीकरोति) | 4; जिस चेतन्यआरमज्योतिसे 
येन चेतन्यात्मज्योतिषावभास्य- | प्रकाऱ्यरूपसे प्राण अपने विषयका 
ओर प्रवृत्त किया जाता है. वही 
ब्रह्म हे इत्यादि शेष सब अर्थ पहले- 
यते तदेवेत्यादि सवं समानम्‌ ॥८॥, हीके समान है॥ ८ ॥ 


“ESS 
इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


IES 
चाक्य-साष्य 


नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तः- ' 


त्वेन स्वविषयं ग्रति प्राणः प्रणी- 


इति earl “तस्य भासा” इस स्मृतिसे अ त 

यह सब प्रकाशित है |” इस आथव 
(aa Se aa vee श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है | 
शक्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्ये- | कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 


तत्‌ ॥५॥ ६॥ ॥ ७॥ ॥ ८॥ कारण Et WTA होती हे ॥ ५-८ Il 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ . 
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ब्रह्मज्ञानकी अनिर्वचनीयता 


पद-भाष्य 


एवं हेयीपादेयविपरीतस्त्व- 
सात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रह्मेति GS वेदाहमिति 
मा शृह्णीयादित्याशयादाहाचार्यः 
शिष्यबुद्विविचालनार्थम्‌--यदी- 
त्यादि । 


area सु वेदाहम्‌ इति | 


निश्चिता प्रतिपत्तिः । 

सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- 
णोन पणि} न हि सु वेदा 

देवः इमिति । यद्वि बेच 
वस्तु विषयीभवति, तत्सुष्ठु 
वेदितु शक्यम्‌, दाह्ममिव दग्धुम्‌ 
अभेदंग्धुः न Aas स्वरूपमेव | 
aia हि वेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति 
सवेवेदान्तानां सुनिश्चितोथ्थे; | 


इहृ च तदेव प्रतिपादितं प्रश्न- 


' अच्छी तरह जानता 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
त्‌ आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसी प्रतीति 
कराया हुआ शिष्य यह न समझ 
बैठ कि ‘wa मैं ही हूँ, ऐसा मैं उसे 
हूँ” इस 
अमिप्रायसे उसकी बुद्धिको [इस 
निश्चयसे ] बिचहित करनेके लिये 
आचार्यने 'यदि मन्यसे इत्यादि कहा | 

पूर्व ०---मैं उसे अच्छी तरह 
जानता ह-ऐसा निश्चित ज्ञान 
तो इष्ट ही है । 

सिद्धान्ता--ठीक है, निश्चित 
ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 
F उसे अच्छो तरह जानता हूँ! 
ऐसा कथन इष्ट नहीं है | जो वेद्य 
वस्तु वेत्ताकी विषय होती है वही 
अच्छी तरह जानी जा सकतो हुँ; 


जिस प्रकार दहन करनेवाले अझ्रि- 


के दाहका विषय दाह्य पदार्थ ही 
हो सकता है उसका खरूप नहीं 
हो सकता। ब्रह्म सभी ज्ञाताओंका 
आत्मा (अपना-आप) ही है? यह 
समस्त वेदान्तोंका भळीभाँति निश्चय 
किया हुआ अर्थ हे । यहाँ भी 
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SA 


पद-भाष्य 
प्रतिवचनोवत्या 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌’ | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? इत्यादि प्रश्नोत्तरों 


इत्याद्यया । यद्वाचानभ्युदितम्‌' 


इति च -बिशेषतोऽवधारितम्‌ |. 


ब्ह्मविस्सम्प्रदायनिश्चयश्चोक्तः 
“अन्यदेब तद्विदितादथो अवि- 
दितादघि’ इति | उपन्यस्तमुप- 
संइरिष्यति च अविज्ञातं वि- 
जानतां विज्ञातमचिजानताम्‌' 
इति । तसायुक्तमेव शिष्यस्य सु 
वेदेति बुद्धि निराकतुम्‌ | 

न हि वेदिता वेदितुर्वेदितु 


शक्यः अग्निद्धुरिव KRA: 


द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है । उसीको “यद्वाचानम्युदितस्‌ः 
इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 


' किया है । ‘ae विदितसे अन्यं है 


और अविदितसे भी उपर है? इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओंके सम्प्रदाय- 
का निश्चय भौ बतलाया गया हे; 
तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए 
प्रकरणका “अविज्ञात विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌' इस वाक्यद्वारा 
उपसंहार करेंगे । अतः “A अच्छी 


‘ave जानता हूँ' ऐसी शिष्यकी 


बुद्धिका निराकरण करना उचित 


ही हे | 


जिस प्रकार जळानेवाले अग्नि- 
द्वारा खयं अग्नि नहीं जलाया जा 
सकता उसी प्रकार जाननेवाळेके 


चाक्य-भाष्य 


यदि. मन्यसे सुवेद इति 


हिष्यबुद्धिविचालना गहीतः 
स्थिरताये । विदिताविदिः 


ताभ्यां Raa बुद्धि शिष्यस्य | 


खात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्व 
Geta स्ाराज्येऽभिषिच्य 


“यदि मन्यसे सुवेद इत्यादि वाक्यसे 
जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित करना. 
है वह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 
स्थिर करनेके लिये ही है | शिष्यकी 
बुद्धिको ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंसे 
हटाकर “तदेव ब्रह्म स्व विद्धि' (उसीको 
तू ब्रह्म जान) इस कथनसे अपने 
आत्मस्वरूपमे खिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिषेधद्वारा उसे खाराज्यपर अभिषिक्त- 


उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य बुद्धि | कर अब उसकी बुद्धिको विचलित 


विचालयति । 


करते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
i eS वळा: lh hh I ~ MP 
पद-भाष्य 


ने चान्यो. वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति | द्वारा खयं जाननेवाळा नहीं जाना 


जा सकता | AAA जाननेवाला 
64 È 
यस्य वेद्यमन्यत्स्याहद्म | “नान्य कोई और है मी नहीं जिसका वह 


दतोऽस्ति विज्ञात” (go go | उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके । 
ु 3 “इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं 
३।८।११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है” इस श्रतिद्वारा मी त्रह्मसे भिन्न 
501 22 ~ , | ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया हे | 
प्रतिषिध्यते । तस्मात्‌ सुष्ठ वेदाहं | अतः भैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 
2 यह समझना मिथ्या ही है । 
z यदि मन्यसे' 
युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । | इत्यादि ठोक ही कहा है। 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहंरमेवापि नूनम्‌ । त्वं वेत्थ 
TAN रूपं यदस्य त्वं यदृस्य देवेष्वथ नु मीमाश्स्यमेव 
` ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 


यदि तू ऐसा मानता है कि भै अच्छी तरह जानता हूँ, तो 
निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूपः जानता है | इसका जो रूप तू 
जानता है और इसका जो रूप देवताओंमें विदित है [ वह भी अल्प 
ही है ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है । [तत्र शिष्यने एकान्त 
देशमें विचार करनेके अनन्तर कहा--] भैं ब्रह्मको जान गया- ऐसा 
समझता हूँ ॥ १ ॥ 


> पद-भाष्य 
. यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु | यदि कदाचित्‌ तू ऐसा मानता 
वेदेति सुष्ठु वेदाहं wala! हो कि मैं ब्रह्मको अच्छी. तरह 
A वाक्य-भाष्य | 
.: .यादि मन्यसे सुवेद अहं | यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्मको 
ब्रह्मेति त्वं ततोऽर्पमेच ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय 
१ ‘qua’ ऐसा भी पाठ है ।. ( 
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खण्ड २ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


७७ 


पद-भाष्य 


कदाचिबद्यथाश्रत दुविंज्ञेयमपि 
क्षीणदोषः. सुमेधाः कश्चित्मति 


पद्यते कश्चिन्नेत साशङ्कमाह 


यदीत्यादि | दृष्ट च “य एषोऽ- 
क्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति 
दोवाचेतद सृतमभयमेतट्ठ्म” 

(छा० So ८। ७।४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्य; पण्डितोऽप्यसुरराङ्‌- 
विरोचनः स्वभावदोषवशादलुप- 
पद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीर- 
मात्मेति प्रतिपन्नः । तथेन्द्रो 
देवराट्‌ सकृद्द्विल्लिरुक्त चाग्रति- 


पद्यमानः स्वभावदोषक्षयमपेक्ष्य 


जानता हूँ | जिसके दोष क्षीण हो 
गये हैं. ऐसा कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी सुने इएके अनुसार grasa 
विषयको भी समझ लेता है और 
कोई नहीं भी. समझता--इस 
आशयसे ही [ गुरुने ] “यदि मन्यसे? 
इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कडा है | 
ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
जो नेत्रोंके भीतर पुरुष दिखायी 
देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अभयपद है ओर. यही 
ब्रह्म है--ऐसा [ब्रह्माने] कहा” इस 
प्रकार ब्रह्मा जीके कहनेपर प्रजापति- 
की सन्तान और पण्डित होनेपर 
भी असुरराज विरोचनने अपने 
खभावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध ' 
न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 
ऐसा विपरीत अर्थ समझ fear | 
तथा देवराज इन्द्रने मी एक, 
दो तथा तीन बार कहनेपर 
भी इसका भाव न समझकर अपने 


खभावका दोष क्षीण हो जानेके 


चाक्य-भए्य 


रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं 
मन्यत इत्याचायेः। सा पुनवि- 
किमथेत्युच्यते-पूरव- 
गुदीतवस्तुनि बुद्धेः स्थिरतायै । 


चालना 


ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता 
है--ऐसा आचार्य समझते हैं | परन्तु 
आचाय जो-शिष्यकी बुद्धिको विचलित 
करते हैं वह किसलिये है--इसपर 
कहते हैं कि [उनका यह aa 
शिष्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए, saa 
बुद्धिकी स्थिरताके लिये. है । -[ इसीः 
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७८ केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २: 


पद-भाष्य: 
चतुर्थ पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली 


प्रतिपन्नवान्‌ । लोकेऽपि TRR 

“गुरोः शृण्वतां कश्चिद्यथावत्ग्रति- 
पद्यते कश्चिदयथावत्‌ कश्चि द्रिप- 
रीतं कश्चिन्न प्रतिपद्यते | किञ्च॒ 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतच्वम्‌ ? 
अत्र हि विग्रतिपन्नाः सदसद्वादि- 
नस्तार्किकाः सर्वे । तस्माद्विदितं 
ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषम- 
प्रतिपत्तित्वाद यदि मन्यसे 
इत्यादि साशङ्क वचनं युक्तमेव 
आचार्यस्य | दहरम्‌ अर्पमेवापि 
नूनं त्वं वेत्थ जानीषे बरह्मणो 
रुपम्‌ । 


ह बार कह हुए AAA ज्ञान प्राप्त 
किया | लोकमें भी एक ही गुरू- 
से श्रवण करनेवाळोंमें कोई तो, 
ठीक-ठीक समझ लेता है, कोई 
ठीक नहीं समझता है, कोई उलटा 
समझ बेठता है और कोई समझता 
ही नहीं | फिर यदि अतोन्द्रिय 


आत्मतत्त्की न समझ सके तो, 


इसमें कहना ही क्या है? इसके 
सम्बन्धमें तो समस्त सद्वादी ओर, 
असद्वादी तार्किक भी उल्टा ही 
समझे हुए हैं । अतः AAR जानः 
fear यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यका यदि मन्यसे 
सुवेद' इत्यादि शकायुक्त कथन 
उचित ही है | [अतः आचार्य 
कहते हैं यदि तू 'ब्रह्मको मैंने जान 
fear है? ऐसा मानता है तो] 
निश्चय ही तू ब्रह्मके अल्प.रूपको 
ही जानता है | 


वाक्य-भाष्य 


देवेष्वपि खुवेदांहमिति मन्यते यः 


उद्देश्यको लेकर आचार्य कहते हैँ--] 


देवताओंमें भी जो कोई यह मानता है 


सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेच | कि में ब्रह्मको अंच्छी तरह जानता हू 


वेत्ति नूनम्‌ | कस्मात्‌? अविषय- 
त्वात्कस्यच्रिद्ठहछणः 


वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको. 


बहुत कम जानता है । क्यो ? क्योंकि ब्रह्म 
किसीक़ा भी विषय नहीं: है | 
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पद-भाष्य 


किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि | ` पूर्व०-क्या aah 'बड़े औरः 

महान्त्यभकाणि च, येनाह TET | छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि 

सेवेत्यादि!? . .. पुरु “व्‌ त्रह्मके अल्प रूपको ही 
जानता है? ऐसा कह रहे है. 

वाढम्‌ अनेकानि हि| सिद्धान्ती-हाँ, नाम-रूपात्मक 


` महण नामरूपोपाथिकृतानि उपाधिके किये हुए तो अह्मके अनेका 
ओपाधिकमेद- ब्रह्मणो रूपाणि ) न w 
निरूपणम्‌ स्वतः । स्वतस्तु रूप हैं, किन्तु खतः नहीं हैँ | खतः 
“अशब्दमस्पशमरूपमव्यय तथाः तो “जो अशाब्द, अस्पश) रूपरहित, 
रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌? ( क० | अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्धः 
a \।२। Me es हीन है” इस श्रुतिके अनुसार 
» जाक्तक” ७९ ) Rc ः छि 
wa >” `  शाव्दादिके सहित उसके सभी रूपों- 
शब्दादिमिः सह रूपाणि प्रति- | रि सि 
षिध्यन्ते | का प्रतिषेध किया जाता है | 
AS ~o 3 र ७ ; 
ag येनव धर्मेण यद्रूप्यते | पूर्व०-जिस धमकेद्वारा जिसका 
तदेव तस्य स्वरूपसिति ब्रह्मणोऽपि, निरूपण किया i है वही 04. 
येन विशेषेण निरूपणं azg | रुप इआ करता है; अतः ब्रह्मका 
ए पण 
BN He Pes जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही 
पस के SHEE अत उच्यत | उसका खरूप होना चाहिये । अतः 
चेतन्यम्‌ एथिव्यादीनामन्य- | कहते हैँ- चैतन्य प्रथिवी आदिका 
तमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा | अथवा परिणामको प्राप्त इए अन्य 


वाक्य-भाष्य yt 
अथवादपमेवास्याध्यात्मिक अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध _ 
RS aR लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
मजुष्येषु देवेषु च आधिदैविकः | मनुष्याम आध्यात्मिक और देवताओं 
मस्य ब्रह्मणो agi तदिति | आधिदेविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही 
है । ‘aug’ ऐसा कहकर ब्रह्मके 
सम्बन्ध) | अथ न्विति हेतु- विचारमें हेतुप्रदर्दित ह | as 
ह , | “ब्रह्म विदितसे एथक्‌ ही है--ऐसा कहे 
सीमाला यखाइद सन छ | जानेकै कारण AGH अच्छी प्रकार 
विदितं eee जाना हुआ VTA अल्प ही" Vt 
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[ खण्ड २ 


पद्‌-भाष्य 


धर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादी- 


नामन्तःकरणस्य च ql न 
भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म 
रूप्यते चेतन्येन । तथा चोक्तम्‌। 
“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (Jo Fo 
३।९।२८) “विज्ञानघन एव” 
( बू०उ०२।४। १२ ) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं aa’? (Fo go 
२।१। १) “ज्ञानं ब्रह्म” 
(Ño उ० ५ । ३) इति च 
sam रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु । 
सत्यमेवम्‌$ तथापि तदन्तः- 
करणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणैव वि- 
ज्ञानादिशब्देनिदिश्यते, तदनु- 
कारित्वाद्‌ देहादिवृद्धिसड्रोच- 


समस्त पदाथॉमेसे किसीका धर्म नहीं 
है और न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
वह ब्रह्मका रूप है, इसील्यि 
ब्रह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
जाता है। ऐसा ही कहा भी है-- 
“ब्रह्म विज्ञान और आनन्दखरूप है” 
“वह विज्ञानघन ही है” “ब्रह्म सत्य 
ज्ञान और अनन्तखरूप है” “प्रज्ञान 
ब्रह्म हे? इस प्रकार श्रुतियोंमें भी 
त्रके रूपका निरूपण किया 
गया है | 

सिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि 
वह अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रिय- 
रूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि 
शब्दोंसे निरूपण किया जाता है, 
क्योंकि देहादिके वृद्धि) संकोच, 


वाक्य-भाष्य 
तादित्युक्तत्वात्‌। खुवेदेति च मन्य- और तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी 


~ 


से5तो5टपमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो 


तरह जानता हू | इसलिये तू ब्रह्मके अल्प 
स्वरूपंको ही जानता है | क्योंकि ऐसी 


रूपं यस्मादृथ चु तस्मान्मीमांस्यम्‌ | वात दै, इसलिये जबतक तुझे विदित 


और .अविदितका प्रतिषेध करनेवाले 


पयाद्यापि ते तव ब्रह्म विचायमेव | शात्रवचनका अनुभव न हो “तबतंक 


यावद्विदिताविदितप्रतिषेधागमा- 
MAA इत्यथः। | 


तो अब भी में तेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा 
यानी विचारके योग्य ही समझता हू; 
यह इसंका तात्पर्य है | 
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पइ-भाष्य 


च्छेदादिषु AAT च, न स्वतः। 
स्वतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌'’ (He उ० 
२। ३) इति स्थित भविष्यति | 


यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण 
सम्बन्धः | न केवलमध्यात्मो- 
पाथिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो 
रूपं त्वमल्पं वेत्थ; यदप्यधि- 
दैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य 
ब्रह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ त्वम्‌ 
तदपि नूनं दहरमेव वेत्थ इति 
सन्येऽहस्‌ | यदध्यात्मं यदापि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छि्न- 
त्वाइहरस्त्रान्न निवतेते | यत्त 


उच्छेद और नाश आदिम वह 
उनका अनुकरण करनेवाला है; 
परन्तु खतः वैसा नहीं है । खतः 
तो वह ““जाननेवालोंके लिये अज्ञात 
है और न जाननेताळोंके लिये ज्ञात 
है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा । 

‘cee’ इस पदसमूहका पूर्वः 
वर्ती ब्रह्मणो रूपम्‌? के साथ सम्बन्ध 
है । त्‌ केवळ आध्यात्मिक उपाधिसे 
परिच्छिन्न इए इस Aah ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन्न इए, 
इस aah भी जिस रूपको तू 
देवताओंमें जानता है. वह भी 
निश्चय. तू इसके अल्प रूपको ही 
जानता है--ऐसा मैं मानता g l 
इसका जो अध्यात्मरूप है. ओर जो 
देबताओंमें है बह भी उपाधिः 
परिच्छिन्न होनेके कारण दहरत्व 
(ama ) से दूरः नहं है | किन्तु 


चाक्य-भाष्य 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य 
मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रय- 
सङ्गतेः । सम्यर्वस्तुनिश्चयाय 
विचालितः शिष्य आचार्येण 


मोमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते , 


“मन्ये विदितम्‌ यह शिष्यकी 
मीमांसा ( विचार ) करनेके अनन्तरकी 
उक्ति है--क्योंकि ऐसा माननेपर ही 
तीन प्रकारकी प्रतीतियौकी सङ्गति 
होती है। सम्यक वस्तुके निश्चयके 
लिये विचलित किये हुए शिष्यसे जब 
आचाय ने कहा कि 'तुम्हारे लिये अभी 
ब्रह्म विचारणीय ही है? तब शिष्यने 
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पद-भाष्य 


विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तम्‌ 
'अनन्तमेकमद्दैत भूमाख्यं नित्यं 


ब्रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः | 
` यत एवम्‌ अथ नु तखात्‌ 
न्ये अद्यापि मीमांस्यं विचार्यमेव 
ते तव ब्रह्म | एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्यण 
आगममर्थतो विचारय, तकतश्च 
निर्धार्य, स्वानुभवं कृत्वा, 
आचायंसकाशञ्चपगम्य उवाच- 


जो सम्पूर्ण उपाधि और विशेषणोंसे 


रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है-- 
यह इसका अभिप्राय है । 

क्योंकि ऐसी वात है इसलिये 
अभी तो मैं तेरे लिये aaa 
विचारणीय ही समझता हूँ 
आचायके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
एकान्तमें बेठकर समाहित हो 
आचार्यके TIA हुए आगमको 
अर्थसहित विचारकर और THAT 
निश्चयक्र आत्मानुभव करनेके 
अनन्तर आचार्यके समीप आकर 


'मन्येऽहमथेदानं विदितं | कहा--मैं ऐसा मानता हूँ कि अत्र 
ब्रह्मेति ॥१॥ मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ॥ १॥ 
DES 
` चाक्य-भाष्य 


समाहितो भूत्वा विचार्य यथोक्त 
_ .सुपरिनिञ्रितः सन्नाहागमाचा- 
यात्मानुभ वप्रत्ययत्रयस्यैकचिषय- 
aa सङ्गत्यर्थस्‌। एवं दि सुपरि- 
निष्ठिता विद्या सफला स्यान्न 
अनिश्चितेति न्यायः प्रदशितो 
भचति; aà विदितमिति 
परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा- 
हेतूक्तः॥१॥ ` 


एकान्त देशमें समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकारसे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
भलीमाँति निश्चय करके शास्त्र; 
आचाय और अपना अनुभव--इन 
तीनों प्रतीतियोंकी एक ही विषयमै 
संगति करनेके लिये कहा [ में ब्रह्मको 
ज्ञात हुआ ही मानता = | | इससे यह 
न्याय दिखलाया गया है कि इस 
प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है-अनिश्चित नहीं क्योकि 
“मन्ये विदितम्‌ः इस sine परि- 
निष्ठित- निश्चित विज्ञानकी प्रतित्ञाके 


| हेद॒का ही प्रतिपादन किया गया दै ॥१॥ 
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| पढ-भाष्य 
कथमिति, थृणु-- | कैसेविदित हुआ है सो सुनिये- 


अनुभूतिका उल्लेख | 
नाहं* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च | 
यो नस्तट्टेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ २॥ 


मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया और 
न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता | इसलिये मैं उसे जानता हूँ 
और नहीं मी जानता | हम शिष्योंमेसे जो इस प्रकार [ उसे विदिता- 
विदितसे अन्य ] जानता है वही जानता है ॥ २॥ ' 
पद-भाष्य 
न अहं मन्ये सुवेदेति, नेवाहं | मैं अच्छी तरह जानता हूँ--- 
ऐसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
अच्छी तरह जानता हूँ--ऐसा भी 
मैं निश्चयपूवक नहीं मानता | “तब 
agg दे at तो तुझे wa विदित हो नहीं 
'विदितं त्वया बल्लेत्युक्ते आह-- | हुआ'--ऐसा कहनेपर शिष्य कहता 
हे--भैं नहीं जानता, सो भी बात 
नहीं है, जानता भी हूँ । मूलके “वेद 
च इस पदसमूहके “च' शब्दसे “नहीं 


'सन्ये सुवेद ब्रह्मेति । नेव तहिं 


:नो न वेदेति बेद च । वेद 


चेति AAA azal '।:भीजानता' ऐसा अर्थ लेना चाहिये | 
. वाक्य-भाष्य 

| . परिनिष्ठितं and विज्ञानं | आचार्यका और अपना निश्चय 
टु समान ही दै यह दिखलानेके लिये 
, अतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययोः | शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
नाज, eo किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
तुर यस्माद्धेतुमाह नाइ करता है, क्योंकि “नाह मन्ये सुवेद 
ECEE ऐसा कहकर वह उसका हेतु 
मन्ये सुवेद इति । बतलाता है । 


x यहाँ 'नाह' ऐसा भी*पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार है। 
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पद-भाष्य 
ag विग्रतिषिद्धं नाहं मन्ये | गुरु-मैं ब्रह्मको अच्छी तरह 
| जानता हँ--ऐसा नहीं मानता? 
सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च | तथा 'मैं नहीं जानता--सो भी 
| बात नहीं है बल्कि जानता ही हूँ? 
इति.। यदि न मन्यसे सुवेदेति, | ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
यदि तू यह नहीं मानता कि 'उसे 
कर्थं मन्यसे वेद चेति । अथ | अच्छी तरह जानता हूँ” तो ऐसा 
IINR 5 _ | केसे समझता है कि 'उसे जानता 
मन्यसे वेदेवेति, कथं न मन्यसे | मी है? और यदि त्‌ मानता है कि भै 
जानता ही हूँ' तो ऐसा क्यों नहीं 
मानता कि Sa अच्छी तरह 
| जानता हूँ? | संशययुक्त और 
तेनेव तदेव बस्तु न सुविज्ञायत | विपरीत ज्ञानको छोड़कर एक 
| वरतु जिसके द्वारा जानी जाती है 
इति बिप्रतिषिद्व, संशयविपर्ययौ | उसीसे बद्दी वस्तु अच्छी तरह नहीं 
। जानी जाती--ऐसा कहना तो 
वर्जयित्वा | न च ज्म संशयित- | ठीक नहीं है। और ऐसा भी कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
त्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति | ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 
` वाक्य-भाष्य 

अहेत्य चधारणाथो निपातो “अह? यह co es 

` व्ये ५ Tag । इसका यह तात्पय Th 
bE S कक a अच्छी तरह जानता हुँ | ऐसा 
परिनिष्ठितं विज्ञानं तावंत्खुवेद | मानता ही नहीं | जबतक मुझे 
छड वेश wo ee | द E 
one रीत निश्चय था) आपके 
SI Bea आलीत. = a aad विचलित किये 
स उपजगाम भवद्भिविंचाळितस्यः | जानेप्रर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया; 


ANA 


सुवेदेति | एक वस्तु येन ज्ञायते, 
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पद-भाष्य 


नियन्तु शक्यंम्‌ | संशयविपः 
येयो हि सवत्रानर्थकरत्वेनेव 
प्रसिद्धौ | 

एवमाचार्येण विचाल्य- 
सानोऽपि शिष्यो न बिचचाल, 
अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि' इत्याचार्योक्तागम- 
सम्प्रदायचलात्‌ उपपत्त्यनुभव- 
चलाव; जगज च त्रक्षविद्यायां 


ही जाननेयोम्य है, क्योंकि संशय 
और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 
रूपसे ही प्रसिद्ध हैं । 


 आचायंद्वारा इस प्रकार विचलित 
किये जानेपर भी ‘ae बिदितसे 
अन्य ही है ओर अविदितसे भी 
ऊपर है! इस आचार्यक्रे कहे हुए . 
शाख्नसम्प्रदायके वळसे तथा उपपत्ति 
ओर अपने अनुभवके बळसे शिष्य 
विचलित न हुआ; बल्कि वह ad- 
विद्यामें अपनी इड़निश्चयता दिखाते 


A D ७ A 4 
इठनिश्रयतां दशयन्चात्मनः । | हुए गर्जने लगा । किस प्रकार 


वाक्य-भाष्य 
यंथोक्तार्थमीमांसाफळमूतात्‌ | क्योंकि वह पूर्वोक्त अथकी मीमांसा 
खात्मब्रह्त्वनिश्चयरूपात्सञ्यक्‌- | (विचार ) के फलस्वरूप अपने आत्मा- 
प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्‌ | अतो = के ब्रह्मत्वनिश्नयरूप सम्यक प्रत्ययके 
Joes 3 ता विरुद्ध है। अतः “मैं अच्छी तरह 
मन्ये खु वेदेति । जानता हूँ? ऐसा तो मानता ही नहीं | 
यस्माच्चेतन्लेव न वेद नो वेदेति | तथा, उस ब्रह्मको मैं नहीं 


मन्य इत्यनुवर्तते; अविदित- 
्रह्मप्रतिषेधात्‌ | कथं ate 


मन्यसे इत्युक्त आह-वेद च। 


जानता-एऐेसा भी नहीं मानता 
क्योंकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध 
किया गया है | यहाँ नो न वेदेति इस 
वाक्यके आगे ‘aed’ इस क्रिया-पदकी 
अनुवृत्ति होती है। फिर यह पूछनेपर कि 
(तुम किस प्रकार मानते हो ? 
शिष्य बोला-“वेद च? । यहाँ “च? 
शब्दसे 'वेद च न वेद च' अर्थात्‌ | 


चशब्दाद्वेद च न वेद चेत्यभिग्रायः | जानता मी हूँ और नहीं भी जानता- 


& 
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पद-भाष्य 
'कर्थसित्युच्यते-यो यः कञ्चि गजने लगा, सो बतढाते हैं-- 
'नः असाकं सन्रह्मचारिणां मध्ये | त्र्मचारियोके सहित “हम दिष्योंमें 
Tage वचन तच्चतो वेद, जो-जो मेरै कहे x उस ae 
a ` qad: जानता हे--वही उस 
SR LD नद ब्रह्मको जानता है | 
अच्छा तो वह वचन है क्या? 
ऐसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
है--भैं नहीं जानता--ऐसा भी 
नहीं है, जानता भी हूँ ।' जो बात 
| [ आचार्यने ] ‘ae विदितसे अन्य 
अविदितादधि' इत्युक्तम्‌, तदेव | दी है और अविदितसे भी ऊपर है' 
इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 
अनुमानानुभवाभ्यां | को अपने अनुमान ओर अनुभवसे 
वाक्य-भाष्य | 
= ऐसा अभिप्राय है | क्योंकि ब्रह्म विदित 


किंपुनस्तद्चनमित्यत आह- | 
नोन वेदेति वेद च इति। 


यदेव “अन्यदेव तद्विदितादथो 


वस्तु 


AA 


और अविदित--दोनोंसे ही मिन्न है। 


तस्मान्मया विदित ब्रह्म ति मन्य 
इति वाक्यार्थः | ; 

अथवा वेद चेति नित्यविज्ञान- 

~ Ad 

ब्रह्मरूपतया नो न वेद aaa 
चाहं खरूपविक्रियाभावात्‌ | 
विरोषविज्ञानं च पराध्यस्तं न 
स्वत इति परमार्थतो न च 


देति । 


अतः “ब्रह्म मुझे विदित है--यह मानता 
हूँ*-र्‍यही इस वाक्यका अथ है | 


अथवा "विद च? इसका यह 
अभिप्राय है कि मै नित्यविज्ञान-ब्रह्म- 
स्वरूप होनेके कारण “नहीं जानता? 
ऐसी बात नहीं है बल्कि जानता 
ही हूँ, क्योकि अपने स्वरूपमें कोई 
विकार नहीं है । तथा विशेष विज्ञान | 
मी दूसरोंका आरोपित किया हुआ ही 
है स्वरूपसे नहीं हे-इसलिये 
परमार्थतः नहीं भी जानता | 


% > टी 
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खण्ड २ | 


शाङ्करभाष्याथं 


६७ 


पद-भाष्य 


संयोज्य निश्चितं वाक्यान्तरेण 


ANN 


नो न वेदेति वेद च इत्यबोचत्‌ 
आचायेवुद्रिसंवादाथं मन्दबुद्धिः 


ग्रहणव्यपोहार्थं च। तथा च 


गरजितमुपपत्न भवति “यो नस्त- 


Be तद्वेद? इति ॥२॥ 


मिलाकर निश्चित करके आचार्यकी 
बुद्धिको सम्यक प्रकारसे बतलाने 
और मन्दबुद्वियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे 
वचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
X नहीं जानता- ऐसा भी नहीं है 
जानता भी हू! ऐसा कहा हे । ऐसा 
होनेपर ही 'हममेंसे जो इस [ वाक्यके 
मर्म ] को जानता है वही जानता 


है? यह गर्जना उचित हो सकती 
| है ॥ २॥ 
“EOS 


वाक्य-भोष्य 


यो नस्तद्वेद तद्वेदेति पक्षान्तर 
निरासा्थमाञ्चाय उक्तार्थाज- 
वादात्‌ | यो नोऽस्माकं मध्ये स 
एव ASA वेद्‌ नान्यः | उपास्य- 
ब्रह्मविच्वादतोऽन्यस्य यथाह 
वेदेति | वेद्‌ चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- 
वित्त्वं निरस्यते | कुतोऽयमर्थाऽ- 
वसीयत इत्युच्यते | उक्ताचुवा- 
दाङुक्त ह्यबुवदति नो न वेदेति 
चेद चेति ॥ २॥ 


“यो नस्तद्वेद dae’ यह आगम 
उपर्युक्त अर्थका अनुवाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोंका निषेध 
करनेके लिये है | हममेसे जो 
उस weal इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है बही जानता 
है, और कोई नहीं; क्योंकि जेसा 
में जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाला तो उपास्य अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकों ही 
जाननेवाला है। “वेद च? इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मवित्तका निरास ` 
किया जाता है। किस कारंण यह 


_ निष्कर्षं निकाला जाता है १ सो बतलाते 


हें । ऊपर कहे हुए अर्थका अनुवाद 
करनेके कारण; क्योंकि यहाँ “नों न 
वेदेति वेद च' इस वाक्यसे पूर्वोक्तका 
ही अनुवाद करते है ॥२॥ 


Ort p000 
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६८ केनोपनिषदू | [ खण्ड २ 


eos SE > Ais Sas SS i A IS es 


पइ-साष्य 
शिष्याचा्गसंचादाखतिनिवृत्) अत्र शिष्य ओर आचार्यके 
Res 0 संवादसे निवृत्त होकर श्रुति समस्त 
रूपंण $ बाद- | . A 
IA Sq SG a ^ | संबादसे सम्पन्न होनेवाले अर्थको 
Rimi बोधयति-यस्या- | ही 'यस्यामतम? इत्यादि अपने ही 
मतसित्यादिना- रूपसे बतळाती है--- 
' ज्ञाता जज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी हे 


यस्यामतं तस्य मतं मत यस्य न वेदसः। 
अविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेवालोंका त्रिना जाना हुआ 
है और न जाननेवालोंका जाना हुआ है [क्योंकि अन्य बस्तुओंके समान 
दृश्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता] ॥ ३॥ 
प ३-माष्य 5 
यस्य ब्रह्मविदः असतम्‌ | जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत--- 


ns an: an | अभिप्राय अर्थात्‌ निश्चय है कि 
अविज्ञातम्‌ Aid FAT ब्रह्म अमत--अविज्ञत यानी 
मतम्‌ अभिग्रायः निश्चयः, तस्य | अविदित है उसे ब्रह्म ठोक-ठीक 
यने? ~ ~ 1 | मत अर्थात ज्ञात हो गया है- ऐसा 
मत ज्ञात सम्यग्बक्षेत्यभिप्रायः। | इसका तात्पर्य है । और जिसे “मुझे 
qa पुनः मतं ज्ञातं विदितं aa मत- ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
'चाक्य-साष्य | 

यस्यामतम्‌ इति थौतम्‌ | 'यस्यामतम्‌' इत्यादि श्रुति-वचन 


we eS इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
आख हाराथ | 76 
यायिकाथांपस म्‌ लिये है। शिष्य और आंचार्यकी 


_ दिष्याचायोंक्तिप्रत्युक्तिलक्षणया | उत्त-प्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण है 


अनुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायि- | ऐसी इस अनुभव और युक्तिप्रधान 
कया योऽर्थः सिद्धः स॒ ओतेन | आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ है 
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खण्ड २ | 


शाङ्करभाष्याथे 


६२ 


ft MONO न्य. 22.52. ete oe wa ~ ee ee 


पद-भाष्य 
मया ब्रह्लेति निश्चयः, न वेदेच | गया है”--ऐसा निश्चय है वह 


सः-न ब्रह्म विजानाति सः | 


वि्दविदुषोर्यथोक्तौ ` पक्षौ 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ 


जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 
ज्ञान नहीं है | 


अब "अविज्ञातं विजानताम्‌' 


253 om | कहकर विद्वान्‌ और अविद्वान 
अवधघारयति--अविज्ञात पिजान- _ 


के उपयुक्त पश्चोंका अवधारण 


म्‌ ( निश्चय ) करते हैं---जाननेवालों 


अर्थात्‌ भढी प्रकार समझनेवार्लो- 


अविदितमेव ब्रह्म जिजानतां | कै वह ब्रह्म अविज्ञात--अमत 


सम्यग्बिदितवतामित्येतत्‌ । 


| यानी अविदित ( अज्ञेय ) ही है; 


चाक्य-भाष्य 


वचनेनागमप्रघानेन ANAR- 
स्थानीयेन AAI उच्यते । यडुक्त 
विदितादन्‍्यद्धागादीनामगोचर- 
त्वात्‌ मीमांसितं चानुभवोप- 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथैव ज्ञातव्यम्‌ | 
कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य 


विविदिषाप्रयुक्त प्रवृत्तस्य न 


अमतमविक्ञातमविदित ब्रह्म 


इत्यात्मतच्वनिश्चयफलावसानाव- 


बोधतया विविदिषा निवृत्ता 
इत्यभिप्रायः; तस्य मतं ज्ञातं तेन 
विदितं ब्रह्म। येनाविषयत्वेन 


बह सबका उपसंहार करनेवाले इस 
शास्त्रप्रधान श्रौतवचनसे SAT कहा 
जाता है | जिसे वागादि इन्द्रियोका 
अविषय होनेके कारण जाने हुए, 
पदाथाँसे भिन्न बतलाया था तथा 
अनुभव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वैसा ही 
जानना चाहिये । 

किस कारणसे ! [ सो वतलाते 
हैं--]] जिज्ञासासे प्रेरित होकर मत्त 
हुए जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात 
अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत्त्वनिश्वय- 
रूप फलमें पर्यवसित होनेवाले ज्ञानरूप- 
से जिसकी जिज्ञासा निदत्त हो गयी 
है उसीको वह विदित- ज्ञात है | 
aaa यह कि जिसने , ब्रह्मको 
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७० 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 


पद-भाष्य 
विज्ञातं विदितं ब्रह्म अबिजान- | तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय, मन और 


ताम्‌ असम्यग्दशिनाम्‌,) इन्द्रिय- 


बुद्धि आदिमें आत्मभाव करनेवाले 
असम्यग्दर्शी अज्ञानियाके लिये ब्रह्म 


मनोबुद्धिष्येवात्मदर्शिनामित्यथे';| विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय ) ही है ।* 
चाक्य-भाष्य 


आत्मत्वेन प्रतिबुद्ध मित्यर्थः | स 
सस्यग्दशी यस्य विज्ञानानन्त- 
रमेव ब्रह्मात्मभावस्याचसितत्वात्‌ 
ada: कार्याभावो विपर्ययेण 


मिथ्याज्ञानो भचति । कथम्‌ ? मतं 


विदित ज्ञातं मया ब्रह्मे ति यस्य 
विज्ञानं स मिथ्यादर्शी विपरीत- 
चिज्ञानो चिदितादन्यत्वाझुझणो 
न वेद स न चिजानाति। 

ततश्च सिद्धमचेदिकस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌ , अव्रह्मविषय- 
तया निन्द्तत्वात्तथा कपिळ- 
कणसुगादिसिमयस्यापि चिदित- 


ब्रह्मविषयत्वादनवस्थिततकजन्य- | 


त्वाद्विविदिषानिव्वत्तेश्च मिथ्या- 
त्वमिति। स्मृतेश्च “या az 


अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना है 
उसीने उसे जाना है | जिसे विज्ञानकी 
प्रासिके अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
कर्तेव्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है | इससे विपरीत समझने- 
वाला मिथ्या ज्ञानी होता है । केसे ? 
[सो कहते हँ] जिसका ऐसा 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित- ज्ञात 
अर्थात्‌ we है वह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योंकि 
त्र विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 


Aa नहीं जानता--नहीं समझता | 


इन कारणोंसे अवेदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ) क्योंकि वह ब्रह्म- 
विषयक न होनेसे, निन्दित है | 
यही नहीं, कपिल . और कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्मविषयक; 
अनवस्थिततर्कजनित और जिज्ञासाकी 
निवृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 


बाह्याः gad याश्च काश्च | हें । “जो dene स्मृतिया हैं तथा 
ओ % इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि “जिन्हें अमके खरूपका यथार्थ बोध हो गया है 
बे तो.उसे मन-बुद्धि आदिसे ore होनेके कारण अज्ञात यानी अक्षय ही मानते हैं । 
और जो अज्ञानी हैं वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा समझनेके कारण AGA उनके. 
साथ अभेद समझकर AC मानने लगते हैं कि हमने उसे जान लिया है'। 
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पद॒-भाष्य: 


न वत्वत्यन्तमेवाव्युत्प्नवुद्धी 
नाम्‌। न हि तेषां विज्ञातम्‌ 
अस्माभिन्रक्लेति मतिभेवति | 
इन्द्रियमनोबुद्धय पाधिष्वात्म-' 
दर्शिनां तु ब्रह्मोपाधिविवेकालु- 


पलम्भात्‌) बुद्धचाद्युपाधेश्र 


हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्न 


( अकुशल ) है उनके. लिये ऐसी; 
बात नहीं है, क्योकि उन्हें तो 
“हमने ब्रह्मको जान ल्या है? ऐसी 
बुद्धि ही नहीं होती । किन्तु जो. 
लोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि. 
उपाधियोंमें आत्मभाव करनेवाले हें 
उन्हें तो, ब्रह्म और उपाधिके 
पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 


वाक्य-साष्य 


कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः 
प्रोक्तास्तमोनि्ठा हि ताः 
स्मृताः” (age १२। ९५) 
इति विपरीतमिथ्याज्ानयो- 
नेष्टत्वादिति | 

अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञात- 
मविज्ञानतामिति पूव देतूक्तिरञुः 
वादस्यानथंक्यात्‌ । agaa 
asada वचनमिति पूर्वो- 
क्तयोरयस्यामतमित्यादिना ज्ञाना- 


,ज्ञानयोहंर्वर्थत्वेनेद्सुच्यते | 
अविज्ञातमचिदितमात्मस्वेन 
अविषयतया ब्रह्म चिंजानतां 
तस्पात्तदेव ज्ञानम्‌! यत्तेषां विज्ञातं 
विदितं व्यक्तमेच वुद्धयादिविषयं 


और भी जो कोई कुविचार हें वे 
सभी निष्फळ कहे गये हें ओर सब-के) 
सव अज्ञाननिष्ठ ही माने गये हँ? इस 
स्मृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और 
मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया है |. 

“अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम- 
विजानताम्‌? यह मन्त्रे Garda कहे 
हुए, अर्थका हेतु-कथन है; क्योंकि 
उसीका अनुवाद करना तो व्यथ _ 
होगा | अनुवादमात्रके लिये कोइ बात 
कहना कुछ अथ नहीं रखता, इसलिये 
“यस्यामतम्‌ः इत्यादि पूवं पदसे कहे 
हुए ज्ञान और अज्ञानके हेतुरूपसे ही 
यह कहा गया है | 


क्योकि विज्ञानियाँको ब्रह्म आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण इन्द्रियौका विषय 
न होनेसे अविज्ञात--अविदित है, - 
इसल्यि वही ज्ञान है। और जो 
अज्ञानी हैं; जो ऐसा नहीं जानते कि 
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पद-भाष्य 


विज्ञातत्वाद्‌ विदितं अश्लेत्युप- 
पद्यते  भ्रान्तिरित्यतो5सम्य- 
aii पूरवपक्षत्वेनोपन्यस्यते-- 
विज्ञातमविजानतासिति | अथवा 
हेत्वर्थे wc उत्तराधोऽविज्ञात- 
सित्यादिः NN 


आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 


“ब्रह्म विदित है? ऐसी भ्रान्ति होनी 
उचित ही èl अतः यहाँ 'बिज्ञात- 
मविजानताम्‌? इस MIENI 
असम्यग्दर्शनका पूवपक्षरूपसे उल्लेख 
किया गया है । अथवा “अविज्ञात 
बिजानताम्‌? इत्यादि जो मन्त्रका 
उत्तराद्धं है वह» हेतु-अर्थमें È IIRI 


“Ee 


वाक्य-भाष्य 


ब्रहाविजानतां चिंदिताचिदितः 
व्यावूत्तमात्मभूत नित्यविज्ञान- 
स्वरूपमा त्मस्थमचिक्रियमसुतमज- 
र्‌मभयमनन्यत्वादविषयमित्येवम्‌ 
अविजानतां. वुद्धयादिचिषया- 
त्मतयैच नित्यं विज्ञातं ब्रह्म । 
तस्माद्विदिताचिदितव्यक्ताव्यक्त- 
चमाध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 
सचि कल्पमयथाथ चिषयत्वात्‌ः | 
शुक्तिकादो रजताद्यध्यारोपण- 


जञानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३॥ 


ज्ञात ओर अज्ञात पदाथाँसे रहित, 
अपना आत्मा, नित्यविज्ञानस्वरूप; 
आत्मस्थ, अविक्रिय, अमृत, अजर; 
अभय ओर अनन्यरूप होनेके कारण 
ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं है-- 
उन्हींको ब्रह्म विज्ञात--विदित--व्यक्त 
अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
प्रतीत होता है, उन्हें सव॑दा बुद्धि आदि- 
के विषयरूपसे ही ARB ज्ञान है। अतः 
विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धमाके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म] कार्य-कारणभाव रहनेसे 
सविकल्प ही दै क्योंकि वह अयथार्थः 
विषयक है | उनका वह ज्ञान झुक्ति 
आदिमें आरोपित रजत आदि ज्ञानोंके ˆ 
समान मिथ्या ही है ॥ ३ ॥ 


# हेतु यों समझना चाहिये--ब्रह्म अशानियोंको इसलिये ज्ञात है, क्योंकि 


विश्चानियांको वद अज्ञात ह । 
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पद्‌-साष्य - , 

“अविज्ञातं विजानताम्‌? | ‘ae जाननेवालोंको अविज्ञात 
ह है? ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
इत्यवश्॒तस्‌ | याद्‌ अक्षात्यन्तस्‌ यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है 
एवाविज्ञातम्‌+ लौकिकानां ब्रह्मः | तो छौकिक पुरुष और ब्ह्मवेत्ताओंमें 
दिदा ना वितेका प्रात जि कोई भेद नहीं रह जाता; इसके 
विदां TRAT प्राः । “अविः | सिवा 'जाननेवालोंको अविज्ञात हे? 
ज्ञातं बिजानताम्‌ इति च | यह कथन परस्पर विरुद्ध भी है। 


रं मु फिर वह ब्रह्म सम्यक प्रकारसे कैसे 
परस्परविरुद्धस्‌ । कथं तु THA जाना जाता है--यही बात 


सम्यग्विदितं भवती त्येवसथेमाह-| बतलानेके लिये कहते E— 
विज्ञानावमासोमें बह्मका अनुभूति 


प्रतिबोधबिदित मतममृतख हि बिन्दते | 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽसृतम्‌॥ ४ ॥ 


जो प्रत्येक बोध ( बोद्ध प्रतीति) में प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया 
है वही ब्रह्म है--यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व , 
की प्राप्ति होती है । अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, विद्यासे तो 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामध्य मिळता है ॥ ४ ॥ 
पद-भाष्य 
तिबोधविदित बोध बोध | 'प्रतिबोधविदितम्‌' यानी जो 
ग्रतिबोधविदित बोध व | a i de 
है । यहाँ “बोध? शब्दसे alee 
होनेवाली ग्रतीतियों ( ज्ञानों ) का 
प्रत्यया उच्यन्ते | सर्वे प्रत्यया कथन हुआ है । अतः समस्त 
वाक्य-साष्य 
` प्रतिबोधविदितं सतम्‌ इति | 'प्रतिबोधविदितम्‌ यह द्विरक्ति है, 
चीप्सा प्रत्ययानामात्मावबोध- | क्योकि ग्रतीतियां ही आत्मज्ञानकी 
द्वारत्वात्‌ । योधं प्रति * दार हैं । “बोध प्रति बोधं प्रति ( बोधः 


प्रति विदितम्‌ | बोधशब्देन बो द्वाः 
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विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सबे- | प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं 
बोधान्प्रति बुध्यते । सर्वप्रत्यथ- | आत्मा समस्त वोधोके समय 
ee जाना जाता हे । सम्पूण प्रतीतियों- 
दशी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः | का साक्षी और चिच्छक्तिखरूपमात्र 


प्रत्ययेरेच प्रत्ययेष्त्रबिशिष्टतया 
लक्ष्यते; नान्यद्द्वारमन्तरात्मनो 
विज्ञानाय | 


अत; प्रत्ययप्रत्यगात्मतया 


अत्ययसाक्षितया fated ब्रह्म यदा, 
ब्रह्मणो5मेद- लाल नत. 
तदा तन्मतं तत्‌ 

प्रतिपाइनम्‌ aS 
सम्यग्दशेनमित्यथः 
सर्वप्रत्ययदर्शित्वे चोपजनना- 


होनेके कारण वह प्रतीतियोद्वारा 
सामान्यरूपसे प्रतीतियोंमें ही लक्षित 
होता है । उस अन्तरात्माका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कोई और माग 
नहीं है । 

अतः जिस समय AAR 
ग्रतीतियोंके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूर्ण 
प्रतीतियोंका साक्षी होनेपर ही 


चाक्य-भाष्य 
बोधं प्रतीति वीप्सा खबंप्रत्यय- | बोधके प्रति) ae द्विरुक्ति सम्पूर्ण 


व्याप्त्यर्था । वौद्धा हि सवे प्रत्ययाः 
तप्तळोहवन्नित्यविश्ञानस्वरूपात्म- 
व्याप्तत्वाद्‌ विज्ञानख रूपावभासाः, 
तद्वि- 


लक्षणोऽञ्चिवदुपलभ्यत इति तेन 


तद्न्याचभासश्चात्मा 


ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलब्यो | 


तस्सात्प्रतिबो चावभासप्रत्यगात्म- 


प्रतीतियाँमें | ब्रह्मकी | व्याप्ति सूचित 
करनेके लिये है । बुद्धिजनित सम्पूर्ण 
प्रतीतियाँ तपे हुए लोहेके समान निस्य 
विज्ञानस्वरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके 
कारण उस विज्ञानखरूपसे ही 
अवभासित हैं तथा उनसे प्रथक उनका 
अवभासक आत्मा | लोहपिण्डमें व्याप्त 
gq] अभिके समान उनसे सर्वथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बौद्ध प्रत्यय आत्माकी उपलब्धिमें 
द्वारस्वरूप हैं | इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
प्रत्ययके अवभासमें जो प्रत्यगात्म 
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' पद्‌-भाष्य 


उसका बृद्विक्षयशून्य साक्षि, 
नित्यत्व, बिझुद्भखरूपत्व, आत्मत्व, 
निर्विरोषत्व और सम्पूर्ण भूतोंमें 
[ अनुस्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 
है, जिस प्रकार कि लक्षणोंमें भेद न 
होनेके कारण घट, पंवत और गुहादि- 
मं आकाशका अभेद है । इस प्रकार 
ga विदित और अविदित 
दोनोंहीसे मिन है? इस शाजवचनके 
अर्थका ही भली प्रकार शोधन करके 
CS . 3 
वाक्याथ एवं परिशुद्ध एवोपसंहृतो यहाँ उपसंहार किया गया है | इसके 
_ | सिवा “वह दृष्टिका द्रष्टा है, श्रवण- 
श्रांता | का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाळा है और विज्ञातिका विज्ञाता 
है” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है। 
| [ उससे भी यही सिद्ध होता है] | 


वाक्य-भाष्य 


पायवजितच्क्खरूपता नित्यत्वं 
विशुद्वस्वरूपत्वमात्मस्व निवि 
Aara च सवभूतेषु सिद्ध 
भवेत्‌; . लक्षणभेदाभावाद्रयोञ्न 
इव घटगिरिगुहादिषु | विदिता- 
ब्रिदिताभ्यामन्यह्क्षे त्यागम- 


भवति । “दरष्टा श्रते 
मतेमेन्ता बिज्ञाते विज्ञाता” इति. 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ | 


तया यद्विदित aga तदेव मत 
ज्ञातं तदेव सम्यर्ज्ञानवत्प्रत्यगा- 


त्मचिज्ञानम्‌, न विषयविज्ञानम्‌ । 
आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दिति च काठके | 


आत्माच “अस्रृतत्वं हि विन्दते 
अमृतख- 


निमित्तम्‌ 
सृत्युप्राप्तः । विषया- 


त्मविज्ञाने हि ays प्रारमत 


खरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म है; 
वही माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा 
वही सम्यग्ज्ञानके सहित प्रस्यगात्माका 
ज्ञान है; विषयज्ञान सम्यग्शान नहीं है। 

“प्रत्य॒गात्माको आत्मस्वरूपसे देखा" 
ऐसा कठोपनिषद्मे कहा है | “अमृतत्वं 
हि विन्दते’ ( आत्मज्ञानसे अमरत्व 
ही प्राप्त होता है) यह हेतुसूचक वाक्य 


इति हेतुवचनम्‌;विपय है, क्योकि इससे विपरीत ज्ञानसे 


मृत्युकी प्राप्ति होती है । बुद्धि आदि 
विषयोम आत्मत्व बोध होनेसे ही 
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पद-भाष्य 


यदा पुनर्वोधक्रियाकर्तेतिबोध-| जिस प्रकार, जो बक्षकी 
a SA शाखाओको चलायमान करता है 
क्रियालक्षणेन तत्कर्तार ESAT | उसे वायु कहते हैं उसी प्रकार--- 
तीति aac ~ |जिस समय 'प्रतिबोधविदितम! 
तीति बोधलक्षणेन विदितं प्रति- इसका ऐसा अर्थ किया जाता है 


चोधविदितमिति व्याख्यायते, कि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 

अतः वोधक्रियारूप fase उसके 

कर्ताको जानता है, इसलिये बोधरूप- 

से विदित होनेके कारण वह 

वायुरिति तद्वत्‌; तदा बोधक्रिया- | प्रतिबोधविदितम? कहलाता है 

aap उस समय---आत्मा बोधक्रियारूप 

शाक्तिमानात्मा द्रव्यसू, न बोध- | शक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, 

is _ | साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 

जप एव वास्तु जायते | होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 

विनश्यति च । यदा बोधो | तो उत्पन होता है ओर नष्ट भी 

हो जाता है। अतः जिस समय 

जायते, तदा बोधक्रियया स- | बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 
वाक्य-भावज्य 


यथा यो वृक्षशाखाश्रालयति स 


इत्यात्मविशञानमस्रुतत्वनिसित्तम्‌ | मृत्युका आरम्भ होता है, अतः 


इति युक्तं हेतुषचनमस्जृतत्वं हि | आत्मविज्ञान अमरत्वका ` हेतु है; 
इसलिये “अमृतत्वं हि विन्दते’ यह 


विन्दत उ à हेतुवचन ठीक ही है | 

आत्मश्षानंन पकंमस्रृतत्वसु- | पूर्व ०-क्या आत्मज्ञानसे अमरत्व 
त्पाद्यते ? उत्पन्न किया जाता हे ! 

=| । सिद्धान्ती-नहीं | 

कथं ate ? पुन ०-तव केसे 2 


आत्मना चिन्द्ते स्वेनैच नि- सिद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मासे-- 
त्यार बतास > | अपने नित्यात्मखभावसे ही प्रात करते 

थित विन्दते । | हैं, किसीके आश्रयसे नहीँ | 'विन्दते? 
नाळम्वनपूचकम्‌ | विन्दत इति ' इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 
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पद-साष्य 


विशेषः। यदा बोधो नश्यति, तदा 


नष्टबोधो द्रव्यमात्रै निर्विशेषः | 
तत्रैवं सति विक्रियात्मकः a- 


यवोऽनित्योऽशुद्ध इत्यादयो दोषा 


न परिहतु शक्यन्ते | 


यदापि काणादानाम्‌ आत्म- 
कणादमत- सन; सयोगजो बोध 
समॉक्षा आत्मनि समवेति; अत 
आत्मनि MIA न तु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य- 
AAT भवति घट इव रागसम्‌- 
वायी; असिन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञानः 


वह बोधक्रियाूप विशेषणसे युक्त 
होता है और जब उसका नाश हो 
जाता है तो वह निर्विशेष दरन्यमात्र 
रह जाता है । ऐसा माननेसे तो 
वह विकारी, सावयव, अनित्य और 
अशुद्ध निश्चित होता है, और उसके 
इन दोषोंका किसी प्रकार परिहार 
नहीं किया जा सकता | 

तथा वेशेषिक मताबळम्बियोंका 
जो मत है किं “आत्मा और मनके 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाढा बोध 
आत्मामें समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामें aga है, 
वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, 
चह तो नीळपीतादि बणोके समत्रायी 
घटके समान केवल द्रव्यमात्र है 
--सो इस पक्षमें भौ ब्रह्म अचेतन 
रव्यमात्र सिद्ध होता है और “ब्रह्म 


मानन्दं ब्रह्म” (ब्र०उ०३।९।२८) | विज्ञान एवं आनन्दखरूप है” 


चाक्य-भाष्य 


आत्मविज्ञानापेक्षम । यदि हि 
विद्योत्पाद्यमस्चतत्वं स्याद्नित्यं 
भवेत्कमेकायवत्‌ । अतो न 
विद्योत्पाद्यम्‌ | 


यदि चात्मनेचासृतस्व विन्दते 


कि पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते। 


प्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा रखने- 
वाळी है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कर्मफळके 
समान अनित्य हो जाता । इसलिये Te 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं है। 


यदि कहो कि जंब अमृतत्व स्वतः 
ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या 
करती है, तो इसमें हमें यह कहना है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 


i cfs cf es ics ee Ss oon I A, र 
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“अज्ञान Ta? (ऐ०उ० ५1३) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः । 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
भावात्‌ नित्यसंयुक्तत्वाच मनसः 
स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि- 
हार्या स्यात्‌ । संसर्गधर्मित्व॑ 
चात्मनः श्रतिस्मृतिन्यायविरुद्धं 
कहिपतं स्यात्‌ | “असङ्गो न हि 
सञ्जते” (To Fo ३।९।२६) 
“असक्त सवभृत्‌” ( गीता १३। 
१४ ) इति हि श्रुतिस्मृती | 
न्यायश्च--गुणवद्ुणवता सं- 
सृज्यते, नातुस्यजातीयस्‌। अतः 


निर्गुण नि विशेषं सवविलक्षणं केनः 


चिदप्यतुस्यजातीयेन संसुज्यत 
इत्येतत्‌ न्यायविरुद्धं भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ नित्याठपज्ञानस्वरूप- 


“rata ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतियाँ 
बाधित हो जाती & | निरवयव होनेके 
कारण आत्मामें कोई देशविशेष नहीं 
है; और उससे मनका नित्यसंयोंग है; 
इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अज्ुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति, स्मृति और 
युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसगंधर्मी 
होनेकी कल्पना भी होती है | “असङ्ग 
[आत्मा] का किसीसे संग नहीं 
होता” “संगरहित और सबका पाठन 
करनेवाला है” ऐसी श्रुति और स्मृति 
प्रसिद्ध हैं | युक्तिसे भी जो वस्तु 
सगुण होती है उसीका युणवानसे 
संसग होता है; विजातीय वस्तुओं- 
का संयोग कमी नहीं होता | अतः 
निर्गुण निर्विशेष और सबसे विलक्षण 
आत्माका किसी भो विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है--ऐसा 
मानना न्यायविरुद्ध होगा | अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप प्रकाश- 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवतयन्ती सा 
तन्निवृत्त्या खाभाविकस्यासृत- 


त्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते | 
यत आह ‘ata विद्यया चिन्दते'। 


कि वह अनात्मविज्ञानको frat 
करती हुई उसकी निवृत्तिके द्वारा 
स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती दै, ' 
क्योंकि [ अगले वाक्यसे | .विद्यासे 
[अज्ञानान्धकारको frat करनेका | 
सामर्थ्य प्रास होता है? ऐसा कहा भी है। 
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ज्योतिरात्मा त्रह्लेत्ययमथेः सबे- | मय आत्मा ही ब्रह्म है- यह अर्थ 
बोधबोद्धत्वे आत्मनः सिध्यति, | आत्माके सम्पूर्णं बोधोंके बोद्धा 
2 'अतिबोध होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
| आ तसात्‌ AAMT ओर किसी प्रकार नहीं । इसलिये 
विदितं सतम्‌’ इति यथा- | 'प्रति्ोधविदितमः इसका- हमने 
व्याख्यात एवार्थोऽ्साभिः | | जैसी व्याख्या की है--वही अर्थ है। 
यत्पुनः स्वसंवेद्यता ग्रतिबोध- | इसके सिवा 'प्रतिवोधविदितम_ 
द्गः खर. विदितामित्यस्य र इस वाक्र्यका जो खप्रकाशता अर्थ 
se ४ बतलाया जाता है वहाँ आत्माको 

यताया स्यार्था वण्यते तत्र नवः द 
Sioa ॐ ॐ `| सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि . 
| भवति सोपाधिकत्वे आदि उपाधिके रूपसे मेदकी 
आत्मनो बुद्धय पाधिस्वरूपत्वेन | कल्पना कर “आत्मासे आत्माको 


भेदे परिकर्प्यात्मनात्मान॑वेत्तीति| जानता है. ऐसा व्यवहार हुआ 


arianas | करता है, जैसा कि “आत्मार्मे ही 
a TAN TATA | आत्माको देखता है" “हे पुरुषोत्तम ! 
पश्यति'(ब्‌०उ०४।४। २२) | तुम खयं अपनेसे ही अपनेको 


“खयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं | जानते हो” इत्यादि वाक्योंद्वारा कहा 
पुरुषोत्तम” ( गीता १०1१५ ) | गया है । किन्तु निरुपाधिक आत्मा 
इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन | तो एक रूप होनेके कारण उसमें 
एकत्वे खसंवेद्यता परसंवेद्यता | खसंवेधता अथवा परसंवेद्यता 


वा सम्भवति | संवेदनखरूप- | सम्भव ही नहीं है | जिस प्रकार 
चाक्य-भाष्य 


` 5 ९ 

. चौर्य सामर्थ्यमनात्माध्यारोप- | विद्यासै वीर्य-सामश्य यानी 
पु | . | अनात्माके अध्यारोप तथा माया और | 
मायाखान्तध्वान्तानमिभाव्य- . | अन्तःकरणके कारण प्रात हुए अशानसे 


पा चरं विन्दते जिसका पराभव नहीं हो सकता ऐसा 
विन्दते । तञ्च 
a चिर वि 'बल प्राप्त होता है | वह किस विशेषणसे 


किंविशिष्टम्‌? असुतमविनाशि । युक्त है! वह अमृत.यानी अविनाशी है। 
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त्वात्सवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रका- 
शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तद्वत्‌ 


o Ag स्वसंवेद्यतायां तु 
क्षणभङ्गुरत्वं ` निरात्मकत्बं च 
विज्ञानस्य स्यात्‌ “नहि विज्ञातु- 
विज्ञातेरविपरिलोपो Aasa- 
नाशिस्वात्‌”(च्०उ०४।३।३०) 
“नित्यं विश्च सवंगतस्‌' ( go 
उ० 21218) “स वा एष 
महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽ- 
भयः? (Jo Fo BIBI २५) 
इत्याद्याः श्रृतयो बाध्येरन्‌ । 
यत्पुनः प्रतिवोधशब्देन 
प्रतिबोषा- निनिमित्तो बोध; प्रति- 
विचारः बोध; यथा सुप्तस्य 


इत्यर्थं परिकर्पयन्ति, Asie 


प्रकाशको किसी अन्य प्रकारकी 
अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये | किसी. 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं हे | | 
तथा बोद्धमतानुसार तो विज्ञानको | 
स्वसंवेद्यता स्वीकार करनेपर भी उसकी 
क्षणमङ्कुरता और निरात्मकता सिद्ध 
होने ळगेगी | [tar होनेपर ] 
“अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी 
विज्ञातिका लोप नहों होता” 
“नित्य विभु और सर्वगत है” “वह. 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
अमृत ओर अभयरूप हे” इत्यादि ' 
श्रुतियाँ बाधित हो जायेगी । 


इसके सिवा जो ढोग प्रति- 
बोधशब्दसे, जेसा कि सुषुप्त पुरुषको 


होता है वह निर्निमित्त बोध ही 


प्रतिबोध है--ऐसे अर्थकी कल्पना 
करते हैं अथवा जो दूसरे लोग 


चाक्य-भाष्य 


अविद्याजं हि वीय विनारि। 
विद्ययाविद्याया.वाध्यत्वात्‌ | न 
तु विद्याया वाधकोऽस्तीति 
चिद्याजमसूतं dq । अतो 
विद्यामृतत्वे निमित्तमात्र भवति। 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः?’ 
इति चाथवंणे (qo go ३।२। ४) 


अविद्यासे होनेवाला बल, नादावान्‌ 
होता है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है । किन्तु विद्याका बाधक 
और कोई नहीं है, अतः विद्याजनित 
वीय अमृत होता है | इसलिये विद्या 
तो अमृतत्वमें केवळ निमित्तमात्र होती 
2 | आथर्वण श्रतिमें भी कहा है-- यह 
आत्मा बळहीनसे प्राप्त होनेयोग्य नहीं 


है? 
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ज्ञानं प्रतिचोध इत्यपरे$ नि- | [ सुक्तिके कारणभूत] एक लाह 


_ निमित्त; सनिमित्तः सकुद्वासकुद्वा 
` प्रतिबोध एव हि सः। अमृतत्वम्‌ 
असरणभाव॑ स्वात्मन्यवस्थानं 
मोक्ष हि यसाद्‌ विन्दते लभते 
यथोक्तात्‌ ग्रतिवोधात्प्रतिबोधः 
विदितात्मकात्‌+ तसात्प्रतिघोध- 


विदितमेव मतसित्यसिग्रायः । 


बोधस्य हि प्रत्यणात्मविषयत्वं 


होनेवाछे विज्ञानको ही प्रतिब्रोध 
समझते हैँ- [बे कुछ -मी मानां 
कर | बिना निमित्ते हो अथवा 
निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा 
अनेक वार वह सबका सत्र प्रति: 
बोध ही है [ इसका विशेष विवेचन 
करनेसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है] 
क्योंकि मुसुक्षगण उपर्युक्त प्रतिबोधः 
से अर्थात्‌ प्रत्येक बोद्ध प्रत्ययमें 
होनेवाळे आप्मज्ञानसे ही अमृतत्व- 
अमरणभाव अर्थात्‌ अपने आत्मामें ` 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
अतः वह ( ब्रह्म ) प्रत्येक बोधमें 
अनुभव होनेवाढा ही माना गया है--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है । क्योंकि 
बोधका प्रत्यगात्मविषयक् होना ही 


अमरत्वमें कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 


नात्मत्वमसृतत्व भवति | आत्म- | अमरत्वका कारण नहीं हां सकती | 
आत्माका अमरत्व उसका खरूप- 


त्वादात्मनोऽग्तत्वं निर्निमित्तमेव) भूत होनेके कारण अहैतुक ही है । 
चाक्य-भाष्य | 


च मंतममतत्वे हेतु! | न द्यात्मनो5- 


लोकम भी विद्याजनित बल ही दूसरे 

बलोंका पराभव करता है, शरीर आदि- 

का बल नहीं; जैसे हाथी-घोड़े आदिके 

| शारीरिक बल [ मनुष्यके | विद्याजनित 
बलको नहीं दबा सकते । _ 


लोकेऽपि विद्याजमेव बलमभि- 
भवति न दारीरादिसामथ्य यथा 


हस्त्यादेः | 
६ 
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एव | मत्येखमात्मनो qg- | इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी 


विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः। 
कथं पुनयेथोक्तयात्मविद्यया- 
छ तत्व विन्दत इत्यत 
आ आह आत्मना स्वेन 
रुपेण विन्दते लभते वीये बलं 
सामर्थ्यम्‌ | धनसहायमन्त्रौपथिः 
तपोयोगकृतं वीये सृत्युं न 


शक्रोत्यभिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 


कृतत्वात्‌; आत्मविद्याक्ृत तु वीयं 


adana उसमें अनात्मत्वकी 
उपलब्धि ही है | 
तो फिर उपयुक्त आत्मज्ञानसे 

किस प्रकार अमरत्व लाभ कर 

लेता है ? इसपर कहते हैं---. 
[agg पुरुष ] आत्मा अर्थात्‌. 
अपने खरूपके aaa वीय--बल 

यानी [ अमरत्व-प्रा्तिका ] सामर्थ्य 

प्राप्त करता हे । धन, सहाय, मन्त्र, 

ओषधि, तप ओर योगसे प्राप्त 

होनेवाळा वीर्य अनित्य वस्तुका किया 

हुआ होनेसे मृत्युका पराभव करनेमें 

समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मविद्यासे 

होनेवाळा वीय तो आत्माद्वारा ही 


मात्मनेव विन्दते) नान्येन इत्यतो- प्राप्त क्रिया जाता है--अन्य किसीसे 


ऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्याबीयस्य 


नहीं | इसलिये आत्मविद्याजनित 
वीर्य किसी अन्य साधनसे प्राप्त 


तदेव वीं मृत्युं ama- | होनेवाढा नहीं है; अतः वही वीर्य 


वाक्य-भाष्य 


अथवा प्रतिबोधविदितं मत- 
fara सङ्देवारोषविपरीत निरस्त- 
संस्कारेण . खम्मप्रतिबोधवद्यद्धि- 
दिति तदेव मतं ज्ञातं भवतीति। 
अथवा WRIA -प्रतिवोधस्तेन 


अथवा “प्रतिबोधविदितं मतम्‌? इस 
वाक्यका ऐसा अर्थसमझना चाहिये कि 
खप्नसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूण 
विपरीत संस्कारोंका एक बार ही बाध हो 


“गया दै, उसीसे जो जाना जाता है वही 


मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है | अथवा शुरु 
का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना 


~ 
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भिभवितुस्‌ । यत एवमात्स- | मृत्युका पराभव कर सकता है । 

क्योंकि [ सुसुक्षु पुरुष | इस प्रकार 
आत्मविद्याजनित वीर्यको आत्माद्वारा 
अतः विद्यया आत्मयिषयया.| ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 
विन्दते सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व ग्राप्त 
न्दतञ्टतस्‌ ATT | करता हे | अथर्ववेदीय ( मुण्डक ) 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” | उपनिषद्में कहा है- -“यह आत्मा `| 
बळहीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
| नहीं हे" | अतः यह आत्मविद्यारूप 


विद्याकृतं वीर्यमात्मनेव विन्दते) 


(go उ० ३।२। ४ ) इत्या- 


थवणे | अतः समर्थो हेतुः असः eS pees pe 


तत्व हं विन्द्त डत ॥४॥ प्राप्त करता है | ४ | 


कष्टा खढ सुरनरतियबम्रेता- | जिनमें सांसारिक दुःखोंकी बहुलता 


है उन देवता, मनुष्य, तियंक और 
दिउ URERA AN प्रेतादि प्राणियोमें अज्ञानवश 


निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि | जन्म) जरा, मरण और रोगादिकी 
प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
सग्रापतिरज्ञानात्‌ | । अत1-- बात है । अत 1» 


चाक्य-भाष्य 


वा विदित मतमिति। उभयत्र | हुआ ही मत (जाना = है। 


। सोनेसे जागा हुआ. तथा गुरुद्वारा 
गतिबोघशब्दप्रयोगोऽस्ति खुप्त- | प्रतिबोधित- दोनों ही जगह 


तिबुद्धो प्रतिबो “प्रतिबोध? शब्दका प्रयोग होता है । 
यति et आतवा परन्तु इन तीनोंमें सबसे पहला अर्थ 


इति । पूर्व तु यथार्थभ्‌ ॥ ७॥ | ही ठीक है ॥ ४॥ . 


OOOO 
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आत्मज्ञान ही सार हं 
ge चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माह्लोकाद- 
सृता भवन्ति ॥ ५॥ 


यदि इस जन्ममें ब्रह्माको जान लिया तब तो ठीक है और यदि 

उसे इस जन्ममें न जाना aa तो बड़ी मारी हानि है । बुद्विमान्‌ लोग 

उसे समस्त प्राणियोमें उपलब्ध करके इस छोकसे जाकर ( मरकर ) 
अमर हो जाते है ॥५॥ - 

पद-भाष्य 

इह एव चेत्‌ मनुष्योज्घिकृतः यदि किसी अधिकारी पुरुषने 

mà सन्‌ यदि अवेदीद्‌ | सामर्थ्य छाम कर इस छोकमें ही 

आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदित- | उपयुक्त छक्षणोंसे युक्त आत्माको 

वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ | पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तत्र 

तदा अस्ति सत्यं मबुष्यजन्म- | तो उसके इस मनुष्यजन्ममें सत्य--- 

न्यसिन्रविनाशोऽथत्रत्ता वा | अविनाशिता--सार्थकता--सद्भाव 

चाक्य-भाष्य 

इत्यवश्यकते- | *इहच्चेदयेदीदथ सत्यमस्ति’ यह 

ae चेदबेदीत्‌ ; श्रात आत्मसाक्षात्कारका ATIT- 

व्यतोक्तिर्विपर्यये विनाशश्रुतेः | | कत्तव्यता वतलानेवाळी हे) क्योंकि 

इसकी विपरीत अवस्थामें श्रतिने 

इह मलुष्यजन्मनि सत्यवश्य- | विनाश बतलाया है । इह अर्थात्‌ इस 

मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 

अवश्य जान लेना चाहिये-ऐसा 

कथमिह चेद्वेदीद्धिदिृतवान, अथ | विधान किया जाता है। किस प्रकार 


° , | कि यदि इस जन्ममें आत्माको जान 
सत्यं परमार्थतस्वमस्त्यवाशं लिया तो ठीक है, उसे परमार्थतच्च 


प्राय यह कि 
z यभिप्रायः ॥ मात हो गया; अभि 
ब साफ म उसका जन्म सफल हो गया | और 


a चेदिददावेदीन्न विद्तिवान्‌ ' यदि उसे इस जन्ममे न जाना-न 


मात्मा वेदितब्य इत्येतद्विघीयते | 
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पद-भाष्य 


TRA वा परमार्थता वा सत्यं 
बिद्यते | न चेदिहाबेदीदिति, न 
चेद्‌ इइ जीवश्चेद अधिकृतः 
अचेदीत्‌ न विदितवान्‌, तदा 
सहती दीघा अनन्ता विनष्टिः 
विनाशनं जन्मजरामरणादि- 
प्रबन्धाविच्छेदलक्षणा . संसारः 
गतिः। 

तसादेव॑ शुणदोपौ विजा- 
नन्तो AAT सूतेषु भूतेषु 
सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषुच एकः 
मात्मतच्च ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 


अथवा परमार्थता विद्यमान है | 
और यदि न जाना अर्थात्‌ इस 
Stat जीवित रहते हुए ही उस 
अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 
किया तो उसे महान--दीघ यानी 
अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, .जरा 
ओर मरण आदिकी परम्पराका 
विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
ही प्राप्ति होती है । 

अतः इस प्रकार गुण और दोषको 
जाननेवाछे धीर--बुद्धिमा न्‌ ब्राह्मण- 


| छोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


चराचर जीवोंमें एक ब्रह्मखरूप 
आत्मतत्तको 'विचित्य'-जानकर 


वाक्य-भाष्य 


gaa जन्म । अपि च महती 
चिनष्टिमंहास्विनाशो जन्म- 
मरणप्रबन्धाचिच्छेदप्रापतिळक्षणः 


समझा तो उसका जन्म बृथा ही गया | 
यही नहीं, जन्म-मरणपरम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हानि भी 
है । अतः उस परम्पराके विच्छेदके 


स्याद्यतस्तस्सादवड्यं तद्विच्छेदाय | लिये आत्माको अवश्य जान लेना 


ज्ञेय आत्मा | 
ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते | 


भूतेषु भूतेषु चराचरेषु aay 
gad: | विचित्य पृथङ निष्कृष्य 


पकमात्मतच्चं संसारधर्मरस्पृष्ट- 


चाहिये | 

आत्मज्ञानसे होगा क्या सो [ भूतेषु 
भूतेषु आदि वाक्यसे ] बतलाते हैँ | 
भूत-भूतमें अर्थात्‌ सम्पूणे चराचर 
प्राणियाँमै आत्माका शोधनकर--उसे 
उससे AST निकालकर यानी संसार- 
TA अस्पृष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वको 
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पद-भाष्य 


साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य 
व्यावृत्य  ममाहभावलक्षणादः 
विद्यारूपादस्माछोकाद्‌ उपरम्य 
सर्वात्सैकभावमद्रेतमापन्ना; सन्तः 
अमृता भवन्ति ब्रह्मैव भवन्ती- 
्यर्थः। “स यो ह वे तत्पर ब्रह्म 
चेद waa भवति” ( yo उ० 
३ । २ । ९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ 


अथात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे लोटने- 
पर अथोत्‌ ममता-अहंतारूप इस 
अविद्यात्मक छोकसे उपरत होकर 
सबमें आत्मैकत्वरूप अद्वोतभावको 
प्राप्त होकर अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
हो जाते हैं, जेसा कि “जो पुरुष 
निश्चयपूर्वक उस परत्रह्मको जानता 
है वह ब्रह्म ही हो जाता है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५॥ 


इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
-__२>०<>०८---- 
चाक्य-भाष्य 


मात्मभावेनोपलभ्येत्य्थः अनेका- 
शेत्वाद्धातूनां न पुनश्चित्वेति 
सम्भवति विरोधात्‌; थीराः 
धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्त- 
बाह्यचिषयाभिळाषाः प्रेत्य सृत्वा- 
स्साल्ोकाच्छरीरायनात्मळ्षणात्‌ 
व्याचृत्तममत्वाहकाराः 
इत्यर्थेः। असता अमरणघमाणो 


नित्यविक्षानासतत्वखमावा एव 
भवन्ति॥५॥ 


सन्त 


आत्मभावसे उपलब्ध कर धीर 
बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकी पुरुष--- 
जिनकी वाह्य विषयोकी अभिलाषा 
निवृत्त हो गयी हे--मरकर अर्थात्‌ 
इस शरीरादि अनात्मस्वरूप लोकसे 
जिनका ममत्व और अहंकार fase 
हो गया है ऐसे होकर अमृत--अमरण- 


धर्मा यानी नित्यविज्ञानामृतखभाववाले 


ही हो जाते हें | घाठुऔंके अनेक अर्थ 
होते हैं [ इसीलिये यहाँ “विचित्य? 
क्रियाका उपयुक्त अथ ठीक है ] यहाँ 
इसका “चयन करके! ऐसा अथ नहीं हो 
सकता, क्योंकि आत्माके सम्बन्धमें ऐसा 
अर्थ करनेसे विरोध आता है॥ ५॥ 


EES 


इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


e000 — 
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पुरुषार्थः । अत 
ऊध्वेमर्थवादेन ब्रह्मणो डुर्विक्षेय- 
तोच्यते | तद्विज्ञाने कथं चु नाम 
यतलमधिक कुर्यादिति | 


शमाद्र्थों naris Ana- 
शातनात्‌ | दासादि वा ब्रह्म- 
विद्यासाधन विधित्सित 
अर्थचादाम्चाय; । न fe दामादि- 
साधनरहितस्याभिमानरागद्धेषा- 
युक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथ्य- 
मस्ति। व्यावृत्तवाह्यामिथ्याप्रत्यय- 
_ आहात्वाइह्णः । यस्साच्या- 
रन्यादीनां जयाभिमानं शातयति। 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दशायत्यभिः 
मानोपशमे । तस्माच्छमादि 
साधनविधानाथोंऽयमर्थवाद्‌ इत्यः 
वसीयते | 


SHE SE 

-..००:७४:०६००-- 
यक्षोपाख्यान SE 
चाक्य-भाष्य Bt} 
ब्रह्म इ देवेभ्य इति ब्रह्मणो | “ब्रह्म ह देवेभ्यो’ इत्यादि वाक्यसे 
| डुर्चिज्षेयतो क्तिर्यला- [ आरम्म होनेवाली आख्यायिकाके 
यक्षापाख्यासस्य "संगती द्वारा] जो ब्रह्मकी दुविशेयता बतलायी 
प्रयोजने fang my = गयी है वह; ब्रहमप्रासिके लिये अधिक 
विकल्पाः AREN यद्धीनः | यत्न करना चाहिये --इस प्रयोजनके 


लिये है | जिसके अधीन पुरुषार्थ है 
वह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी | 
अब आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विशेयता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यत्ञ करे। 


अथवा यह श्रृतिमाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राप्ति“ 
के fet हो सकता है | या शमादिकों 
ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना इष्ट है; 
अतः उसीके लिये यह अर्थवाद-श्रति 
है | जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान और राग-द्षादिंसे 
युक्त है उसका ब्रह्मशानकी MAA 
सामर्थ्यं नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्म 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है | यह - 
आख्यायिका अभि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अभिमानको नष्ट करती है; 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
ब्रझज्ञानकी प्राप्ति दिखलाती है। 
अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह 
अर्थवाद्‌ शमादि साधनोंका विधान 
करनेके लिये ही है । 3 
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सरुणोपासनार्था वापोदित- 
त्वात्‌ । नेद्‌ यद्दसुपासत इत्यु- 
Tena ब्रह्मणोऽपोद्तिमपोदित- 
त्वादनुपास्यससे प्राते तस्येस 
र्मणः सशुणत्येनाधिदेवमध्यातमं 
चोपासनं विधातब्यमित्येवमथो 
चा । इत्यघिदेवतं तद्वनमित्युपा- 
सितव्यमिति हि वक्ष्यति । 
: ब्रह्मेति परो लिङ्गात्‌ न 


अह्मपदाभिमायः 
नित्यसवज्ञात्‌ परि- 


अयाग्न्यादोंस्वणं ang 
सामर्थ्यमस्ति तन्न शशाक 
द्रधुमित्यादिलिङ्गाद्रह्मराब्द्चाच्य 
इश्वर इत्यवसीयते | न ह्यन्यथा- 
Regt दग्धु नोत्सहते ngat 
दातुम्‌ । इश्वरेच्छया तृणमपि 
चञ्जीमचतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धिः 


जगतो नियतप्रदृत्तेः | 


ह्यन्यत्र परादोश्वरात्‌' 


अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये भी हो सकता है, क्योंकि 
पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके हैं। पहले 'नेदं यदिदसुपासते? 
इस श्रुतिसे ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध 
हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हो 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्थता प्राप्त 
होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीको बतळानेके लिये यह 
अर्थवाद हो सकता हैं, जेसा कि आगे 
चलकर “तद्वनमित्युपासितव्यम्‌’ इस 
[ ४। ६ मन्त्र] से उसके अधिदैव रूप- 
के उपास्यत्वका वर्णन करेंगे | 

Fa’ इस दाब्दसे यहाँ परमात्मा, 
(इश्वर) समझना चाहिये; क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले रिंग 
(fag) देखे जाते हैं । -नित्यसवज्ञ 
परमेश्वरको छोड़कर और किसीमें 
अभि आदि देवताओंका पराभव करके 
ठृणको TH बना देनेकी शक्ति नहीं हो 
सकती | अतः “तन्न शशाक दग्धुम्‌? 
( उसे aff नहीं जला .सका ) इत्यादि 
लिंगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य ईश्वर ही 
है--ऐसा निश्चित होता हे । इसके 
सिवा और किसी कारणसे अभि तृणको 
जछानेमँ और वायु उसे उड़ानेमें 
असमर्थ नहीं हो सकते थे | हाँ, यह 
ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो तृण 
भी वज्र हो जाता हे । उस इश्वरकी 
सिद्धि संसारकी नियमित प्रवृत्तिसे 
होती है | | 
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भ्रतिस्सृतिप्रसिद्धिमिर्नित्य- | यद्यपि नित्यसवेविज्ञानखरूप, 
i A 

EREE « | सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
सर्वविज्ञान इश्वरे सवाँत्मनि सब- | ति, स्मृति और प्रसिद्धिसे सिद्ध 
भी है तो भी mah अथको 
निश्चय करनेके लिये यहा यह 
ार्थसुच्यते । तस्येश्वरस्य agra [अनुमान] कहा जाता है। उस ईश्वरके 
सद्भावकी सिद्धि किस प्रकार होती 


शक्तौ festa शाल्वार्थनिश्च- 


सिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते। | है! इसपर कहते हँ-- 
A ¢ 
यदिदं जगद्देवगन्थव यक्षरक्षः स्वर्ग, आकारा, प्रथिवी; सूय; 
चन्द्र, ग्रह और नक्षत्रोंके कारण 
0 पिठपिशाचादि- विचित्र दीखनेवाला तथा नाना 
करत लक्षणं द्यवियत्पूथि- | प्रकारके प्राणियोके उपमोगयोग्य 
जगन्नियन्तुत्व- 25 n 
prem व्यादित्यचस्द्रभ्रह- स्थान और साधनोंसे सम्वन्ध र 


बाळा यह जितना देवता, गन्धवं) 
यक्ष, राक्षस, पिठृगण और पिशाचादि- 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाथन- | रूप जगत्‌ है वह अत्यन्त कुशल 
शिव्पियोद्धारा भी बनाया जाना कठिन 
है। अतः यह देश, काल और निमित्त- 
भिरपि इुनिमाण देशकालः के अनुरूप नियमित प्रद्ृत्तिनिवृत्तिके 
क्रमवाळा जगत्‌ भोक्ता और कर्मके 
निमित्ता्ुरूपनियतभ्रवृत्तिनिडत्ति| विभागको जाननेवाले किसी चेतनके 
प्रयल्पूर्वक ही हो सकता है, क्‍योंकि 
कायरूप होनेके कारण यह उपयुक्त 
gaa nagad; कायंत्वे | लक्षणोंवाला है | जैसे कि णह, प्रासाद; 
रथ, शय्या और आसन आदि [ समी 
कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते हैं]; 
; प्रासाद्रथशयनासनादिवत्‌ । | तथा . इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
; इृष्टान्तखरूप | आत्मा आकाश आदि 
विपक्ष आत्मादिचत्‌। [नित्य पदाथ हैं | । 


नक्षत्रविचित्र | 


सम्वन्धि तदत्यन्तकुशछशिढ्पि- 


क्रममेतद्धोक्तकमेविभागज्ञप्रयत्न- 


सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌ | TE- 
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कर्मण एवेति चेत्‌? न। पर- 


तन्त्रस्य निमित्तमात्र- 
कमणाम- 


खातन्त्र्यम्‌ त्वात्‌। यदिद्‌सुपभोग- 
amsa प्राणिनां 
तत्साधनवेचिऽयं च देशकाळ- 
निमित्ताचुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसर्वज्ञकतेकम्‌ | 
कि ate? कर्मण एव तस्या- 
चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वश्च फल- 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌। सति कर्मणः 
neaga 
कल्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य 
नित्यसवंज्ञशक्तः naga 
चेति aq | 
न कर्मण एचो पभोगचै चिऽ्या- 


किमीश्वराधिक- 


द्युपपद्यते | कस्मात्‌ ? कढेतन्त्र- 
त्वात्कमंणः । चितिमत्पयत्न- 
निवतं हि कमे तत्प्रयल्लोपरमात्‌- 
उपरतं सद्देशान्तरे कालान्तरे 
नियतनिमित्तविशेषापेक्ष 
कतुः फळं जनयिष्यतीति न युक्त- 
मनपेक्ष्यान्यदात्मंनः प्रयोक्त | 


चा 


यदि कहो कि जगतूकी उत्पत्ति 
कमसे ही है तो ऐसा कहना टीक 
नहीं, क्योंकि कम परतन्त्र होनेके . 
कारण केवल उसका निमित्त हो सकता: 
है । [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखलाते हैं] यह जो प्राणियोंके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोंकी विभिन्नता और देश, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रश्नत्ति-निवृत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 
सवशका रचा हुआ नहीं है | तो 
किसका रचा हुआ है! [ इसपर कहते 
हुँ] यह केवल कर्मका ही फल है 
क्योंकि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है 
तथा सभीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया है | इस प्रकार फलके 
हेतुरूपसे कर्मके रहते हुए ईश्वरकी 
अधिक कल्पना करनेसे क्या लाम है? 
अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरमें फलका हेतुत्व नहीं है | 

सिद्धान्ती-केवल कमसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भव नहीं है | 
किस कारणसे ! क्योंकि कर्म कताके 
अधीन हैं | चेतन पुरुषके यसे 
निष्पन्न होनेवाला कर्म उसके qaa} 
निवृत्त होनेसे fad होकर देशान्तर 
या काळान्तरमें किसी नियत निमित्त 
विशेषकी अपेक्षासे ही कर्ताको फलकी 
प्राति करावेगा- ऐसी व्यवस्था होनेके _ 
कारण यह कहना उचित नहीं कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवतककी अपेक्षा 
न करके ही फल दे देता है | ale 
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we फक्त 
hdd फलकाले प्रयोक्तेति 


चेन्मया निवतितोऽसि स्वां 
प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्माजुरूपं 
फळसिति | 

न। देशकालनिमित्तविशेषान- 
Ramal यदि हि कर्ता देदा- 
विशेषाभिज्ञ: सन्खातन्त्रयेण कमे 
नियुञ्चयात्ततो 5निष्टफलस्या प्र- 
योक्ता स्यात्‌। न च निनिमित्त 
तद्निच्छयात्मसमवेतं aA- 


वद्विकरोति कमं । 


न चात्मकृतमकतेसमवेतमय- 
*स्कान्तमणिवदाकृष्टु भवति 
< ~ € 
प्रचानकतंसमचेतत्वात्कसंणः । 
भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ | 
कर्तृक्रियायाः साधनभूतानि 
भूतानि क्रियाकालेऽनुभूतव्यापा- 


राणि समाप्तो च हलादिवर्कत्रो 


कम करनेवाले जीवको ही फलकालमें 
उसका प्रवर्तक माना जाय तो [ उस 
समय वह कमसे कहेगा-- | “अरे 
कम ! मैंने तुझे किया था, अब मैं 
ही तुझे फल देनेके लिये TTA करता 
हूँ; अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे |? 


किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि जीव देश, काल और 
निमित्तविशेषसे अनभिज्ञ है | यदि 
कर्ता ही देशादि विशेषका ज्ञाता होकर 
स्वतन्त्रतापूवेक कर्मको प्रदत्त करता 
तो अनिष्ट फलक्रे लिये तो उसे प्रेरित 
ही न किया करता | इसके सिवा, 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
रखकर Fath इच्छाके बिना ही, 
आत्माके साथ नित्यसम्बद्ध हुआ कर्म 
अपने-आप ही चमड़ेके समान विकारः 
को प्राप्त नहीं होता | 


क्षणिक-विज्ञानरूप आत्माका किया 
हुआ कम कर्तासे नित्यसम्बद्ध न होकर 
चुम्बक-पत्थरके समान अपने-आप ही 
फलका आकर्षण नहीं कर सकता; FAL 
कि कमका प्रधान कतासे निस्यसम्बन्ध 
है। यदि कहो कि कर्म भूतौके आश्रयसे 
रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि वे तो केवळ उसके साधन हैं । 
कर्ताकी क्रियाके साधनरूप भूत, जो 
केवल क्रियाकालमें उसके व्यापारका 
अनुभव करते हैं और व्यापारके ' 
समाप्त हो जानेपर हल आदिके समान 
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परित्यक्तानि न फळं कालान्तरे | 
कतुसुत्सहन्ते न हि हल क्षेत्राद्‌ 
घीहीन्ग्रहं प्रवेशयति। भूतकर्म- 
णोश्चाचेतनत्वात्स्व्रतः प्रचुक््यनुप- 
पत्तिः। चायुवद्ति चेन्नासिद्ध- 
त्वात्‌। न हि वायोरचितिमतः 


aagi: सिद्धा रथा दिष्व- 
द्रीनात्‌। 


शाह्नात्कमंण एवेति ASSET 
हि क्रियातः फळसिद्धिमाह 
नेश्वरादेः खगेकामो यजेतेत्यादि। 
न च प्रमाणाधिगतत्वादानथंक्यं 
युक्तम्‌ । न चेश्चरास्तित्वे 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ | 
न | हष्टन्यायहानाजुपपत्तेः | 
बियज क्रिया हि द्विविधा दष्ट- 
निरूपणम्‌ फलादष्टफला च, दष्ट- 
फलापि द्विचिधानन्तर- 
फलागामिफला च, अनन्तरफला 
गतिभुज्जिलक्षणा | कालान्तरफला। 
7 


कताँदवारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फळ देनेमें समर्थ नहीं हो 
सकते | हल धान्योंको खेतसे ले जाकर 
घरमै नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत और 
कमाको स्वतः प्रत्रृत्ति असम्भव है | 
यदि कहो कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वाचुक समान इनका स्वतः Tart हां 
सकती है तो ऐसा कहना टीक नहीं, 
क्योंकि वह असिद्ध है | अचेतन 
वायुकी स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थोमें वह देखी नहीं जाती । 
मीमांसक-शास्रानुसार तो ade 
ही फर मिलता है, क्योंकि 'खर्गकामो 
यजेत? इत्यादि शास्र कर्मसे ही फलकी 
सिद्धि वतळाता है, इश्वरादिसे नहीं । 
इस प्रकार जो वात प्रमाणसिद्ध है 
उसको व्यथवतलाना भी ठीक नहीं 
आर इश्वरकी सत्तामें भी [अर्थापत्तिको 
छोड़कर] ओर कोई प्रमाण नहीं है | 


सिदधान्ती-ऐसा कहना टीक नहीं, 
क्योंकि इष्ट न्यायको त्यागना उचित 
नहीं है | क्रिया दो प्रकारकी है-- 
दष्टफळला और अदृष्फला | इष्ट- 
फलाके भी दो भेद है अनन्तरफली 
और आगामिफला | गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला 
है तथा कृषि और सेवा आदि 


१. तत्काल फल देनेवाळी । २. भविष्यमें फल देनेवाली । 
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च कूषिसेचादिळक्षणा तत्रानन्तर- 
फळा फळापवर्मिण्येच कालान्तर- 
फळा तूत्पन्नप्रभ्वंसिनो | 
आत्मसेव्याद्यघीनं हि कृषि- 
सेवादेः फलम्‌ यतः | न चोभय- 
न्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्र कमं 
ततो चा फळ इष्टम्‌। तथा च 
कर्मफलप्राप्तो न दष्टन्यायहान- 


सुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादि- 


कर्मणि नित्यः कदकमंफलः 
विभागज्ञ इश्वरः सेव्यादिचद्या- 
गाद्यचुरूपफलदातोपपद्यते | स 
चात्मभूतः सवस्य सर्वेक्रिया- 
फळप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
स्वभाव: संलारघमेरसंस्पृष्टः। 
waar | “न छिप्यते लोक- 


दुःखेन वाहाः” 
साधनम्‌ (जरा सृत्युमव्येति” 


(go उ०३।५। १) “विजरो 
विसृत्युः? । ( छा० उ० 
८। ७। १) “सत्यकामः सत्य- 
सङ्कल्पः (gto उ०८।७।१) 
oq सर्वेश्वरः” (मा० उ० ६) 
“साधु कमं कारयति” (कौषी० 
ड० ३ ।.९.) “अनक्जन्नन्यो अभि- 


कालान्तरफळा हैं | उनमें जो जो 
अनन्तरफछा हैं वे फलोदयके समय 
ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालान्तर- 
फळा उत्पन्न होकर [ फळ देनेसे पूर्व 
ही] नष्ट हो जानेवाली हैं | 
क्योकि कृषिका फल अपने अधीन 
है और सेबा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन दै । इस दो प्रकारके 
न्यायको छोड़कर कर्म या उससे प्रास 
होनेवाला फल स्वतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कर्मफलकी प्रासिमें इस 
स्पष्ट दीखनेवाले न्यायको छोड़ना 
उचित भी नहीं दै, इसलिये यागादि 
Hath समाप्त हों जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप GS देनेवाला तथा कर्ता, 
कर्म और फलके विभागको जाननेवाला 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही 
चाहिये, और वह सवका अन्तरात्मा; 
सम्पूर्ण कर्मफल और प्रतीतियोंका 
साक्षी, नित्यविज्ञानखरूप तथा 
सांसारिक घमोंसे अछूता होना चाहिये | 


यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होतो 
है । “सम्पूर्ण लोकोंसे विलक्षण परमात्मा 


Sten दुःखसे fea नहीं होता” 
tag जरा और मृत्युको पार किये हुए 
है?” “जरा और झुत्युसे रहित है”? “वह 
सत्यकाम सत्यसङ्कतप है” “यह सवेश्वर 
हे? “वह शुभ कर्म कराता है? “दूसरा 
[पक्षी ] कर्मफलको न भोगता हुआ 
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चाकशीति” (sto go ७1 ६) 
CTIA चा अचरस्य प्रशासने” 
(Jo उ०३।८।९) इत्याद्या 
असंसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
सुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः । स्ख॒तयश्च 
सहस्रशो विद्यन्ते। न चार्थवादाः 
शक्यन्ते करपयितुम्‌। अनन्य- 
योगित्वे सति विज्ञानोत्पाद्‌क- 
त्वात । न चोत्पन्नं विज्ञानं 
बाध्यते | 


अप्रतिषेधाच्च । न चेश्वरो 
नास्तीति निषेधोऽस्ति। प्राप्त्य- 
भावादिति चेन्ञोक्तत्वात्‌ । न 
हिंस्यादितिचत्प्ाप्त्यभावात्प्रति- 
षेधो नारभ्यत इति चेन्न | 
इश्वरसङ्भावे न्यायस्योक्तत्वात्‌.। 
अथवाप्रतिषेधादिति कर्मणः फल- 
दान इश्वरकाळादीनां न प्रतिः 


षेधोऽस्ति। न च निमित्तान्तर- 


केवल उसे देखता हे?” “se अक्षर 
ब्रह्मको आज्ञामें [ सूये और चन्द्रमा 
स्थित है |” इत्यादि श्रुतियाँ संसार- 
घमाँसे रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धिमें ही प्रमाणभूत हैं । इसी प्रकार” 
azai स्मृतियाँ भी मोजूद हें । ये सव 
अर्थवाद हें--ऐसी कल्पना मी नहीं 
की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके झेषभूत न होनेके कारण 
स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हैं और 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 


९७, ० 


प्रमाणान्तरसे] बाधित भी नहीं होता | 


[ ईश्वरका ] निषेध न AAF कारण 


भी [पूवोक्त श्रुतियाँ अर्थवाद नहीं हैं] | ` 


ईश्वर नहीं है--ऐसा निषेध कहीं 
भी नहीं. मिलता । यदि कहो कि 
इश्वरकी प्राप्ति (सिद्धि) न होनेके. 
कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योकि उसके विषयमें कहा 
जा चुका है। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहो 
कि [area ] ईश्वरका कोई प्रसङ्ग 
ही नहीं आता, इसीलिये “न हिंस्यात्सर्वा 
भूतानि’ इस वाक्यके समान ईश्वरके 
निषेधका भी आरम्भ नहीं किया गया; 
तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 
ईश्वरकी सत्तामें उपर्युक्त न्याय कहा 
गया है। अथवा “अग्रतिषेधात्‌? इस हेतु 
का यह तात्पर्यं समझना चाहिये कि कर्म 
का फळ देनेमें ईश्वर ओर काल आदिका 
ग्रतिषेध नहीं किया गया है | कर्मको, 
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e we e 
निरपेक्षं केवलेन HAT प्रत्युक्त 
Gee दष्टम्‌ । न चिनष्टोऽपि 
यागः काळान्तरे फळदो भवति | 


~ ~ ~ cw 
सेव्यवुद्धिचत्सेचकेन सचज्ञे- 


श्वरचुद्धौ तु संस्छ- 

कर्मफलप्रदाने है दि 

: तायां यागादि- 
इश्वरस्य 


कर्मणा चिनष्टेऽपि 
कर्मेणि सेव्यादिच 
इश्वरारफळ कतुभेवतीति युक्तम 
न तु पुनः पदार्था वाक्यशातेनापि 
देशान्तरे काळान्तरे वा खं खं 
ama जहति । न fe देश 
काळान्तरेषु चाञ्चिरचुष्णो भवति। 
एवं कर्मणोऽपि काळान्तरे फळं 
द्विप्रकारमेचोपरभ्यते \ 


बोजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षावि- 
'ज्ञानवत्कन्नपेक्षफलं कृष्यादि चि- 
ज्ञानवत्सेव्यवुद्धिसस्कारापेक्षफलं 
च सेवादि | यागादेः कर्मणस्त- 
थाविज्ञानवत्कर्चेपेक्षफळत्वानुप- 
` प॒त्तौ कालान्तरफलत्वात्कमंदेश- 
'काळनिमित्तविपाकविमागशबुद्धि 
संस्क्रारापेक्ष॑ ` फलं भवितु- 


प्राधान्यम्‌ 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करकें 
केवल Hara ही प्रेरित होकर फल 
देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट 
हुआ याग काळान्तरमें फल देनेवाला 
कमी नहीं होता | 


जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(Cart) की बुद्विपर संस्कार पड़ 
जाता है उसी प्रकार यागादि कमसे 
सर्वज्ञ ईश्वरकी gah संस्कारयुक्त 
हो जानेसे, फिर उस कर्मकें नष्ट हो 
जानेपर भी; जैसे सेवकको स्वामीसे 
वैसे ही कर्ताको ईश्वरसे फल मिल 
जाता है--ऐसा विचार ही ठीक है | 
पदार्थ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर मी, देशान्तर या कालान्तरमें 
अपने खमावको नहीं छोड़ते । अग्नि 
किसी भी देश या कालान्वरमे शीतल 
नहीं हो सकता | इस प्रकार कमाँका 
भी कालान्तरमे दो ही प्रकार फळ 
मिलता देखा जाता है | 


` कृषि आदि कर्म ऐसे 

अपेक्षासे फल देनेवाले हैं जिसे बीज; 
क्षेत्रसंस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका. 
ज्ञान हो, और सेवा आदि कम 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके संस्कारकी 
अपेक्षासे फलदायक हैं । यागादि 
कर्म कालान्तरमें फल देनेवाले हैं 
इसलिये उनकी फलप्रासिको. अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नहीं है; अतः उनका फळ कमे; देश) 
काळ; निमित्त और कमविपाकके 


विभागको जाननेवारे किसी चेतनकी 
afer संस्कारकी अपेक्षासे ही हों 
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ie is ws wis fe woe प्यार. fs ef 
चाक्य-भाषय | 


महेति; सेवादिकमाँचुरूपफलञ्- 
सेव्यबुद्धिसंस्कारापे सष फळस्येच। 
तस्मात्सिद्धः Gag ईश्वरः ad- 
जन्तुबुद्धिकर्मफळचिभा गसाक्षी 

सवंभूतान्तरात्मा। “यत्साक्षा- 
दपरोक्षाइ हमा य आत्मा सर्वा- 


न्तर? (Jo Jo R181 १) 


~ 


इति श्रतेः | 


v 


स एव चात्रात्मा जन्तूनां 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
श्रोता मन्ता विज्ञाता 
“नान्यदतोऽस्ति वि- 
ज्ञातृ” (Jo उ०३। 


Ly 


makta- 
स्थापनम्‌ 


८। ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- , 


षेघश्रुतेः। “तत्वमसि” (छा० 
So ६॥ ८-१६) इति चात्मत्वोप- 


देशात्‌ । न हि सृत्पिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिइयते । 


ज्ञानशक्तिकमाँपास्योपासक- 


शुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद्‌ 


एवेति चेन्न। भेद्डष्ट्यपवादात्‌। 


सकता हे, जैसे कि सेवा आदि कर्मोंका 
फल उसके अनुरूप फलको जाननेवाले 
सेव्यकी बुद्धिपर हुए संस्कारकी 
अपेक्षासे मिलता है। इससे सम्पूर्ण 
जीवोंकी बुद्धि कर्म और ask 
विभागका साक्षी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ 
ईश्वर सिद्ध हुआ। “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है जो सर्वान्तर आत्मा 
हे? इस श्रृतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है | 


और वही इस सृष्टिमें जीवोका 
आत्मा है | उससे भिन्न और कोई 
द्रश, श्रोता; मन्ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, star कि “इससे भिन्न और 
कोई विज्ञाता नहीं दै” इत्यादि भिन्न 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिसे, 
तथा “तत््वमसि’' इस महावाक्यद्वारा 
AGH आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध 
होता है । मिट्टीके ढेळेका सुवर्णरूपसे . 
कभी उपदेश नहीं किया जाता | 


यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति; कर्म, 
उपास्य-उपासक, JAIA तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है । 
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शग्डूरभाष्याथे 


९७ 


Te i “०22०. fis fice iis fie ee iin oe fins ln 


प्र र-भाष्य 


“अविज्ञातं विजानतां विज्ञातः 


वक्ष्यमाणा- सबिजानतास्‌' इत्यादि 


ख्यायिकाया: श्रवृणाद्‌ यदस्ति तहि- 
प्रयोजन ieee = 
ज्ञात प्रमाण; यन्नास्ति 


ब्रह्म जाननेवालोंके लिये 
अविज्ञात है और न जाननेवालोके 
लिये ज्ञात हे? इस श्रृतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोंको ऐसा श्रम न हो जाय कि 
“जो वस्तु है वह तो प्रमाणोंसे 


तदविज्ञातं शशविपाणकदपमत्य- | जान ही ली जाती है और जो 


न्‍्तमेवासद्च््टम्‌ ; तथेदं ब्रह्मा- 
विज्ञातत्वादसदेवेति मन्दवुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थय- 
साख्यायिका आरभ्यते | 


नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो 
खरगोशके सीगके समान अत्यन्त 
अमावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही है! इसीलिये यह 
| आख्यायिका आरम्भ की जाती है । 


वाक्य-भाष्य 


यदुक्तं संसारिण इश्वराद- 
नन्या इतिः तन्न | 


कि ate? 
Re एव संसार्यात्मनाम्‌ः। 


| कस्मात्‌ ? 
लक्षणभेदाद*बमदहिषवत्‌। कथं 


JANN इत्युच्यते--इश्वरस्य 
ज्ञान 
।  तहिप- 


रीतं संसारिणां खद्योतस्येव | 


ताचन्नित्यं सचेचिषयं 


सचितप्रकाशवत्‌ 


तशेच शक्तिभेदोषपि ।. नित्या | 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पुवे०-तुमने जो कहा कि संसारी 


| जीवाँका इश्वरसे अभेद है सो 
| ठीक नहीँ | 


सिद्धान्ती-तो फिर क्या वात है ! 

पु ०-संसारी जीव और परमात्मा- 
का तो परस्पर भेद ही है। 

सिद्धान्ती-क्योँ १ 

पूवे०-घोडे और मैंसके समान 
उनके लक्षणांमे भेद होनेके कारण; 
और यदि कहो कि उनके लक्षणोमें 
किस प्रकार भेद है तो बतळाते हैं 
[ सुनो; ] सूयके प्रकाशके समान 
इश्वरको सब विषयोंका सर्वदा ज्ञान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीवोको 
खद्योत ( जुगनू) के समान अस्पज्ञान 
है। इसी प्रकार दोनोंकी शक्तियोमें भी 
भेद है । इश्वरकी शक्ति नित्य 


a ; Ls os क 
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Phe et Ph fhe ६९०२७. Ato Se A ai Ch he >. 
पद-भाष्य 


तदेव हि ब्रह्म सवग्रकारेण 
FAR देवानामांप परोदव 


इश्वराणामपि परमेश्वरः, दुर्विज्ञेयः, 
'देवाना जयहेतुः, असुराणां 


वह ब्रह्म ही सब प्रकारसे शासन 
करनेवाला, देवताओंका भी परम देव, 
ईश्वरोंका भी परम इश्वर, ठुविज्ञेय ` 
तथा देवताओंकी जयका कारण 
और असुरोंकी पराजयका हेतु है | 


चाक्य-भाष्य 


सर्वेविषया चेश्वरशाक्ति्चिपरोते- 
'तरस्य। कर्म च चित्स्वरूपात्म- 


सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य | औ- 


' घ्णयस्वरू पद्रव्यसत्तामात्रनिमित्त- 


' दृहनकर्मचत्‌ । राजायस्कान्त- 


“प्रकाशकमवच्च स्वात्माविक्रिया- 


रूपम्‌। विपरीतमितरस्य। उपासी- 


तेतिवचनादुपास्य ईश्वरो We 
राजवत्‌ । उपासकश्च ac: 
शिष्यभ्रृत्यवत्‌ | अपद्दतपाप्मादि- 
 श्रवणान्नित्य्युद्ध इश्वरः । 
पुण्यो वे पुण्यनेतिवचनाद्विपरीत 
` इतरः | 


अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरी 


नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः 
, अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदः 


ओर adige है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है। Sater कम भी 
उसके चित्स्वरूपकी सत्तामात्रसे ही 
होनेवाला है Se कि उष्णतारूप 
[ सूय॑काम्तमणि आदि ] ` द्रव्योंकी 
सत्तामात्रसे ददनकाय निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जेसे राजा, Bas और 
प्रकाशसे होनेवाळे कार्य [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे | होते हे उसी प्रकार 
इश्वरके कर्म उसके खरूपमे विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहों हे, किन्तु 
जीवके कम इससे विपरीत हं । 
“उपासीत'' इस श्रुतिके अनुसार 
ईश्वर शुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीव शिष्य और सेवकके समान 
उपासक है । “अपहतपाप्मा” आदि 
श्रुतियोंके अनुसार ईश्वर नित्यञ्च है 
तथा “पुण्यो वै पुण्येन? आदि 
श्रुतिवाक्योसे जीव इसके विपरीत- 
खमाववाला है | 

अतः ईश्वर तो नित्यमुक्त ही है 
किन्तु जीव नित्य aaeh योगके 
कारण संसारी है | तथा जहां ज्ञानादि 
लक्षणोमें भेद रहता दै वहाँ सवदा मेद 
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पद्‌-भाष्य 
पराजयहेतुः; तत्कथं नास्तीत्येत- | तब वह है किस प्रकार नहीं! 


९ [ अर्थात्‌ अवश्य ही है ] । इस अर्थके 
स्याथस्याचुकूलान झचराण 
SoS = अनुकूल ही इस खण्डके आगेके 
Tata दृस्यन्ते | वाक्य देखे जाते हैं । 
चाक्य-भाष्य 


अस्ति तत्र भेदो इष्टः; यथाश्व- 
सहिषयोः | तथा ज्ञानादिलक्षण- 
भेदादीश्वरादात्मनां भेदोऽस्तीति 
चेत्‌ | 
al 
कर्मात? 
“अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति 
न स वेद? (Jo Fo १॥ ४॥ १०) 
“त्‌ क्षय्यळोका भवन्ति” (छा० 
ड० ७।२५।२) “seat स 
सृत्युमाप्रोति” (क०ड०२।१।१०) 
इति भेद्डष्टिह्यपोह्यत। एकत्व- 
प्रतिपादिन्यश्च श्रतयः सहदसत्रशा 
विद्यन्ते | 
यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादि 
त्यत्रोच्यते--न 
शानादिमेद्स्य 


पपाच अनभ्युपगमात्‌ । 
a 3 त्‌ 


वुद्धयादिभ्यो व्यति- 
रिक्ता विलक्षणाश्र श्वराद्धिन्न- 
लक्षणा आत्मानो न सन्ति। एक 


पचेश्वरश्चात्सा सचंभूतानां 


ही देखा गया है; जैसे घोडे और 
मेंसमें | अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 
लक्षणोमें भेद रहनेके कारण ईश्वर और 
जीवोंमें भेद ही है । 

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है । 

पुवे०-कैसे १ 

सिद्धान्ती-क्योंकि “ae (ब्रह्म ) 
अन्य है और मैं अन्य हँ--ऐसा जो 
जानता है वह [ ब्रह्यके यथार्थ खरूप- 
को ] नहीं जानता” “वे नाशवान्‌ 
लोकोको प्रास होते है (“वह मृत्युसे 
मृत्युको प्रास होता है? इत्यादि 
वाक्याँसे भेददृष्टिका निषेध किया जाता 
है और एकत्वका प्रतिपादन करने- 
वाली तो सहा श्रुतियाँ विद्यमान हैं । 

तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि 
want भेद होनेके कारण जीव और 
ईश्वरका भेद ही है, सो इस विषयमें 
मेरा यह कथन है कि' उनमें कुछ मी 
भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके ज्ञानादि 
का भेद मान्य नहीं है । बुद्धि आदि 


- उपाधियोसे व्यतिरिक्त ओर. विलक्षण 
ऐसे कोई जीव नहीं हैं जो ईश्वरसे 
मिन्न लक्षणवाले हाँ । एक ही नित्यमुक्त 


ईश्वर सम्पूर्ण ग्राणियोका आत्मा माना 
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पदु-भाष्य 


अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये। | अथवा इस ( आख्यायिका ) 
का आरम्म ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
कथम्‌ ? जह्मविज्ञानाद्धि अग्न्या- | द्ये हे । किस प्रकार ? क्योंकि 
> eer 2 are | ब्रह्मज्ञानसे ही अभि आदि देवगण 

यो देवा देवानां श्रेष्ठत्व जग्युः | or es 
SEN SUSE Ma g देवताओंमें श्रेष्टत्वको प्राप्त हुए थे ओर 
ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति | उनमें भी इन्द्र सबसे बढ़कर हुआ | 
वाक्य-भाष्य 

नित्यसुक्तोऽभ्युपगम्यते | वाह्य- | जाता है; क्योकि चक्षु और इद्धि 
र , _ | आदि संघातकी परम्परासे प्राप्त हुए 
aga ्यादिसमाहारसन्तानाइ- | अहंकार और ममतारूप विपरीत 


नाल ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका 
कारममत परीतप्रत्ययप्र sath eee os 


बन्धाविच्छेद्लक्षणो नित्यशुद्धः | विशानखरूप इश्वर ही जिसका 
Sages अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 
चुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्य अवभास ( प्रतिबिम्ब ) चित्त, चैत्य 
विज्ञानामासश्चित्तचैत्यवीजबीजि- | (Sas विषय ); वीज (अविद्यादि) 
ओर बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यको 
स्वभावः कब्पितो5नित्यविज्ञान | मास AR तद्॒प हो गया है तथा जो 
कल्पित, अनित्य विज्ञानवान्‌ और 
ईश्वरलक्षणचिपरी तो5भ्युपगस्यत;| Sach लक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
oS जीव माना गया है; जिसके इस 
यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः | औपाधिक खरूपका विच्छेद न होनेसे 
बिच्छेद संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
च्छेदे च मोक्षव्यवह्वारः | हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है | 


अन्यश्च स्ृत्प्रलेपवत्प्रत्यक्षप्रः | इसमें जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 


को भूतोंका संघातंविशेष है वह मृत्तिकाके 
च वापेत्‌मनुष्याद्ल लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला 


भूतविशेषसमाहारों न पुनश्चतु- eee! a Ra 
3 s. 3 


थोऽन्यो भिन्नळक्षण इश्वराद्भ्यु- | कारण तीनों प्रकारके शरीरोंसे ] 
| विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरसे 


पगम्यते । | भिन्न लक्षणोंबाला नहीं माना जा सकता। 
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पदु-साष्य 


अथवा दुर्विज्ञेय IRATA, 
प्रदश्येते--येनाग्न्यादयो5ति- 
तेजसोऽपि क्ञेशेनेव ब्रह्म बिदित- 
वन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि 
सन्निति । 


अथर्वा - इससे यह दिखलाया 
गया है कि ब्रह्म ठुचिज्ञेय है, क्योंकि ` 
अग्नि आदि परम तेजखी होनेपर 


भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 


सके थे तथा देवताओंका स्वामी 
होनेपर भी gay उसे बड़ी 
कठिनतासे पहचाना था । 


वाक्य-भाष्य 


वुद्धयादिकरिपतात्म्यतिरे- 

काभिप्रायण तु SANIE 

इत्याश्रयासिद्धो हेतुः ईश्वरात्‌ 
अन्यस्यात्मनोऽसत्त्वात्‌ | 

इश्वरस्येच विरुद्धळक्षणत्वम- 

` युक्तमिति चेत्छुखदुःखादियो गश्च। 

न । निमित्तत्वे सति ota 


विपर्ययाध्यारोपणात्सवितुबत्‌, | 


यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूप- 


` यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित 
आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनखरूप | 
आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
'लक्षणभेद होनेके. कारण” ऐसा हेतु 
दिया है, तो तुम्हारा यह हेतु 
आश्रयासिद्ध # है, क्योंकि ईश्वरसे भिन्न 
और किसी आत्माकी सत्ता नहीं है | 


पुदे०-[ यदि इश्वरसे भिन्न और 
कोई आत्मा नहीं है तो | Sara ही 
विरुद्धलक्षणत्व तथा सुख-दु 
आदिका योग होना तो ठीक नहीं है | 


सिद्धान्ती --ऐसी बात नहीं है क्योंकि 
आत्मा सूर्यके समान केवळ निमित्तमात्र 
है; लोकोंकी उसमें जो विपरीत बुद्धि है 
वह केवल आरोपके कारण है | जिस 


प्रकार सूर्य नित्यप्रकाशखरूप होनेके 


% जहाँ पक्षमें प्षतावच्छेदकालका अभाव हाता . है वहा आश्रयासिद्ध हेत्वामास 


साना जाता है; जैसे--'आकाशकुसुम सुगान्धिमान्‌ हे, कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवत्‌ , 
इस अनुमानमें 'आाकाशकुसुम' जो पक्ष. है उसमें पक्षतावच्छेइकाळ यानी कुसुमत्वका 
अभाव दै, क्‍योंकि आकाशकुसुम कभी किसीने नहीं देखा। इसा प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
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पद-भाष्य 

वक्ष्यमाणोपनिषद्दिधिपरं वा | अथवा आगे कही जानेवाली 

म समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक है । 

और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियो- 
कतृत्वभोक्तृत्वाद्यमिमानो मिथ्या| का जो कर्तृत्व-मोक्तृत्वादिका अमि- 


चाक्य-भाष्य 


सवं ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां 


त्वा्लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्ति- 
निमित्तत्वे सति छोकदृश्टिविपये- 


` येणोदयास्तमयाद्दोरात्रादिकल्‌- 
त्वाध्यारो पभागभवत्येवमीश्वरे 
नित्यविज्ञानशाक्तिरूपे छोकज्ञाना- 
पोह्रसुखढुःखस्सत्यादिनिमित्तत्वे 
सति छोकविपरीतवुद्धयाध्यारो- 
पितं चिपरीतळक्षणत्चं ga- 
दुःखाश्रयश्च न स्वतः। 


- आत्महष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च। 
यथा घनादिविप्रकीणंऽम्वरे येनैव 
सचितुप्रकारो न इदड्यते स 
qe ताउ दि 


सवितेदानीमिह न प्रकारायतीति 


कारण लोकिक पदाथांकी अभिव्यक्ति 
और अनमिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
है तथापि लोकोंकी efea विपरीत 
भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 
और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिस्वरूप इश्वरमें 
भी लोकोंके ज्ञानका विनाश तथा सुख; 
दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर लोकोंकी विपरीत 
बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा ga- 
दुःस्वाश्रयस्वका आरोप कर छिया 
जाता हे, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव 
नहीं दै । 

इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी हष्टिके अनुरूप ही उसमें 
आरोप करते हैं [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपाँसे अछूता है ] | जिस प्रकार 
आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस-जिसको सूर्यका, प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र. 
प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी 
दृष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि 'इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 
नहीं है ।? इसी प्रकार इस आत्मतत्त्वमें 


AAA प्रकारोऽन्यत्र श्रान्त्या ।' 


bE हक; 
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, पद-भाष्य 
इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, | मान है वह देवताओके जय 


यथा 


EN 


तद्वादात | 


आदिके अभिमानके समान मिथ्या 


देवाना .जयाद्यीभमान' | है. “यह -बात दिखानेके लिये ही 


प्रस्तुत आख्यायिका है । 


वाक्य-भाष्य 


एवमिह वौद्धादिवृच्युद्धवाभि- 


भवाकु ळश्रान्त्याभ्यारोपितः सुख- 


दुःखादियोग उपपद्यते | 
तत्स्मरणाच्च | तस्यैवेश्वरस्येच 
हि स्मरणम्‌- “मत्तः स्सृतिज्ञान- 
अपोहनं a” (गीता १०। १५) 
“'नाद्त्ते कस्यचित्पापम्‌” (गीता 
u १५) इत्यादि । अतो नित्य- 
सुक्त पकस्मिन्सचितरीच रोका- 
विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि- 
त्वम्‌। शास्त्रादिप्रामाण्यादभ्युप- 
गतमसंसारित्वमित्यविरोध इति। 
पतेन प्रत्येक ज्ञानादिभेदः 
प्रत्युक्तः खौद्म्यचेतन्यसवं गत्वा- 
IRA च भेदहेत्वभाचात्‌ | 
विक्रियाचच्चे चानित्यत्वात्‌. | 


मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युप- 
गमे चानित्यत्वप्रसङ्ञात्‌। अविद्या- 


वडुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य । 


भी बुद्धि आदिकी aha उदय 
और अस्तसे वेचित्र्यको प्रात हुई 
भ्रान्तिसे आरोपित सुख-दुः्खादिका | 
योग हो सकता है | 

इस विषयमै उसीकी स्मृति भी है 
अर्थात्‌ उस Lach ही स्मृतिवाक्य 
भी हैं; जैसे--““मुझहीसे प्राणियाँको' 
स्मरतिः ज्ञान और अज्ञान प्राप्त 
होते है” “इश्वर किसीके पापको 
स्वीकार नहीं करता?” इत्यादि | अतः 
सूर्यके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमँ 
लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप: 
कर रखा है, तथा शास्त्रादि प्रमाणो 
से उसका असंसारित्व जाना गया है; 
इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है। : 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया; क्योंकि उन सभीमें 
सूक्ष्मता; AAA ओर सवगतत्वादि' धम 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेतुका 
अभाव है। यदि See विकारी माना जाय 
तो वे अनित्य हो जायेगे | इसके सिवा 
मुक्तावस्थामे किसीने भी आत्माका 
कोई विशेष भाव नहीं माना, यदि, 
कोई मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसंग 
उपस्थित हो जायगा | तथा भेद तों 
केवल अविद्यावानको ही उपलब्ध होता 
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| देवताओंका गर्व 
ब्रह्म हृ देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये 


देबा अमहीयन्त ॥ 2 ॥ 


यइ प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओंके लिये विजय प्राप्त की | कहते 


हैं, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गोरच प्राप्त किया ॥ १ ॥ 
पद-भाष्य 


ब्रह्म यथोक्तलक्षणं पर ह 
किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जय 


az प्रसिद्ध है कि उपयुक्त 


. sama परन्रह्मने देवताओंके 


लिये जय प्राप्त की । अर्थात्‌ देवता 


लब्धवत्‌ देवानामसुराणां च| ओर असुरोके संग्राममे संसारके 


तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति | 
एकत्वम्‌ | 


' तस्माच्छरीरेन्ट्रियमनोवुद्धि- 

विषयवेद्नासन्तानस्य 

अहङ्कारसम्त्रन्धादज्ञान 
बीजस्य नित्यविज्ञाना- 
न्यनिमित्तस्यात्मतत््वयाथात्म्यचि- 
ज्ञानाद्विनिद्वत्तावज्ञानवीजस्य चि- 
च्छेद्‌ आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपर्यये 
ख qad खरूपापेक्षत्वा- 


दुभयोः। 
ब्रह्म ह इत्येतिह्यार्थः | पुरा 


किल देवाछुरसंग्रामे जगत्स्थिति- 
परिपिपाळयिषयात्माबुशासनाज- 


_ चाक्य-भाष्य 
सिद्धम्‌ | है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 


सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव और 
ईश्वरका ] एकस्व ही सिद्ध होता है | 

अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
बीजभूत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
विषय ओर इन्द्रियज्ञानके प्रवाहका) 
जो नित्यविज्ञानखरूप आत्मासे भिन्न 
किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, आत्म- 
aah यथार्थ ज्ञानसे उस निमित्तके 
निवृत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत- 
का नाम बन्ध है, क्योकि वे [ बन्ध 
और मोक्ष] दोनों दी [ बुद्धथादि 
उपाधिविदिष्ट ] स्वरूपकी अपेक्षासे हैं | 

(त्र ह’ इसमें ‘2’ Ra 
(इतिहास) का द्योतक है। कहते 
हैं, पूबेकालमें देवासुरसंग्राममें ब्रह्मने 
जगत्‌-स्थिति (लोक-मर्यादा) की 
रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चळनेवाले 


चर्तिभ्यो देवेभ्योऽथिभ्योऽर्थाय | विजयार्थी देवताओंके लिये असुरोको 


es 
So 
= BS > 
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पड-भाष्प्र 
संग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदराती- | शत्रु तथा इंग्ररकी मर्यादा भङ्ग 
नीश्वरसेतुभेत्तन्‌ देवेभ्यो जय | करनेवाले असुरोंको जीतकर जगत- 
तत्फलं च प्रायच्छञ्जगतः स्थेम्ने i की स्थितिके RA वह जय और 
तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये | उसका फल देवताओंको दे दिया | 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अग्नि 
सहिसान MRTT: ॥ १ ॥ आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए॥१॥ 
ns ee 

यक्षका प्रादुर्भाव . 

त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमवायं महिमति | 
qet विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत 
किमिद यक्षमिति ॥ २॥ 

उन्होने सोचा हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह 
महिमा है | कहते हैं, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायक्को जान गया ओर 


उनके सामने प्राढुभूत हुआ । तब देवतालोग [ यक्षरूपम प्रकट 
इए ] उस ब्रह्मको 'यह यश्च कोन है ? ऐसा न जान सके ॥ २॥ 
वाक्य-भाष्य 
चिजिग्येऽज्ञैषीद्‌छुरान्‌ । ब्रह्मण | जीत छिया | अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
इच्छानिमित्तो विजयो देवानां | निमित्ते देवताओंकी विजय हो 
बभूवेत्यर्थः | तस्य दद ब्रह्मणो गयी | ब्रह्मकी उस विजयमें देवताओं- 
विजये देवा अमददोयरत | E को महत्ता प्राप्त हुई | लोककी स्थितिके 
ER हेतुभूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले 
दिळोकस्थित्यपहारिष्वखुरेषु परा- | असुरोके पराजित हो जानेपर देवताओं- 
जितेषु देवा वृद्धि पूजां वा | ने दृद्धि अथवा खूब सत्कार प्रात 
mama: ॥१॥ किया ॥१ ॥ 


—o0 पकै 820० 


त ऐक्ष्न्त इति मिथ्याप्रत्यय- | “त ऐक्षन्त' इत्यादि शाजवाक्य; 
मिथ्याप्रत्ययरूप होनेके कारण 


अमिमानका | हेयत्व प्रतिपादन 
्वाद्धेयत्वख्यापनार्थेमास्तायः। ल्यि J | 
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१०६. केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 
“i eS ewe पञ, fs cof fs ho She ae व्यय oe, ts, 
पदु-भाष्य 


तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन | तत्र, अन्तःकरणमे स्थित, 


c NA 

S a प्रत्यगात्मा, सवज्ञछ, प्राणियोके 

SOR TATA सर्वेक्रियाफल- | ee संयोग कराने 
सम्पूर्ण क्मफलांका संयोग कराने- 


संयोजयितुः प्राणिनां Trae: | वाळे, सर्वराक्तिमान्‌ एवं जगतूकी 
जगतः स्थिति चिकीर्षोः अयं | रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही 
यह सम्पूण जय ओर महिमा है यह 
न जानते हुए आत्माको अग्नि 
ऐक्षन्त इक्षितवन्तः अग्न्यादि | आदि रूपोंसे परिच्छिन्न माननेवाले 
स्वरुपपरिच्छिन्ात्मकृतोञ्साक- | देवता सोचने ठगे कि--हमलोगों- 
मेवायं विजयः असाकमेवरायं | की ही यह विजय हुई है, ओर इस 
विजयकी फलमूत afta, वायुत्व 
एव इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी 
लक्षणो जयफलभूतो5साभिरनु- | हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 
इसका अनुभव किया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
कृत इति | भूत ईश्वरकी की हुई नहीं है | 
एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां | इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
» a - , | विचार करनेवाले उन देवताओंके' 
a ST इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
विजज्ञौ Aaaa । सर्वेक्षित | लिया, क्योंकि समस्त जीवोंके 


जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवाः 


महिमा अग्निवाय्मिन्द्रस्वादि- 


भूयते; नासत्प्रत्यगात्मभूतेश्वरः 


चाक्य-भाष्य 


इश्वरनिमित्ते विजये खसाम- | जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्राप्त 


हुई थी उसमें 'यह हमारी सामथ्यसे 
थ्य निमित्तोऽस्माकमेचायं विजयो5-| प्राप्त हुई हमारी ही विजय है; हमारी 


\ 
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oh eis Sos ee cena (220: wef im, ee ES यक eS 


पद-भाष्य 


हि तत्‌ सर्वभूतकरणग्रयोक्तृ- | अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 


~ ७ लर वह देवताअ TET 
वात्‌ देवानां च मिथ्याज्ञान- ह सत्रका साक्षी है । दे 
इस मिथ्या ज्ञानको जानकर इसः 

A ~ 
सुपलभ्य मंवासुरवद्दवा मिथ्या- | मिथ्या ज्ञानसे असुरोंकी'ही भाँति 


भिमानात्पराभवेयुरिति aaa: देवताओंका पराभव न हो जाय' 

इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- | हुए यह सोचकर कि 'देवताओंके 
मिथ्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हे 
| अनुगृहीत करूँ वह उन देवताओं- 
देवेभ्यः ह किलार्थाय ग्राटुवभूच | के छिये प्रादुर्भूत हुआ अर्थात्‌ 


पनोदनेनालुगृह्णीयामिति तेभ्यः 


चाक्य-भाष्य 
स्माकमेचायं महिमेत्यात्मनो | ही महिमा 2’ इस प्रकार [ अभिमान 
; करके | अपनी विजय आदि कल्याणके 
जयादि ्रेयोनिमित्त सर्वात्मा- | _ हे र 4 
| हेतुभूत सर्वात्मा सबकल्याणास्पद्‌ 
आत्मस्थ ईश्वरको ही आत्मभावसे न 
श्वरमेवात्मत्वेनाबुद्ध्वा ` पिण्डः | जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था . 
वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
प्रत्ययं चक्रस्तस्य पिण्डमात्रविषय- | वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानस्वरूप था । 


अतः सर्वात्मा SAG AMA खरूपके 
त्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सवात्मे- | 
$ बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके 


नमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदमी- 


मात्राभिमानाः सन्तो यं मिथ्या- 


१वरयाथाल्म्यावबोधेन हातव्यता- | छिये ही यह TATR ( वह ब्रह्म उन 
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जा 220, hw re i AP i Shs ii I ee 
| पद-भाष्य 


AS FON 


स्वयोगमाहात्म्यानिमितेनात्यट्टु- | अपनी येगमायाके प्रभावसे सत्रको 
तेन विखापनीयेन रूपेण देवाना- | विस्मित करनेवाले अति अद्भुतरूपसे 


सिन्द्रियगोचरे ्रादुनेभूव प्रादु- देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर 


भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादुर्भूतं ब्रहम | प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ । उस 
| 

न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः | प्रकट इए ब्रह्मको देवतालोग यह 

देवाः किमिदं यक्षं पूज्य | न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 


महद्धतमिति ॥२॥ पूजनीय महान्‌ प्राणी कोन है ?॥२॥ 
“EOS 
चाक्य-भाष्य 


ख्यापनार्थस्तद्वौषामित्याद्याख्या- , देवताओंके अभिप्रायको जान गया ) 
चि यर आदि आख्यायिकारूप आम्नाय 
( शात ) है। 

~ DX e xn a `~ if 

aga ह किलेषां देवानामभि- | कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओंके 
प्रायं भिथ्याहङ्काररूपं Aat | “या अहकाररूूप अभिप्रायको NB! 
É: हे ~ | गया--उसे इसका ज्ञान हों गया। 
विज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्यामि- | उसे जानकर उस मिथ्यामिमानके 


मानशातनेन तदजुजिघृक्षया | छेदनद्वारा देवताओपर अनुग्रह करने- 
देवेभ्यो5थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे | की इच्छासे वह देवताओंके ही लिये 
TES नहर ) हर उनकी इन्द्रियोंका विषय होकर उनसे . 

SE 2 थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ । वह 
शक्तिमायोपात्तनात्यन्ताद्धतेन | महेश्वरकी मायाशक्तिसे रण किये हुए 
प्राडुभूतं किल केनचिद्रूपविशेषेण। | किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे 


तत्किलोपलममाना अपि देवा | पकर हुआ, जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान सकेन पहचान 


a रत न विज्ञातवन्तः | सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
किमिद्‌ यदेतद्यक्ष पूज्यमिति॥२॥ | कौन है! ॥ २॥ 


+5५०/७२५०७६००-..- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खण्ड ३ शाङ्करभाष्या १०९, 


Ee is vs cis cf fio fins lon a woe wl “iin 


असिका परीक्षा 
ते$भिमब्लुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अग्निसे ' कहा--हे अग्ने ! इस बातको मालम करो कि 
यह यक्ष कोन है? उसने कहा--बहुत अच्छा! ॥ ३॥ 
पद-भाष्य 
ते तदजानन्तो देवाः सान्त. | उसे न जाननेवाले देवताओंने 
भयास्तद्विजिज्ञासवः ARA भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
ae - „, (0 | इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले 
अग्रगामन जातवदस सुन Bary जातवेद Ray ae 
करपम्‌ अब्रुवन्‌ THAT | | 'हे जातवेदः | हमारे नेत्रोके सम्मुख 
जातवेदः एतद्‌ AMAIA | खित इस यक्षको जानो--विशेष- | 
ae बिजानीहि विशेषतो JT- | रूपसे aren करो कि यह यश्च 
स्त्र त्यै नस्तेजस्वो किभेतद्य- | कौन है; क्योकि तुम हम समे 
क्षसिति ॥ २ ॥ तेजखी हो' ॥३॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यञ्चिवी अहसस्मीत्य- 
ब्रवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 
अग्नि उस यक्षके पास गया । उसने अझिसे पूछा, “त्‌ कौन है £ 
उसने कहा, मैं अभि हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ ॥ ४ ॥ 
पद-भाष्य 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ तब “बहुत अच्छा! ऐसा कहकर 
A अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत 
अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतबा- cot aia. उसके पांस गया । 
aft । तं च गतवन्तं | इस प्रकार गये हुए और पृष्ट न 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खडे हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले 


तृष्णीभूतं तद्यक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ | उस अग्निसे यक्षने कहा त्‌ 


पिपच्छिपु तत्समीपेऽग्रगर्भस्वा- 
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Ss Ss wes Sis Se Se wen SS ० 3:००. Ces >. 
पद्‌-भाष्य 


कोन है ? aak इस प्रकार 
पूछनेपर--मैं अग्नि हॅ--मैं अग्नि 


अग्नि प्रति अभाषत कोऽसीति | 
एव ब्रह्मणा पृष्टो$म्रिः अन्रचीत्‌- 
नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ-- इस 


अग्निैं अभिर्नामाहं प्रसिद्धो जात- ` 
व येन प्ररि प्रकार अभ्निने at नामसे प्रसिद्ध 
चदा शत च नामद्वयेन आसद्ध | होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
. तयात्मानं छाधयन्निति ॥ ४ ॥ | इए कहा ॥ 9 ॥ 
A NN er PNAN A ० mN ० 

तस्मिषर्खयि कि वीयमित्यपीद सर्वं ata यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 

[ फिर यक्षने पूछा--] 'उस [ जातवेदारूप ] तुझमें सामर्थ्य. क्या 
हैँ ? [ अग्निने कहा--] 'प्रथिवीमें यह जो कुछ है उस सभीको जला 
सकता हूँ? ॥ ५ ॥ 


पद-भाष्य 
एवशुक्तवन्त न्रह्माबोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए उस 
अझ्िसे ब्रह्मने कहा---'ऐसे प्रसिद्ध 
गुण ओर नामवाछे gat क्या 
त्वायि किं वीं सामर्थ्यम्‌ इति । | वीर्य सामर्थ्य है ? वह बोछा-- 
'प्रथिवीपर जो यह चराचररूप 
; [जगत्‌ है इस सबको जला सकता 
भसीङ्यां यद्‌ इदं खावरादि | = भस्म कर सकता ह रिदी 


पृथिव्याम्‌ इति । प्रथिव्यामि-| यह केवळ उपलक्षणके fea है, 
| (छाय, पीय क्योंकि जो वस्तु आकाशमें रहती 
Tt उह मी ae जळ d 


मपि दह्यत एवामिना ॥ ५ ॥ | जाती है॥५॥ . 


तसिन्‌ एव प्रसिद्धगुणनामवाति 


asia इदं जगत्‌ सवं दहेयं 
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शाङ्करभाष्याथं 


RR, 


Sa won eth celia E “102202. re kins ee oe ९2५८. oe 
तस्मै तृणं निद्धावेतदहेति | तदुपप्रेयाय सर्वजवेन 
तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं 
विज्ञातु यदेतयक्षमिति ॥ ६ ॥ 
तब यक्षने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा-- 
“इस जळा? | अग्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
, उसे जळानेमें समर्थ नहीं हुआ | ae उसके पाससे ही लौट आया और 


बोळा, “यह यक्ष कोन है--इस बातको मैं नहीं जान सका! ॥६॥ 
पद-भाष्य 


तस्मे एवमभिमानवते ब्रह्म 
तृणं निदधौ पुराग्नेः स्थापितवत्‌ 
ब्रह्मणा “एतत्‌ तृणमात्र ममाग्रतः 
दह; न चेदसि दग्धुं समथः, 
qa दग्शत्वाभिमानं सत्र’ 
इत्युक्तः तत्‌ IY उपप्रेयाय 
दृणसमीपं गतवान्‌ सवजवेन 
सर्वोत्साहकृतेन वेगेन | गत्वा 
तत्‌ न शशाक MIRJA 

सः जातवेदाः तृण दग्घुम- 
शक्तो त्रीडितो इतम्रतिज्ञः तत 
णव यक्षादेव तृष्णीं देवान्म्रति 
निववृते निवृत्तः प्रतिगतवान्‌ न 
एतत्‌ यक्षम्‌ अशकं शक्तवानहं 
विज्ञातुं विशेषतः यदेतद्यक्ष 
मिति॥ ६॥ 


नहीं जान सका 
| कोन है ? ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
उस afte लिये ब्रह्मने एक तृण 
रखा अर्थात्‌ उसके आगे तृण डाळ 
दिया । ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
“तू मेरे सामने इस तिनकेको जळा; 
यदि तू इसे जळानेमें समर्थ नहीं है 
तो सवंत्र जलानेवाळा होनेका 
अभिमान छोड़ 2) वह अपने सारे 
बळ Wi उत्साहकृत सम्पूर्ण 
वेगसे उस Deh पास गया | 
क्रिन्तु वहाँ जाकर भी वह उसे 


'जलानेमें समर्थ न हुआ | 


इस प्रकार उस तिनकेको 
जळानेमें असमर्थ वह अझ्नि हतप्रतिज्ञ 
होनेके कारण लजित होकर उस 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओंके 
प्रति निवृत्त हुआ--अथोत्‌ उनके 
पास लौट आया [और बोला- | 
eq यक्षको मैं विरोषरूपसे ऐसा 
कि यह यक्ष 
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वायुर्का परीक्षा 


अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 
तथेति ॥ ७॥ 

तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा--'हे वायो ! इस बातको 
माळूम करो कि यह यक्ष कौन है? उसने कहा--बहुत अच्छा' ॥ ७॥ 

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुबी अहमस्मीत्य- 
ब्रवोन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ | 

वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पूछा--“त्‌ कोन है? 
उसने कहा-- मैं वायु हूँ---मैं निश्चय मातरिश्वा ही हँ ॥ ८ ॥ 


९ ~ 


daca कि वीर्यमित्यपीद* सवमाददीय 
यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ & ॥ 

[ तब aaa पूछा--] (उस [ मातरिश्वारूप ] तुझम क्या सामर्थ्य 
है ? [ वायुने कहा--] 'प्रथिवीमें यह जो कुछ है उस समीको ग्रहण 
कर सकता = ॥ ९ ॥ 

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन 

तन्न शशाकादाठुं स तत एव निववृते नेतदशक विज्ञातुं 
यदेतयक्षमिति ॥ १० ॥ a 

तब यक्षने उस वायुके लिये एक तिनका रखा और कहा- से 
ग्रहण कर? | वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
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बह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ.। . तब वह उसके Waa लोट 
आया और ब्रोला--“यह यश्च कोन है--इस बातको मैं. नहीं जान 
Gar ॥ १०॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरं वायुमब्र॒वन्‌ | तदनन्तर उन्होंने वायुसे कहा- 
(हे वायो ! इसे जानो! इत्यादि 
हे वायो एतद्विजानीहीस्यादि | सब अर्थ पहलेहीके समान है । 


समानार्थ पूर्वेण । वानाहमना- | | वायुको ] वान अथात्‌ गमन 

| या गन्धग्रहण करनंक कारण वायु 
हन्धनाहा वायु; । मातयन्त- कहा जाता = | ‘arate: अर्थात्‌ 
रेषे श्रयतीति मातरि - | अन्तरिक्षमें waa ( विचरण ) 
fa श्व मातरिश्वा | इद्‌ ललक Gat o 
सर्वमपि आददीय गृहीयाम्‌ | है । एथिवीमें जो कुछ है मैं इस 
सभीको ग्रहण कर सकता हूँ--- 
इत्यादि शेष अर्थ पहलेहीके 
समान हे ॥ १० ॥ 


यांदेद्‌ पाथव्यासत्याद समान 


सेव ॥ १०॥ 
“ERIS 
वाक्य-भाष्य 


तद्विज्ञानायाझिमघ्रचन्‌ | रुण- देवताओंने उसे जाननेके लिये 
अभिसे कहा | अमि और वायुके 
सामने तृण Wiad ब्रह्मका यह 


वितयोरश्षिमारुतयोस्तृणदहनादा- अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 


निचानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसम्भा- 


| और ग्रहण करनेमें असमथ होनेसे इन - 
नादाक्त्यात्मसम्मावना शातिता | अत्यन्त प्रतिष्ठित अभि और वायुका 
भवेदिति ॥ ३-१० ॥ आत्मामिमान क्षीण हो जाय ॥३-१०॥ ; 


८ 
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इन्द्रका नियुक्ति 
अथेन्द्रमब्रुवन्मघवज्ञेतद्रिजानीहि किमेतद्यक्षमिति 
तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोद्‌घ ॥ ११ N 
तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--'मघवन्‌ ! यह यक्ष कौन 
है--इस बातको MEA करो।” तब इन्द्र “बहुत अच्छा! कह उस यक्षके 
पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया॥ ११ ॥ 
पद-भाष्य 
अथेन्द्रसत्रचन्मघवनेतद्विजा फिर देवताओंने इन्द्रसे È 
नीहीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्दः मघवन्‌ ! इसे जानो” इत्यादि पूववत्‌ 


| कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो 
परमेश्वरो मघवा बलवत्त्वात्‌ बळ्वान्‌ होनेके कारण 'मधवा 


तथेति तदभ्यद्रवत्‌ | तसात्‌ | कहा गया है, बहुत अच्छा--ऐसा 
| कहकर उसकी ओर चला । अपने 
श 
इन्द्रादात्मसमीपं TAART | समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । FR | से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया । 
_ | इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ इन्द्रत्वका 
जत 

्द्रस्वाभिमानोऽतितरां निरा no oe 
कतव्य इत्यतः सवादसात्रमाप | इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका | 
नादाद्रहेन्द्राय ॥ ११ I । भी अवसर नहीं दिया॥११॥ 


-- eRe 

वाक्य-भाष्य 
इन्द्र आदित्यो वज्संद्धा; इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी 
देवराजका नाम है; क्योंकि दोनों ही 
अविरोधात्‌ | इन्द्रोपसपंणे ब्रह्म | अर्थामें कोई विरोध नहीं है । ब्रह्म जो 
ह इन्द्रके समीप आते ही अन्तर्धान हो 
तिरोदच इखत्रायमभिप्राय;-- | गया इसमें यह अभिप्राय था कि 
[wat देखा--] इसे 'मैं इन्द्र 
-इन्द्रो$हमित्यधिकतमो$भिमानो- | (देवराज ) हूँ? ऐसा सोचकर सबसे 
| अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 
ऽस्य॒ सोऽहदमग्न्यादिभिः ` प्राप्तं | अभि आदिको जो वाणीका सम्भाषण- 
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उमाका प्रादुर्भाव 


स तस्मिन्नवाकाशे खियमाजगास बहुशोभमाना- 
मुमा<हैमबतीं ता<होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१२॥ 

वह इन्द्र उसी आकाशमें [ जिसमें कि यक्ष अन्तर्घान हुआ था] 

एक अत्यन्त शोभामयी SA पास आया और उस सुवर्णाभूषणमूषिता 

[ अथवा हिमाळ्यकी पुत्री] उमा ( पार्वतीरूपिणी ब्रह्मविद्या ) से बोला- 

“यह यक्ष कोन है? ॥ १२ ॥ 
पद-भाष्य 
तद्यक्षं यसिन्नाकाशे आकाश- 
ग्रदेशे आत्मानं दशेयित्वा तिरो- 


अ मशाली त तिरोहित दोनेके समय इन्द्र जिस 

SA ससल कार आसीत्‌, आकाशमे था, बह इन्द्र यह सोचता 

स इन्द्र TWAT आकाश | हुआ कि 'यह यक्ष कौन है ? उसी 

तस्थौ किं तथक्षमिति घ्यायन; | आकारामे खडा रहा | अग्नि आदि- 

न निवब्तेऽन्यादिचत्‌ | के समान पीछे नहीं Stet | 
चाक्य-भाष्य 


चाक्सऱ्भाषणमाअअप्यनेन न | मात्र मी प्राप्त हो गया था उसके 
लिये भी मैं इसे प्राप्त न हो सका-- 
प्रासोऽस्मीत्यमिमानं कथं AAA | ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
अभिमान छोड़ दे | अतः उसपर | 
कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान 
UPA बभूव ॥ ११ ॥ हो गया॥ ११ ॥ 
. ~<a 


वह यक्ष जिस आकाइमें- 
आकाशके जिस भागमें अपना दर्शन 
देकर तिरोहित हुआ था और उसके 


जद्यादिति तदनुग्नहायैवान्तर्हितं 


q शान्तामिमान इन्द्रोऽत्यर्थ | इस प्रकार अभिमान शान्त हो 


जानेपर इन्द्र ब्रक्मका अत्यन्त जिज्ञासु 
Fa विजिल्लाखुयंस्सिभाकाशे होकर उसी आकाशमै, जिसमें कि 


ब्रह्मणः प्रादुभाच आसीत्तिरोघानं | ब्रह्मा आविर्भाव एवं तिरोमाव हुआ 
च तस्मिन्नेच खियमतिरूपिणीं | था, एक अत्यन्त रूपवती खत्री | 


कः 
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पद्‌-भाष्य | 

तस्थेन्द्रस्य यक्षे भक्ति TAI; उस इन्द्रकी यक्षमें भक्ति 
बिद्या उमारुपिणी प्रादुरभूत्खी- T ख्रीवेशधारिणी उमारूपा 
५ . | विद्यादेवी प्रकट हुई । वह इन्द्र उस 
SW EES AR am | अत्यन्त शोभामयी हैमवती उमाके 
बहुशोभमानाम्‌--सर्वेबां हि | पास गया । समस्त शोभायमानोमें 
शोभमानानां शोमनतमा विद्या, | विद्या ही सत्रसे अधिक शोभामयी 

° ~ > ० 1 | TAT 
AAG SEIE REUSE | है। हेमवती अर्थात्‌ हेम ( सुवर्ण ) 
कृताभरणवतीमिव ` बहुशोभ- | निर्मित आभूषणोंवाळीके समान 
मानामित्यर्थः; अथवा saa | अत्यन्त शोभामयी | अथवा हिमवान्‌- 
हिमवतो दुहिता हैमवती नित्य- | a होनेसे उमा ( पार्वती ) 
= पि ७ | ही हैमवती है । वह सवदा उस सर्वेज्ञ 
मेष सवक्षेनेश्वरेण सह वतत | इश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
इति ज्ञातु समर्थेति कृत्वा ताम्‌-- | उसे जाननेमें समर्थ होगी--यह 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किल | सोचकर इन्द्र उसके पास गया, 


= जहि faces ओर उससे पूछा---“बतलाइये, इस 
कप Wee आह IRATRA प्रकार दर्शन देकर छिप जानेवाढा 
यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥ १२॥ | यह यक्ष कौन है? ॥ १२॥ 
ः इति तृतीय: खण्ड: | ३॥ 
DEEDS 
चाक्य-भाष्य 
विद्यामाजगाम। अभिप्रायोद्वोध- | विद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके युत्त 


हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेके 
हेतुत्वाद्रुद्रपत्न्युमा हैमवतीव सा 


कारण रुद्रपत्नी हिमालयपुत्री पावेती- 
शोभमाना विद्यैव । चिरूपोऽपि के समान शोमामयी वह ब्रह्मविद्या ही 
विद्यावान्वहु शोभते ॥ १२॥ 


थी, क्‍योंकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपहीन 
होनेपर भी बहुत शोमा पाता है॥१२॥ 
a इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
>---००*७२>०७६००--- 
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सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
च्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ १॥ 


उस विद्यादेवीने - स्पष्टतया कहा- “यह ब्रहम है, तुम ब्रह्मके ही 
विजयमें इस प्रकार महिमान्वित इए हो' । कहते हैं, तमीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ब्र है ॥ १ ॥ 


पद्‌-भाप्य | 
सा IAN होवाच z किल | उसने 'यह ब्रह्म है” ऐसा wheal | 
i RN | (निस्सन्देह त्रझ- ईश्वरके विजये 
ब्रह्मणो वै इश्वरस्थेव विजये | ही [ तुम महिमाको प्राप्त हुए हो ]। 
$श्वरेणेब जिता असुरा; यूयं | असुरोंको ईश्वरने ही जीता था; 
tS ; a | तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे । 
तत्र iiit क अंत उसके मी वि 
विजये--यूयं महीयध्वे महिमान | यह महिमा मिली है ।? सूळमे 
maa | एतदिति क्रियाविशेषः | “एततः यह क्रियाविशेषणके लिये 


चाक्य-माण्य 


तां च पृष्ठा तस्या एच वचनाद्‌ | ` इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 
विदाञ्चकार विदितवान[ । अत यचनसे [ ब्रह्मको | जाना था; अतः 


= इन्द्रके बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा 
ma बोघहेतृत्वाडिदयेबोमा । विद्या ही है | ईश्वर विद्यासहायवान्‌ है? 


विद्यासद्ायवानीश्वर इति | तरसी स्मृति भी है। क्योकि इनके 
स्मृतिः । यस्सादिन्द्रविज्ञानपूवकम्‌ बिज्ञानपूर्वक अभि वायु और इन्द्र 
अभिवाय्विन्द्रास्ते झयनन्नेदिष्टमति- ' इन देवताओंने ही रहको; उसके 


at 
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| र पदु-भाज्य 
mAg । सिथ्याभिमानस्तु | है। 'यह हमारी ही विजय है, यह 
न ni वि हमारी ही महिमा है? यह तो 
युःमाकम्‌--असाकपवाय वः तुम्हारा मिथ्या अभिमान हो है । 
जयोऽसाकमेवार्यं महिमेति। ततः | तत उमादेबीके उस वाक््यसे ही 
~ | इन्दने जाना कि “यह ब्रह्म है! । 
तस्सादुमावाकयाद्‌ ह एच TE | (ततः? पदके साथ 'ह' और “एव! 
चकार ब्रह्मेति इन्द्रः; अवधारः ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही 
त इव इरि प्रयुक्त इए हैं। [ अर्थात्‌ उमा 
गात तदा हने रात, Taik वायसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 
खातन्त्रयेण ॥ १॥ जाना ] खतन्त्रतासे नहीं ॥ १ ॥ 
ENES- 
यस्तादशिवास्विन्द्रा एते देवा | क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र-- 
ER हक _ | ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद 
AA सवाददशनादिना सामी- और दर्शनादि करनेके कारण 
प्यम्गुपगताः-- उसकी समीपताको प्राप्त हुए थे--- 
तस्माठ्ठा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदसिर्वायु- 
७० 9 दिए a EN N A 
रिन्द्रस्ते ह्यनन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते ह्यमनत्मथमो विदाञ्चकार 
ब्रह्मति॥२॥ 
क्योंकि अग्नि वायु और इन्द्र--इन देवताओंने ही इस समीपस्थ 
sera स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले-पहल “यह ब्रह्म है? 
ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए ॥ 2 ॥ 
वाक्य-भाष्य 
समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः | नेदिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
सन्तः पस्पृशुः स्पृष्टवन्तः--ते हि | ब्रह्मविद्याद्वारा स्पश किया था--उन्हीने 
प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार विदा- | प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था 
अक्र रित्येतत्‌-तस्मादतितराम्‌ | इसलिये वे अन्य देवताओंसे बढ़े हुए 
अतीत्यान्यानतिशयेन दीप्यन्ते | है उनसे अधिक देदीप्यमान होते हैं 


क 
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खण्ड ४ | 


पद-नाष्य ८ 

TAIT स्वेगुणैः अतितरामिव | इसलिये निश्चय ही ये देवगण 
शक्तिगुणादिमहामाण्यैः अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत ines कारणु अन्य देवताअसि 
इघ एते देवाः । इव | देकर इर । च शाब्द निर्थक 
शब्दोञ्नथैकोञ्चधारणार्थी वा | अथवा निश्चयाथबोधक है । क्योंकि 
यद्‌ अग्निः वायु) इन्द्रः ते हि | अग्नि, वायु और इन्द्र--इन 
देवा यस्मात्‌ एनत्‌ ब्रह्म नेदिष्ठम्‌ देवताओंने इस ब्राको पूर्वोक्त 
अन्तिकतमं ग्रियतर्मं W: | संवाद आदि प्रकारांसे कजण 
स्पृष्टवन्तो यथोक्तेत्रत्षणण सं- | अर्थात्‌ अत्यन्त निकटबती एव 
बादादिप्रकारेः, ते हि were | प्रियतम भावसे स्पश किया था 
हेतोः एनद्‌ HA प्रथमः प्रथमाः | आर उन्होंने ही इस ब्रह्मको प्रथम 
प्रधानाः सन्त इत्येतत/विदांचकार| अर्थात्‌ प्रधानरूपसे यह ब्रह्म हैः 
विदांचकुरित्येतद्रक्षेति ॥२॥ _ | ऐसा जाना था ॥ ९ ॥ 


qau अपि इन्द्र-। क्योंकि अग्नि और वायुने भी 
SSN _ | इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था, 
वाक्यादेव EAT LANE) कारण कि उमाके वाक्यसे तो इन्द्रने 
उमावाक्यात्प्रथमं श्तं बह्मेति-- | ही पहले सुना था कि यह nae 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्यनन्न दिष्ठ 
पस्पशी स ह्यनख्रथमो बिदाञ्चकार अरह्मंति ॥ रे ॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सत्र देवताओसे बढ़कर इआ क्योंकि उसने ही 
` इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था--उसने हो पहले-पहल ‘Ae ब्रह्म 
है? इस प्रकार इसे जाना था ॥ २॥ 
वाक्य-भाष्य य eee pe 
न्यान्देवां पीन्द्रोऽतितणं | उन इन्द्र 
अन्यान्देचांस्ततोऽ | et Se 
दीप्यते। आदौ त्रह्वाविज्ञानात्‌॥१-३॥ ही ब्रह्मका शान हुआ था॥ १-३ ॥ 


— 000 —— 7. 
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` ` तस्माद्वै इन्द्रः अतितरामिंब | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 


अंतिशेरत इच अन्यान्‌ देवान्‌ । अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि 
a ' TENI उसीने इसे सबसे समीपसे स्पर्श 


स हयनच्ेदिष्ठं पस्पशे यस्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 
जाना था कि “यह ब्रह्म है! इस 
- प्रकार इस वाक्र्यका अर्थ पहले 
AAA चाक्यस्‌ ॥ २ ॥ | ही कहा जा चुका है ॥ ३॥ 
DoS. ° 
वह्माविषयक अधिदेव आदेश 
TAT आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्य॒तदा ३ इती- 


न्न्यमीमिषदारे इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


स झोनत्प्रथमो विदांचकार | 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धो ] आदेश है । जो बिजळीके 
खमकनेके समान तथा पलक मारनेके समान Weta हुआ वह उस 
ब्रह्मका अधिदेवत रूप है ॥ ll 
पद्‌-भाष्य 


तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष | उस प्रस्तावित aak विषयमें 
यह आदेश यानी उपमोपदेश है | 
जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 


A 


ब्रह्मणो ` येनोपमानेनोपदेश! | उपदेश किया जाता है वह 
वाक्य-भाष्य 

TAT आदेशः । तस्य व्रह्मण | उसका यह आदेश है । अर्थात्‌ 

| उस AGH यह आगे कहा जानेवाला 

| आदेश--उपासनासम्तन्धी उपदेश है | 

पदेश इत्यर्थः | यस्माद्देवेभ्यो | क्योंकि ब्रह्म देवताओंके सामने विद्युत्‌- 


आदेश उपमोपदेशः। निरुपमस्य 


पष वक्ष्यमाण आदेश उपासनो 
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सोज्यमादेश इत्युच्यते । कि | आदेश! कहा जाता' है । वह 
| आदेश क्या है ? यह जो लोकें 
प्रसिद्द बिजठीका चमकना है । 
saga विद्योतनं कृतवदित्ये- | यहाँ 'ब्यद्युतत्‌' शब्दका “प्रकाश 
किया' ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
तदचुपपन्नमिति वियुतो विद्योत- | कारण विद्युतो विद्योतनम्‌--विद्य॒त्‌- 
| का चमकना? ऐसा अर्थ माना 
| जाता है | आ' यह अब्यय 
आर्थ; । विद्युतो विद्योतनमिवेः | उपमाके ढिये है | अर्थात्‌ बिजन 
चमकनेके समान [ऐसा तात्पर्य है] | 
जैसा कि “यथा सङृद्विद्यतम्‌” इस 
| अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है, 
| क्योंकि ब्रह्म Radh समान ही 
फल हि त्मानं दर्शयित्वा | अपनेको एक बार प्रकाशित करके 
Ted इ सकृदात्मान CATA as तिरोभूत हो 
तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः | गया था । 


अथवा विद्युतः तेज? इत्यत | अथवा “विद्युत इस पदके 
आगे 'तेजः' पदका अध्याहार 
ध्याहायम्‌। Sagas विद्योतित- | करना चाहिये | “व्ययुतत/का अर्थ 


वाक्य-भाष्य 


` तत्‌! यदेतत प्रसिद्ध लोके विद्युतो 


नमिति कलप्यते | आर इत्युप 


त्यर्थः, “यथा सकुद्विद्युतम्‌' इति 


श्रुत्यन्तरे च दर्शनात्‌। विद्यु- 


विद्युदिव सहसैव maji ब्रह्म | के समान सहसा (अकस्मात्‌) ही 
ही š प्रकट हो गया था, इसलिये जो यह 
चुतिमत्तस्माद्धिद्युतो विद्योतनं यथा| ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युतके प्रकाशः 
। “आ? का 

व्यद्यतद्वियोतितबत्‌। | के समान प्रकाशित हुआ F 

अवेत i “इव्‌? है; यह “आ? शब्द उपमाके 
आ इचेत्युपमार्थ आशब्द्‌ः । यथा | लिये दै । जिस प्रकार बिजली सघन 
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बत्‌ आ३ इव । विद्युतस्तेजः 
सकृद्विधयोतितवदिवेत्यभिग्रायः। 
इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्दे शाथे+- 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः 


समुच्चयार्थः । 

अयं चापरस्तस्यादेशः | 
कोऽसौ ! न्यमीमिषद्‌ यथा चक्षुः 
न्यमीमिषद्‌ निमेषं कृतवत्‌ | 


है प्रकाशित हुआ! तथा “आः का अर्थ 


“समान! है | अतः इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि ‘at ब्रिजळीकी तेजके 
समान एक बार प्रकाशित हुआ l? 
इति? शब्द आदेशका सङ्केत 
करनेके लिये है अर्थात्‌ ‘ae आदेश 
है? ऐसा बतळानेके लिये है, और 
“तू? शब्द समुचयार्थक है । ` 
इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह 
भी है | वह क्या है ? [सुनो--] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, 
उसी प्रकार उसने मी निमेष किया | 


चाक्य-भाष्य 


घनान्यकारं विदार्य विद्य॒त्सर्वतः 
प्रकाशत एवं aga देवानां पुरतः 
ada: प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो 
व्ययुतविवेत्युपास्यम्‌ । 
सकद्धिदयुतमिति च वाजसनेयके । 


यथा 


यस्माच्चेन्द्रीपसर्पणकाले न्यमी- 
मिषत्‌ | यथा कश्चि्यश्चुनिमेषणं 
कृतवानिति । इतीदित्यनर्थकों | 
निपातौ | निमिषितचदिचि तिरो- 
भूतम्‌। इति एवमधिदेवतं देच- 
ताया अधि यद्दर्शनमधिदेवतं 
तत्‌ ॥ ४॥ 


अन्धकारको विदीर्ण करके सब ओर 
प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म 
देवताओंके सामने सब ओर प्रकाशयुक्त 
होकर व्यक्त हुआ; इसलिये “वह 
विजलीकी , चमकके समान हे? 
इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है | 
जैसा कि वाजसनेयक श्रुतिमें भी 
“यथा सकृद्विद्ुतम! ऐसा कहा है | 

क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
ब्रह्म इसप्रकार संकुचित हो गया था) 
मानो किसीने नेत्र मूंद लिये हों; अतः 
यह नेत्र मूँदनेके समान तिरोहित 
हुआ | इस प्रकार वह अधिदेवत 
ब्रह्मदशन है। जो दशन देवतासम्बन्धी 
होता है वह अधिदेवत कहलाता है। 
इति? और इत्‌? इन दोनों निपातोका 
यहाँ कुछ अथ नहीं है ॥ ४॥ 


—oore!toi0— ‘ 
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पद्‌-भाष्य 

सार्थे णिच्‌ । उपमार्थं एव | यहाँखार्थमें ‘णिच्‌ प्रत्यय हुआ है | 

A ७ A bory? > 
आकारः | चक्षुषो विषयं प्रति | आ' उपमाके ही व्यि है। इस प्रकार 
शतिरोभाव इव चेत्यर्थः | नित्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेके 

yh me E नट न. | समानः ऐसा अर्थ हुआ । इस तरहयह 

इति अधिदेवतं देवताविषयं | ब्रह्मकी अधिदेवत--देवताविषयक 

FAT उपमानद्शनस्‌ ॥ ४॥ | उपमा दिखढायी गयी ॥ ४ N 
>De 


वरह्मविषयक अध्यात्म आदेश 
अथाध्यात्मं यदेतदच्छतीव A मनोऽनेन चैतदुप- 
स्मरत्यभीदष्ण*सडूल्प: ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्मउपासनाका उपदेश कहते हैँ--यह् मन 
जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह AT है--इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है ओर 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्म | इसके पश्चात्‌ अब अध्यात्म 

प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । ' अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 
वाक्य-भाष्य 

अनन्तरमध्यात्ममात्म- | अब आगे अध्यात्म आत्म- 

दे SA विषयक उपासना कही जाती है-- 


त्मसुच $ प्रकार इस याक्यमें “उच्यते' यह 
विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्य- | रू | : 
विषयस्य प | क्रियापद शेष है | जो यह मन उपयुक्त 


Sa: | यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म लक्षणौवाले AC प्रति मानो जाता-? 
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पद्‌-साष्य 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः । | कहा जाता है | यह जो मन जाता 
हुआ-सा माळम होता है, सो वह 


एतद्वा ढौकत इव विषयीकरो मानो ब्रह्मको ही विषय करता है | 
तीव । यच्च अनेन मनसा एतद्‌ | और साधक पुरुष इस मनसे जो 
AM वारम्बार उपस्मरण--- 


| समीपसे स्मरण करता है [ वह 
साधकः अभीक्षणं भृशम्‌ । संक | उसका अध्यात्म आदेश है ] । 


` इपश्च मनसो ब्रह्मविषयः | मन- | मनका सङ्कल्प भी ब्रह्मको ही 
विषय करनेवाला हैं | ब्रह्म मनरूप 
उपाधिकत्वाद्धे मनसः AR- | उपाधिवाढा हे; इसलिये मनकी 


स्मृत्यादिप्रत्ययेर भिव्यञ्यते न सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियाँसे 
मानो विषय किया जाता हुआ 


विषयीक्रियमा<णमिव । अतः ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है | अतः 


AA उपसरति समीपतः स्मरति | 


स एष ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशः | | यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है | 


वाक्य-भाष्य 


गच्छतीव प्राभोतीव चिषयीकरोती-| प्रात होता अर्थात्‌ विषय करता है 
| [ वह ब्रह्म है--इस प्रकार उपासना 


वेत्यर्थः । न पुनर्विषयीकरोति | करनी चाहिये | | मन वस्तुतः ब्रह्मको 
विषय नहीं करता) क्योंकि ब्रह्म तो 


मनसोऽविषयत्वाह्मणोऽतो मनो | मनका अविषय है; इसलिये वह 
उसतक नहीं पहुँच सकता, Sar कि 
पहले कह चुके हें कि 'जिससे मन 
~ मनन किया कहा जाता है |? अतः 
हि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति | मनका भी मन होनेके कारण 

“गच्छतीव? (मानो जाता है) ऐसा 
मनसोऽपि मनस्त्वात्‌। | कहा गया है | 


न 'गच्छति। येनाहुर्मनो मतमिति 
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विद्युज्िमेषणवदधिदेवतं दुत-| विद्युत्‌ और निमेषोन्मेषके 
3 समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेबाला 
प्रकाशनधमिं अध्यात्मं च मनः | a यह अधिदैवत आदेश कहा 
~= ee गया और वह मनकी प्रतीतिके 

. अत्ययसमकाठामिव्यक्तिधमि OT अभि Sa 
| समकालमें अमिव्यक्त होनेवाला 
इत्येप आदेश; | एवमादिश्यमान | है यह उसका अध्यात्म आदेश 
० gn | है। इस प्रकार उपदेश किया SAM 
हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं अवतीति | ब्रह्म मन्दबुद्धियोंकी भी समझमें आ 
qa आदेशोपदेशः | न हि जाता है---इसलिये यह [सोपाधिक] 
` | ब्रह्मका उपदेश किया गया, क्योंकि 
निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दवुद्धि- | मन्द-बुद्धि पुरुषोंद्रारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त नहीँ किया जा 
सकता tl ॥ हे 


“EE 
वाक्य-भाष्य 


भिराकलयितुं शक्यम्‌ ॥ ५॥ | 


आत्मभूतत्वाच्च त्रह्मणस्तत्स- | . अर्थात्‌ ब्रह्मका खरूपभूत होनेके 
मीपे मनो ada इति । उपस्मरत्य- | कारण मन उसके समीप रहता है | 
नेन मनसैव aga विद्वान्यस्मा- | Mile विद्वान्‌ इस मनसे ही उस 
स्माह गच्छतीवेत्युच्यते। | शका स्मरण करता है इसलिये [मन] 
mdg पुनः पुनश्च सङ्कल्पो AG समीप मानो जाता हे एंसा 
SSG दत ॥ छदा कहा जाता है | ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका 
__ == | बारम्बार BERT होता है । अतः 
डपस्परणसङ्कर्पाद्भि(ङ्ग ब्रह्म | तात्पर्य यह है कि सरण और सङ्कल्प 
मनोऽध्यात्मभूतसुपास्यमिस्यमिः आदि लिज्ञोंसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म- 
“wer NSN i . '! खरूपसे उपासना करनी चाहिये॥ ५॥ 
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किच | तथा-- 
वन-संज्ञक TAAL उपासनाका फल 
तदः तहूनं नाम तहूनसित्युपासितव्य स य एतदेव 
' वेदाभि हैन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 
वह यह ब्रह्म ही वन ( सम्भजनीय ) है । उसको 'वन'-इस 
नामसे उपासना करनी चाहिये | जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 


सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं ॥ ६ ll 
पद-साप्य 


तद्‌ ब्रह्म ह किल तद्दन नाम 
तस्य वनं तद्वन तस्य प्राणिजातस्य 


वह ब्रह्म निश्चय ही ‘ae 
नामवाला है | “तस्य वनं तहूनम! 
[ इस प्रकार यहाँ षष्टी तत्पुरुष 
समास है ] | अर्थात्‌ यह उस 
ग्राणिसमूहका प्रत्यगात्मखरूप होनेके 
संभजनीयस्‌ | अतः तद्दन नाम; | कारण वन--वननीय अर्थात्‌ 
an, | भजनीय है | इसलिये इसका नाम 
प्रख्यात ब्रह्म तठनामात Ads, aga’ है । क्योंकि ब्रह्म “तद्वनः 
तसात्‌ तद्वनमिति अनेनैव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये 


न सिली शिल उसकी ‘aaa’ इस गुणव्यज्ञक 
सिघानन उपासतव्य पचन्तं नामसे ही उपासना- चिन्तन 


प्रत्यगात्मभूतत्वाइन॑ वननीय 


नीयम्‌ | करना चाहिये। 
वाक्य-भाष्य द 
तस्य चाध्यात्मसुपासने गुणो | उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामें 
विधीयते गुणका विधान किया. जाता है-- 


तद्व तद्वनम्‌ तदेतन्न तच्च वह रन? है, यानी यह ब्रह्म 
तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष और वन- अच्छी 


तद्वनं च तत्परोक्षं वनं | तरह भजन करने योग्य है । [ वन्‌ 
| धातुका अथे अच्छी प्रकार भजन 
सम्भजनीयम्‌ । वनतेस्तत्कर्म- | करना है] तत्‌ शब्द जिसका कमंभूत 
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पद-भाष्य 


अनेन नाम्नोपासनस्थ फल- 
साइ स यः कश्चिद्‌ एतद्‌ यथोक्तं 
FA एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते 
अभि ह एनम्‌ उपासक सर्वाणि 
भूतानि अमि संवाञ्छन्ति ह 
७ 
ग्राथयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


इस नामसे की हुई उपासनांका 
फळ बतळाते हैँ--जो कोई इस 
पूर्वोक्त san उपर्युक्त गुर्गोसे 
युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 


है उस उपासकसे समस्त प्राणी 


इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 
फळोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
लगते हैं, जैसे कि ब्रह्मसे ॥ ६ ॥ 


“Les. 


एवसनुशिष्टः शिष्य आचाये- | 


इस प्रकार उपदेश पाकर 


भुवाच-- | शिष्यने आचार्यसे कहा--- 
चाक्य-भाष्य 
णस्तस्मात्तद्वनं नाम । | हे ऐसे वन्‌ धातुसे तद्दन शब्द सिद्ध 


aam गौणं हीदं नाम। तस्मा- 
qaa शुणेन तद्वनमित्युपासित- 
व्यम्‌ । स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेवं 
“यथोक्तेन शुणेन चनमित्यनेन 
नास्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपार्ते 
सर्वाणि 
सूतान्येनसुपासकमभिसं वाञ्छ- 


तस्यैतत्फळसुच्यते । 


बतीहाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मे- 
ai: 
फलम्‌ ॥ ९॥ 


1 यथागुणोपासन हि 


होता है; अतः, उसका 'तद्वन? नाम 
हे । ग्रहका यह नाम शुणविशेषके 
कारण है । अतः इस गुणके कारण 
वह “वन है! इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है। वह; जो कोई उपयुक्त 


गुणके कारण पहले कहे हुए “वन” इस | 


नामसे इसके अभिधेय ब्रह्मको जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 


| यह फल बतलाया जाता है। इस 


उपासककी सभी भूत इच्छा करते हैं 
अर्थात्‌ समी उसका भजन यानी सेवा 
करते हैं । यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे 
गुणवालेकी उपासना की जाती है वेसा 
ही फल होता है ॥६॥ 
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उपनिषद्‌ भो ब्रहोत्युक्ता त उपनिषड़ाह्मी वाब त 


उपनिषदमब्रमेति ॥ ७॥ 

[ शिष्यक्रे यह कहनेपर कि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ कहिये [ गुरुने 
कहा ] 'हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी । अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 
जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ कहेंगे! ॥ ७ ॥ 

पद्‌-साष्य 
उपनिषदं रहस्यं यञ्चिन्त्यं | हे भगवन्‌ ! जो चिन्तनीय 
मो भगवन्‌ ate इति | eats यानी रहस्य है वह मुझसे 
एवमुक्तवाति शिष्ये आहा- | शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य- 


९ A । ने कहा, “तुझसे उपनिषद्‌ तो कह 
चायः-उक्ता अभिहिता ते तव | दी गयी ।' बह उपनिषद्‌ क्या है 


उपनिषत्‌ | का पुनः सेत्याह-- | सो बतलाते हँ--हमने तेरे प्रति ` 


ब्रा्मी-न्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
Atal AAT. परमात्मन इय | उपनिषद्‌ ही कही हे, क्योंकि पूव- 


कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था । 
त्म = 
SE SU MITT: | मान निश्चय ही तेउपनिषदमत्रुम 


दतीतविज्ञानस्य, बाव एव ते | इस वाक्र्यके द्वारा पहले कही हुई 


उपनिषद्को ही लक्ष्य करके “मैंने ` 


उपानषदमजूमात ' उक्तामव तुमसे परमात्मसम्बंधिनी .उपनिषद्‌ 
a ही कही है? इस प्रकारं अगले 
DU Ns caret बिषय स्पष्ठ करनेके BA 
वधारयत्युत्तराथस्‌। [निश्चय करते हे । 
Fo वाक्य-भाष्य 
' उपनिषद्‌ भो प्रहि इत्युक्ता- | इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 


े > भी जब शिष्यने कहा कि “उपनिषद्‌ 
यामप्यपनिष 
प्युपनिषदि शिष्येणोक्त कहियेः तव आचार्य बोले--मैंने 


आचाय आइ--उक्ता कथिता | तुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 


% उपनिषद्के जिज्ञासु शिष्यसे आचार्य AA ही उपनिषद्का कथन कर यह स्पष्ट 


- करते हैं कि उत्तर ग्रन्थमें उपनिषद्का वर्णन नहीं दै । 
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शाङ्करभाष्यांथं 


१२२ 


पद्‌-भाष्य. 


परमात्मविषयासुपनिषद AT | 


` चतः उपनिषदं भो AR 
पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिग्रायः ! 
यदि तावच्छूतस्याथस्य प्रश्नः 
कृतः, ततः पिष्टपेषणवत्पुनरु- 
क्तोज्नथंकः प्रश्नः खात्‌ । अथ 
सावशेषोक्तोपनिषत्यात्‌, ततस्त- 


यहाँ परमात्मविषयिनी उपनिषदू- 
को सुन चुकनेवाले शिष्यका 
(उपनिषद्‌ कहिये' इस प्रकार प्रश्न . 
करनेमें क्या अभिप्राय है ? यदि 
उसने सुनी हुई वातके विषय ही 
पुनः प्रश्‍न किया है तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण ( पिसे हुएको 


'पीसने ) के समान निरर्थक ही है । 


और यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
असम्पूणे होती तो “इस लोकसे 


युक्तः "ग्रेत्यासाछ्ोकादसृता 
भवन्ति” (के०उ० २।५) 
इति। तसादुक्तोपनिषच्छेषविष- 
योऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनव- 
शेषित्वात्‌ । कस्तह्येभिग्नायः 
प्रष्टुरित्युच्यते-- . 


चाक्य-भाष्य 


“ते तुभ्यसुपनिषदात्मोपासनं च | 
agar ब्राह्मी वाव ते तुभ्यं 
ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेरुपनिषद्मत्रम 
चक्ष्याम इत्यर्थः । वक्ष्यति हि। 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
षत्‌। तस्मान्न भूताभिप्रायोऽद्रमे- 
त्ययं शाब्दः ॥ ७॥ 
R 


9) 


जाते हैं” इस प्रकार फल बतलाते हुए 
उसका उपसंहार करना उचितन 
होता | अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्बन्धमे प्रश्न करना भी अयुक्त ही 
है, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे 
छोड़ी नहीं गयी। तो फिर प्रश्नकर्ता- 
का क्या अभिप्राय हो सकता है. ? 
इसपर कहा जाता है-- 


उपासना कह दी! | अब हम 
तुझे ब्राह्मी--ब्रह्मकी--ब्राक्षण-जातिकी 


- उपनिषद्‌ सुनाते हैं। यह उपनिषद्‌ 


आगे कही जायगी । अबतक ब्राह्मी 
उपनिषद्‌ नहीं कही गयी) केवल 


' आत्मोपनिषद्‌ ही कही गयी है । अतः 


“अन्रूम' इस A भूतकालका 
अभिप्राय नहीं है ॥ ७॥ 
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पर-साष्य 


कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया 


पहले जो उपनिषद्‌ कही गयी 
है उसके अवशेषरूपसे किन्ही. अन्य , 


तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षाअथ | सहकारी साधनोंकी अपेक्षा है 


निरपेक्षेव ? सापेक्षा चेदपेक्षित- 
विषयासुपनिषदं qR । अथ 
निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलादः 
TAM परमस्तीत्येवममिम्रायः । 
एतदुपपन्नमाचार्यस्यावधारण- 
aa 'उक्ता त उपनिषत्‌' 
इति । 
ननु नावधारणमिदम्‌, यतो- 
ऽनयदक्तव्यमाह “तस्यै तपो दम 
इत्यादि । 
सत्यम्‌, वक्तव्यसुच्यते आचा- 
न येण न तृक्तोपनिष- 
्रहमवियाया च्छेषतया तत्सहकारि- 


अशेषत्वप्रति- साधनान्तराभिप्रायेण 
वा; कि तु ब्रह्मविद्या- 


प्राप्त्युपायामिप्रायेण वेदैसदज्ञश् 


| अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही 


गयी है ? यदि वह सापेक्षा है तो 
अपेक्षित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
कहिये ओर यदि उसे किसीकी 
अपेक्षा नहीं है तो पिप्पछादके 
समान# इससे पर ओर कुछ नहीं 
है---इस प्रकार निर्धारण कीजिये--- 
यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय है | 
अतः आचार्यका “तुझसे उपनिषद्‌ 
कह दी गयी' यह अवधारण वाक्य 
ठीक ही है । 

ञङ्का-यह अत्रधारण वाक्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि “तस्यै तपो 
दमः? इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा 
कुछ ओर कहने योग्य बात कही 
गयी है | 


समाघान-टीक है, आचायैने 
एक दूसरे कथनीय विषयको तो 


कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त ` 
उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा. 


अन्य सहकारी , साधनरूपसे नहीं 
कहा | बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके 
उपाय बतढानेके ही अभिप्रायसे 
कहा है, क्योंकि मन्त्रमें वेद और 


* देखिये प्रश्नोपनिषद. ६ 1७ 
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पद-भाष्य 


सहपाठेन समीकरणात्तपः प्रभृती उनके अंगोंके साथ तप आदिका 
दी पाठ करके उनसे इनकी समानता 

नाम्‌ । न हि वेदानां शिक्षाद्य- | प्रकट की गयी हे। ब्रह्मविद्याके 
i A शेषभूत अथवा सहकारी 
ङ्गाना च साक्षाह्र्मविद्याशेषत्व | साधन वेद और उनके अंग शिक्षा 


र है आदि भी नहीं हो सकते | [ अतः 
तत्सहकारसाधनत्व वा सस्भ- | इनके साथ पाठ होनेसे तप आदि भी 


a विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
चात | होते ] । 


सहपठितानामपि यथायोगं. शङ्का किन्तु [ वेद-वेदाङ्गोके ] 


Z| ~ ~ | साथ-साथ पढ़े हुए होनेपर भी तप 
विभज्य विनियोगः स्यादिति आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 


चेत्‌ यथा सूक्तवाकालुमन्त्रण- विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 


Ce तनी है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्तवाकरूप 
मन्त्राणा यथादवत WAM | अनुमन्त्रण मन्त्रोंका उनके देवताओं- 


तथा तपोदसकमेसत्यादीनामपि | क अवुसार विभाग किया जाता 
है# उसी प्रकार तप दम कर्म और 
ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाध- | सत्यादिको भी त्रझविद्याका शेषमूत 


` वेति बेदानां अथवा सहकारी साधन माना जा 
नत्वं चेति कहप्यते । वेदानां सकता है । वेद और उनके अङ्ग 


तदङ्गानां चार्थप्रकाशकत्वेन | अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 


# TARE इविरजुषतावीगृधत मदो ज्यायोऽङ्त। 
अञ्निषोमाविदं इविरजुषेतामबीवधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ ` 
` इत्यादि सूक्तवाकसे हो समस्त यशोंकी समासिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया 
जाता है। यथपि इस सूक्तवाकमें बडुतसे देवताओंका निर्देश किया गया दै; तो भो जिस 
qa जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके विसर्जनमें समय होनेके कारण 
जिस प्रकार इस सूक्तवाकका विनियोग होता दै उसी अकार तप. आदिका भी विद्याके 
शेषरूपसे विनियोग हो जायगा । | 
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पद-भाड्य 


. कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येबं हवयं 
-विभागो युज्यते अथसम्त्रन्धोप- 
` पत्तिसामर्थ्यादिति चेत्‌ । 

: नं) अयुक्तेः । न ह्ययं 


~ 


R- 
भागो घटनां प्राथ्वति। न हि 
सर्वेक्रियाकारकफलमेदवुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्त्रन्धो वा 
युज्यते | सवविषयव्यावृत्तप्रत्य- 
. गात्मविषयनिष्ठत्वाच अकः 
विद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेयः 
सस्य | “मोक्षमिच्छन्सदा कमं 
“ त्यजेदेव संसाधनम्‌ । त्यजतैव 
हि तज्ज्ञेयं AG? प्रत्यक्परं 
पदम” तसात्करमणां सहकारित्वं 
` कमंशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योप- 
पद्यते। ततोऽसदेव सक्तवाकानु- 


आत्मज्ञानके साधन हैं--इस प्रकार 
अथक? सम्बन्धकी उपपत्तिके 
सामथ्यसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा माने तो ? 
समाधान-युक्तिसङ्घत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूल नहीं है । सत्र प्रकारकी 
क्रिया कारक फळ और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाली ब्रह्मविद्यामें 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं है,क्योंकि ब्रह्मविद्या 
और उसका फल निःश्रेयस--ये सब 
प्रकारके विषयोंसे निवृत्त होकर 
प्रत्यगात्मा-खूप विषयमे स्थित 
होनेवाले हैँ। [कहा भी है] 
“मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
सवदा साधनसहित कमकरो त्याग 
दे । त्याग करनेसे ही त्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता है” | अतः कमको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका रोष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं Èl अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है- ऐसा विचार मिथ्या ही 


मन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति। | है । अतः [ शिष्यके उपर्युक्त ] 
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पउ्‌-भाष्य | 
९७. , प्र los : 
तसादवधारणाथतेव प्रश्नप्रति- | प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 
समाप्तिका ] अवधारण करनेके . 
वचनस्योपपद्यते | एतावत्येवेयम्‌ | छिये हे- ऐसा मानना ही ठीक है। 


न्य _ | अर्थात्‌ अमरत्व-ग्राप्तिके लिये किसी . 
उनपर ना | e साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी 
त्वाय ॥७॥ ही उपनिषद्‌ कहो गयी है॥७॥ ` 

“BIOS 
विद्याश्राप्तिके साधन 
तस्यै तपो दमः कर्मति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि — 
सत्यमायतनस्‌ ॥ < ॥ 
उस ( ब्राह्मी उपनिषद्‌) की तप, दम, कर्म तथा वेद ओर सम्पूण 
वेदांग-ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन È Il < I 
 पद-भाष्य 


यामिमां ब्राह्मीस्ुपनिपदं तवा- | तुम्हारे सामने जिस ae 
नी दाला उपनिषदूका वर्णन किया है. उस 
SMTA तस्य तस्या उक्ताथा | (कथित उपनिषद्की प्रातिके 
उपनिषद्‌; प्राप्त्युपायभूतानि | उपायभूत तप आदि हैं । शरीर, 
3 : हल्का इन्द्रिय और मनके -समाधानका 
तपआदीनि | तपः काथेन्द्रियः नाम तप है । दम उपशम 
मनसां समाधानम्‌ | दमः उप- ( विषयोंसे निवृत्त होने) को कहते 
वाक्य-भाष्य र 

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः | उस आगे कही जानेवाली SATS 

की तप-ब्रह्मचर्यांदि, दम- इन्द्रिय- 
ae निग्रह तथा अभिहोत्रादि कमै यै सब 
अझिद्दोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठाश्रयः। | प्रतिष्ठा- आश्रय हैं। इनके होनेपर 
> सत ही ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 
wah Ss a सव है। चारों वेद तथा सम्पूर्ण 
प्रतिष्ठिता भवति वेदाश्चत्वारोऽ- | वेदाङ्ग मी प्रतिष्ठा ही हैं । इस प्रकार ` 


gift च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यतु- । [ वेदाः सर्वाज्ञानिके आगे | “प्रतिष्ठा 


तपो ब्रह्मचयाँदि दम उपशमः कमे 
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शमः । ad अग्निहोत्रादि । 
एतेहि संस्कृतस्य सस्चशुद्धिद्वारा 
_ HARTER | इष्टा हमृ- 
दितकल्मषस्योक्तेऽपि ब्रह्मण्य 


प्रतिपत्तिर्विपरीतप्रतिपत्तिश्च) यथे- 


न्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ | 


तसादिदद वातीतेषु वा बहुषु 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत- 
सत्त्वशुद्धे्षानं सञ्चत्पद्यते यथा- 
श्रुतम्‌ “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा 
देवे तथा शुरो | तस्येते कथिता 
qi: प्रकाशन्ते महात्मनः” 
( Ro go ६। २३ ) इति मन्त्र 
वर्णात्‌ | “ज्ञानयुत्पद्यते पुंसां 


al ओर कर्म अग्निहोत्रादि हैं। 
इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
को ही चित्तशुद्धिद्वारा तत्वज्ञानकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी-है | जिनका 
मनोमळ निवृत्त नहीं हुआ है उन 
पुरुषोंको तो उपदेश दिया जानेपर . 
भी त्रके विषयमें अज्ञान अथवा 
विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 
जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको । 
अतः इस जन्ममें अथवा बीते 
इए अनेकों जन्मोंमें जिनका चित्त 
तप आदिसे शुद्ध हो गया है उन्हें 
ही श्रुत्युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। 
“जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति 
है और जेसी भगवानमें है वैसी ही 
Jer भी है उस महात्माको ही ये 
पूर्वोक्त विषय प्रकाशित: होते हैं” 
इस मन्त्रवर्णसे तथा “पापकर्मोंके . 


वाक्य-भाष्य 


ada | ब्रह्माअया हि विद्या । 
सत्यं यथासूतवचनमपीडाकरम्‌ 


पदकी अनुदृत्ति की जाती है | क्योंकि 
विद्या ब्रह्म ( वेद ) के ही आश्रय रहने- 
वाली है | सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 


आयतनं निवासः सत्यवत्सु हि | न पहुँचानेवाला यथार्थ वचन 


सर्वे यथोक्तमायतन इवाव- 


स्थितम्‌ ॥ < N 


आयतन--निवासस्थान है, क्योंकि 
सत्यवान्‌ पुरुषोमें ही उपयुक्त साधन 
आयतनके समान स्थित हैं ॥ ८ ॥ . 


४ «*>१३७९५०६४००-- . 
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क्षयात्पापस्य कमणः? ( महा? 
Fro २०४। ८ ) इति स्मृतेश्च । 

इतिशब्दः उपलध्षणत्वप्रदर्श- 
नाथे! । इति एबमाद्यन्यदपि 
ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- 
त्वमदम्भित्वम्‌!( गोता १३।७) 
इत्याद्युपदशित भवति । प्रतिष्ठा 
पादौ पादाविवास्याः, तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति जक्मविद्या 
्रतेते, पङ्कयामिव पुरुषः | 
वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि 
शिक्षादीनि पट्‌ कमेज्चानप्रकाश- 
कत्वाहेदानां' . तद्रक्षणाथत्वाद्‌ 
अङ्गानां प्रतिष्ठाखम्‌ । 

अथवा, प्रतिष्ठाशब्द्स्य पाद- 
ड 
सर्वाङ्गानि ` शिरआदीनि। 
असित्‌ पशे शिक्षादीनां वेदः 
ग्रहणेनेव ग्रहणं कृतं परत्येतव्यम्‌। 


क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 
होता है” इस स्मृतिसे मी यही 
प्रमाणित होता है | 

[ मूळ मन्त्रं ] इति! शब्द 
[ अन्य साधनोंका | उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये. है | अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व” आदि. 
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
हैं । 'प्रतिष्ठा' चरणोंको कहते हैं 


अर्थात्‌ ये चरणोंके समान इसके 


आधारभूत हैं | जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोंपर स्थित होकर व्यापार 
करता है उसी प्रकार इन साधनोंके 
रहते इए ही ब्रह्मविद्या स्थित और 
प्रवृत्त होती है । ऋक्‌ आदि चार 
वेद और शिक्षा आदि छः अङ्ग 
[भी प्रतिष्ठा] हैं। कर्म और 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
बेदोंको और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाङ्गोंको ब्रह्म- 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है | 


अथवा भ्रतिष्ठा' शन्दकी चरण- 
खूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये 
बेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदिं 
अन्य सम्पूर्ण अङ्ग हैं | इस पक्षम 
शिक्षा आदिको वेदका ग्रहण करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये। 
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अङ्गिनि हि गुहीतेऽङ्गानि गृही तानि| क्‍योंकि अज्ञीके अधीन ही अङ्ग होते. 


एवं भवन्ति, तदायत्तखाढङ्घा- 
नाम्‌ | 

` सत्यम्‌ आयतन यत्र तिष्ठत्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ | सत्यमिति 
अमायिता अकोटिल्यं वाद्यनः- 
कायानाम्‌ । तेषु ह्याश्रयंति 
विद्या ये अमायाबिनः साधवः, 
नासुरप्रकृतिषु मायाविषुः “न 
थेषु जिह्ममनृतं न माया च” 
(प्र. उ० १ । १६) इति 
श्रुतेः | तसात्सत्यमायतनमिति 

Head । तपआदिषु एव 
रतिष्ठात्वेन MEA सत्यस्य 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 
तिशयत्वज्ञापनार्थम्‌ | “अश्वमेध 
Wea च सत्यं च तुलया शतम्‌। 
'अश्वमेधसहसाच सत्यमेकं विशि- 
ष्यते” (Aego ८ ) इति 
स्मृतेः ॥ ८॥ 


i NNN 


— oe Ý 


हैं इसलिये अङ्गीके गृहीत होनेपर 
उसके अङ्ग भी गृहीत हो ही 
जाते हैं | 

सत्य आयतन हे । जहाँ वह 
उपनिषद्‌ स्थित होती है वही 
उसका आयतन है । वाणी, मन 
और रारीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिडताका नाम “सत्य? हे | 
जो ढोग अमायाबवी ओर साधु 
( झुद्धखभाव ) होते हैं sAN 
ब्रह्मविद्या आश्रय लेती है, आसुरी 
प्रकृतिवाले मायाचियोंमें नहों, जैसा 
कि “जिनमें कुटिलता, मिथ्या और 
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता Èl अतः सत्य उसका 
आयतन है--ऐसी कल्पना की 
जाती है । तप आदिमें हो प्रतिष्ठा: 
रूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
अतिशय सांधनत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये है “qa अश्वमेध और 
सत्य तराजूमें रखे जानेपर सहस 
अश्वमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य ही 
विशेष ठहरता है” इस स्मृतिसे भी 
यही प्रमाणित होता है ॥ ८॥ | 
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अन्यावगाहनका फल 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ & ॥ 


जो निश्चयपूर्वक इस उपनिषद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण करके अनन्त और महान्‌ खगेलोकमें प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्टित होता है ॥ ९॥ 


पर-भाष्य 


यो चे एतां ब्रह्मविद्याम्‌ 
केनेषितम्‌' इत्यादिना यथो- 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ रह्म ह 
देवेभ्यः इत्यादिना स्तुतां सव- 
िद्याग्रतिष्ठां वेद “अमृतत्व 
हि विन्दते’ इस्युक्तमपि ब्रह्मः 


विद्याफलमन्ते निगमयति 


'केनेषितम्‌? इत्यादि वाक््यद्वारा 
कही हुई तथा ‘we ह देवेभ्यः? 
आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता है वह पापको छोड़कर 
अर्थात्‌ अविद्या, कामना और 
कर्मरूप संसारके बीजको प्यागकर 
अनन्त--जिसका कोई पार नहीं 
है उस खगलोकम अर्थात्‌ सुखखरूप 


< चाक्य-भाष्यः 


तामेतां तपआद्यङ्गां तत्प्रतिष्ठां 
` त्राह्मीसुपनिषद्‌ं सायतनामात्म- 
ज्ञानहेतुभूतांमेवे यथावेद्यो वेद 
अचुवतते5चुतिष्ठति; तस्यैतत्फलम्‌ 
आह--अपहत्य पाप्मानम्‌ अपः 
afta धर्माघमावित्यथंः . ` अन- 
न्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते. खग 
लोके gama निद खात्मनि 


तप आदि अंगोवाली और उन्हींपर 
प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद्कोः जो 
कि आत्मज्ञानकी हेतुभूत है, जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्‌ 
जानता दै- जो उसका अनुवतेन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया गया है। वह पापको 
क्षीण करके अर्थात्‌ TH और अधर्मका 
क्षय करके जिसका अन्त नहो उस 
खगलोकम अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्दः 
प्राय और अनन्त-अपार अथात्‌ 
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अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- क जो an अर्थात्‌ 
णी रियल ह सबसे महान्‌ हे उस अपने मुख्य 
अनन्ते अपर्यन्ते स्वर्गे लोके | तातं यह है कि वह फिर संसार- 
के जद्याणीत्येत को प्राप्त नहीं होता । “अमृतत्वं हि 
सुखात्मक ब्रह्मणीत्येतत्‌। अनन्ते | बिन्दते’ इस . वाक्यद्वारा पहले 
इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- | »अविद्याका फ़ळ कह भी दिया है, 
A तो भी इस वाक्यद्वारा उसका अन्तमें 
शब्द आपचारिकाशपे स्याद्‌ ha उपसंहार करते हैं। 'अनन्त' ऐसा 
ठ atl जय शोषण होनेके कारण खिर्गे लोके? 
इत्यत आह SAA इति । ज्येये | से देवलोक नहीं समझना चाहिये; 
ज्यायसि सवमहत्तरे खात्मनि र SETTE “अनन्तः 
get एव प्रतितिष्ठति , | शब्दकी प्रबृत्ति हो सकती हे 
a एच Wiis । न पुनः इसलिये “ज्येये’ यह विशेषण दिया 
ससारमापद्यतइत्याभिग्रायः॥९।। | गया है ॥ ९॥ 


OS SEO 
इति चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 
केनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ 
सम्पूर्णमू 
“ES 
चाक्य-भाष्य | 
परे ब्रह्मणि ज्येये महति ad- ज्येष्ठ--महान्‌ यानी सबसे बड़े परब्रहम- 
मददततरेप्रतितिति सर्दवेदान्तवेद्य | र प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात्‌ 
र सम्पूण वेदान्तवाक्यासे वेद्य ब्रह्मको 
अह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव रह्म | आत्ममावसे जानकर उसी अह्मको 
प्रतिपद्यत ga: ॥ ९ ॥ प्राप्त हो जाता है॥ ९ I- 
">_००८७”/>७६०७-नन्- 
इति चतुर्थः खण्ड; ॥ ४॥ 
केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्‌ 
सम्पूर्णम्‌ 


-oc REOOO 
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शान्तिपाठ 


So आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो 
-बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 
करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


सन्त्रप्रतीकानि 


अथ वायुमब्रुवन्वायवेतत्‌ 
अथाध्यात्मं यदेतत्‌ 
अथेन्द्रमन्रुवन्मघवन्‌ 
इह चेदवेदीदथ 
उपनिषदं भो ब्रहि 
७० केनेषितं पतति प्रेषितं मन 
तदभ्यद्रवत्तमभ्ययदत्‌ 

33 
तद्‌ तद्वनं नाम 
त ऐश्षन्तास्माकमेवायम्‌ 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितराम्‌ 
तस्माद्वा एते देवाः . | 
तस्मि९स्त्वयि किं वीयम्‌ 


तस्मे तृणं निदधौ 


23 
तस्ये तपो दमः कर्मेति 


TAT आदेशो यदेतत्‌ ee none 


तेंडमिमब्रवज्ञातवेदः 

न तत्र चक्षुगच्छति 

नाहं मन्ये सुवेदेति = 
प्रतिवोधविदितम्‌_ ००० 
ब्रह्म ह देवेभ्यः on 
यच्चक्षुषा न पश्यति 

यच्छोत्रेण न श्रृणोति 


यत्प्राणेन न प्राणिति त 


थदि मन्यसे सुवेदेति 
यद्वाचानभ्युदितं येन 
यन्मनसा न मनुते 

यस्यामतं तस्य मतम्‌ 


यो वा एतामेवम्‌ ‘°° 

श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌. - ०१० 

स तस्मिन्नेवाकाशे ००० 

सा ब्रह्मेति होवाच ००० 
बाराक ooo 
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ग्रकाशक- 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
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ग्राकथन 
हि” 

कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुबंदकी कठशाखाके अन्तर्गत है । इसमें 
यम और नचिकेताके संवादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन 
किया गया है। इसकी वर्णनशेलों बड़ी ही Gata और सरल है। 
श्रीमद्भगवद्गोतामें भी इसके कई मन्त्रोंका कहीं Wega: और कहीं 
ATA? उल्लेख है | इसमे, अन्य उपनिषदोंकी भाँति जहाँ तक्त्वज्ञानका: 
गस्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोके सामने एक 
अनुपम आद्रा मी उपस्थित करता है। जब चे देखते है कि पिताजी, 
जीर्ण-शीणं गोएँ तो ब्राह्मणांको दान कर रहे है और दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था दोनेपर भी उनको 
पिठभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बालसुलभ चापल्य. 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्चवासे पूछ बैठते है-“तत कस्मै मां 
दास्यसि' ( पिताजी, आप सुझे किसको ait?) उनका यह प्रश्‍न 
दीक ही था, क्योकि विश्वजित्‌ यागमें सवंखदान किया जाता 
है, और ऐसे सत्पुत्रको दान किये बिना वद्द पूर्ण नहीं दो सकता 
था । वस्तुतः सवेखदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु 'अपनी' 
न रहे और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही ्राह्मणोंको निकस्मी 
और निरर्थक गौएँ दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित at था । 
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इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजश्रवाने खीझकर कहा 
कि मै तुझे मृत्युको दूं गा, तो उन्होंने यह जानकर सी कि पिताजी 
क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 
द्शरथने वस्तुस्थितिको विना समझे ही कैकेयीको वचन दिये थे; 
किन्तु भगवान रामने उनकी गस्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी | जिस समय द्रौपदीके खयंवरमें अर्जुनने 
मत्स्यवेध किया और पाण्डवलोग द्वौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जाने-बूझे घरके 
भीतरसे ही कह दिया था कि 'सव भाई सिलकर भोगो’ । माताकी 
यह उक्ति सवंथा छोकविरुद्ध और भ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त 
पाण्डवॉकी उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ। ऐसा ही 
प्रसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने 
पिताके वचनको रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया | 


हमारे बहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनर्गळ 
कथनको मर्यादा रखनेके लिये इतना awe मोळ लेना कोरी भूल 
आर भोलापन ही जान पड़गा | किन्तु उन्हे इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता 21 योगदर्रानके साधन- 
पादम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, Aaa और अपरिग्रह इन पाँच 
यमोंका नाम-निदेशा करनेके अनन्तर 'ही कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महाब्रतम्‌? (alo wo 21 ३१) अर्थात्‌ 
जाति, देश, काळ ओर कत्तव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते इए इनका 
ada पालन करना मद्दात्रत है तथा जाति, देरा और काळादिकी 
अपेक्षासे पालन करना अदपत्रत कहलाता है। इनमें अल्पत्॒तमें ही 
लोकाचार, सुविधा और हानि-छाभ आदिके विचारको गुञ्चाइश 
है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते है । वह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोंकी प्राप्ति तो महाघतसे 
ही होती है। योगद्शनमै इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति चतळायी है वह महा्रतीको 
ही हो सकती है । इस प्रकारका महात्रत, व्यवहारी लोगाँकी दष्टिमे ' 
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भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक संकीणंता जान पड़े तथापि वह 
परिणाममें खबंदा मंगलमय ही होता 2.1 भगवान्‌ रामका वनवास; 
परशुरामजीका AAT, पुरुका यौचनदान, तथा पाँच पाण्डवाँका 
एक ही द्रौपदीके साथ पाणिग्रहण करना-ये सब प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ। उनका 
यमलोक-गमन उन्होके लिये नहीं उनके पिताके लिये और सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ | 


TASHA पहुँचनेपर भी जवतक यमराजसे उनको भेंट नहीं 
हुई तवतक उन्होंने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहाँ किया। इससे मी 
उनकी प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है । उनका शरीर यमराजको 
दान किया जा चुका था, अतः अव उसपर यमराजका ही पूण अधिक्रार 
था; उनका तो सबसे Tat कर्तव्य यही था कि वे उसे धर्मराजको 
सप दे । इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
छारपर ही पड़े रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 
उन्हे एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया। इससे 
अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता | | अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है--यह बात वहाँ (अ० १च० १ मं० ७, ८ में ) 
स्पष्टतया बतलायी गयी है। ! 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर मांगे हैं उनके क्रममै 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पिंठपरितोष | वे 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
आये थे। इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे। इसलिये 
उन्हे सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हं शान्ति मिलनी 
चाहिये। यह नियम है.कि यदि हमारे कारण किसी. व्यक्तिको खेद 
हो तो, जबतक इम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे; हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती । यह नियम मलुष्यमात्रके लिये समान है; और 
यहाँ तो खयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था; इसलिये सबसे 
पहले उनकी शान्ति अभीष्ट होनी ही चाहिये थी । यह पिठ॒परितोष 
उनकी दष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंने यही 
चर माँगा | ae 
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`. : छौकिक शान्तिके पश्चात्‌ ager स्वभावसे ही पारलौकिक 

सुखको इच्छा होती है; यहाँतक किं जब वह अधिक प्रबल दो जाती 

है तो वह ऐहिक gan कुछ भी परवा नहों करता | इसीलिये 

नचिकेताने भी .दूसरे चरसे पारलौकिक सुख यानी सर्गळोककी 

प्राप्तिका साधनभूत अझिविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं 

समझना चाहिये कि वे खगेखुखके इच्छुक थे । जिस प्रकार उनके 

पहले aca पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमात्र- 

की हितचिन्ता थी | सबके हितमें उनका भी हित था ही । वे खयं 
_ स्वगेसुखके लिये लालायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट हो 

जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि-- 


. ये ये कामा Gem मत्योके सर्वान्कामा <छन्दतः प्रार्थय । . 
{इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा ळम्यनीया मनुष्यैः | 
आमिमत््रत्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
(१।१।२५) 
वे कहते हैं-- 
श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेतस्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। -. 
अपि सवं जीवितमल्पमेव तवैब वाहास्तव चृत्यगीते ॥२६॥ 
' न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीरिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 
` अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीयन्मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 
` अभिध्यायन्तर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घं जीविते को रमेत।२८॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता इणीते ॥२९॥ 
४५ (अ०१ व०१) 


| उपयु क्त उद्धरणोंसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है । इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 
(०) 
तृतीय वर साँगा था | यमराजने उनकी जिज्ञासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें तरह-तरहके प्रछोमन दिये और बड़े-बड़े मनोमोहक TEAM 
दिखलाये परन्तु आत्मास्नतके लिये लालायित नचिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि न देकर यही कहा 'वरस्तु मे वरणीयः स एव' "नान्य 
तस्मान्नचिकेता बृणीते' इत्यादि । . 


इस प्रकार, जव यमराजने देखा कि चे लौकिक और पारलौकिक 
भोगोसे सर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूणे विवेक विद्यमान > चे E 
दमादि साधनोंसे सर्वथा सम्पन्न है और उनमे तीब्र मुमुर 
प्रच्छन्न अञ्चि तेज्ञीसे घघक रही है तो उन्हे उनकी शान्तिके लिये . 
ज्ञानासृतकी वर्षा करनी Tet | वह ज्ञानचषा ही सम्पूण लोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषदूके रूपमै विद्यमान है। 
परन्तु उससे विशुद्ध बोघरूप अंकुर तो उली gaai प्रस्फुटित at 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसम्पन्न है। परम 
उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसाते 2 परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियोंकी योग्यतानुखार भिन्न-भिन्न होता है | ठीक यही 
बात शासत्रोपदेशके विषयमें भी दै । शाखकपा और HATHA तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मकृपाकी न्यूनाधिकताके कारण उससे 
होनेवाले परिणामांमे अन्तर रहता है! 

अनुपम AJARI पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 

जके देखी तीत आकांक्षासें हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
gra करनी चाहिये, क्‍योंकि “इद्द चेद्वेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिद्दा- 
वेदीन्मद्दती विनष्टिः (Ño उ०२। ५) इस श्र्तिके अनुसार इस 
मानवजीवन हा परमलाभ आत्मासुतकी प्राप्ति ही है। इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य दै। भगवानसे प्रार्थना है 
कि ये हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान कर | 


अनुवादक 
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3p 
तत्सढ़ह्मणे नमः 
कठोपनिषद्‌ 
' मन्त्रार्थ, ज्ञाङ्करमाष्य आर भाष्यार्थसाहित . 
o 
यस्मिन्‌ सर्व यतः सवे यः सच सवेदक्तथा | 


सरवेभावपदातीतं खात्मानं तं स्मराम्यहम ॥ 


कर शान्तिपाठ | 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीर्य 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा ARTE | 
३० शान्ति! ! शान्ति! !! शान्तिः !!! 
वह परमात्मा हम ( आचार्य और शिष्य) दोनोंकी साथ-साथ 


` रक्षा करें । हम .दोनोंका साथ-साथ पालन करें । हम साथ-साथ विद्या- 
' सम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त करें ! हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजी हो | हम i 


ay न acl त्रिविध तापकी शान्ति हो । l is 
` r है ` 
१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Q 


Digitized by Arya "भाच ठीपनि Fgundation Chennai and eGangotri 
it 


22... ie Ain We we se i ae i se Sem 
सम्बन्घ-भाष्य 


So नमो भगवते वेषखताय 
त्यने जक्षविद्याचार्याय नचि- 
केतसे च । 

अथ काठकोपनिषद्दह्लीनां 
खाथेप्रबोधनाथम्‌ अरपग्रन्था 

वृत्तिरारभ्यते | 
सदेघातोविशरणगत्यवसा- 
| दनार्थस्योपनिपू्व- 


उपनिषच्छव्दार्थ- " A : 
न. स्य क्किसत्यया- 


न्तस्यरुपमुपनिषद्‌ 


इति । उपनिषच्छब्देन च 
व्यांचिख्यातितग्रन्यप्रतिपाय- 
वेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते। केन 
पुनरथंयोगेन उपनिषच्छब्देन 

` विद्योच्यत इत्युच्यते | 
ये agai दषटाुश्रविकवि- 
a A सन्त उपनिषच्छब्द- 
 चाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याम्‌ 
` उपसद्योपगम्य तलिष्ठतया निश्च- 
` गरेन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः 


> “py ~ 
४०० 


So ब्रह्मविद्याके आचार्य सूर्य- 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 
नमस्कार है । 

अत्र कठोपनिषदूकी वलिर्योको 
सुगमतासे समझानेके लिये यह 
संक्षिप्त वृत्ति आरम्भ की जाती है । 


o विशरण (नाश), गति और 
अवसादन ( शिथिळ करना )--इन 


तीन adari तथा “उप? और 


'नि' उपसर्गपूर्वक एवं 'क्विपू! 
प्रत्ययान्त ‘ae’ धातुका “उपनिषद्‌” 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ 
शब्द्से, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 


,करना चाहते हें उसके प्रतिपाद्य 


ओर वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका 
प्रतिपादन किया जाता है । किस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
सो बतलाते हें । 


जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक 
और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद्शब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाले SAA युक्त 
विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 
प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 
Gan उसका परिशीलन करते हैं 
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संसारबीजस्य बिशरणाडिसनाद्‌ 
विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन 
बिद्या उपनिषदित्युच्यते। तथा च 
वक्ष्यति--“निचाय्य तं मृत्यु- 
- सुखात्प्रमुच्यते” (He yo १। 
३। १५) इति | 
पूर्वोक्तविशेषणान्युसुक्षून्या पर 
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन 
योगाइक्मविद्योपनिषत्‌। तथा च 
वक्ष्यति-“ब्रह्मप्राप्तो बिरजोऽभू- 
Bag” (mo उ०२।३।१८) 
`इति | 


लोकादिरह्मजज्ञो TSAR 


द्विषयाया विद्याया द्वितीयेन 


` चरेण म्रार्थ्यमानायाः खगेलोक- 
फलग्रामिहेतुत्वेन गर्भवासंजन्म- 
जराद्युपद्रवदन्द्सस लोकान्तरे 
पौनःपुन्येन प्रवत्तखावसादयित- 
स्येन शैथिल्यापादनेन घात्वर्थ 


उनके .अविद्या आदि संसारके 


| बीजको . विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 


विनाश. करनेके कारण इसे अर्थके 
योगसे ही “उपनिषद? शब्दसे वह 
विद्या कही जाती है। ऐसा ही 
आगे. श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूट जाता है।” | 


अथवा पूर्वोक्त विशेषणांसे युक्त 
सुसुक्षुओंको ब्रह्मविद्या परब्रह्मके 
पास पहुँचा देती है--इस प्रकार 
त्रके पास पहुंचानेवाळी होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या “उपनिषद्‌? Èl ऐसा ही 
“ब्रह्मको प्राप्तं हुआ पुरुष विरज 
(शुद्ध) और विमृत्यु (अमर) हो 
गया” इस aaa श्रति आगे 
कहेगी भी । 


जो aff भूः भुवः आदि 
लोकोंसे पूर्वसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाळी विद्या, जो कि दूसरे वरसे | 
Hit गयी है, और खगेलोकरूप 
Rent MAR कारणरूपसे 

लोकान्तरोंमें पुनः-पुनः ग्राप्त होने- 
चाळे गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था 
आदि . उपद्र्वसमूहका अवसादन 


| अर्थात्‌ शैथिल्य करनेवाली है, अतः 


वहं अभ्निविद्या भी “सद्‌? घातुके 
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3 कठोपनिषद्‌ 
i eS “Ds As “८७०, Ih, <०६६०:2१..... 


योगादम्निविद्याप्युपनिषदित्यु- | अर्थके योगसे “उपनिषद्‌? कही 
च्यते । तथा च वक्ष्यति-“खग- | जाती है। “खर्गछोकको प्राप्त होने- 
लोका अमृतत्वं भजन्ते” ( Ho | वाळे पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं” 
उ० १।९। १३ ) इत्यादि । ऐसा आगे कहेंगे भी | 


नतु चोपनिषच्छब्देनाष्ये-| सङ्का-किन्तु अध्ययन करने- 
वाळे तो “उपनिषद्‌" शाब्दसे ग्रन्ध- 
का भी उल्लेख करते हैं, जेसे--'हम 
उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
हॅ! इत्यादि । 

एवं नैष दोषोऽविद्यादिसंसार- | समाधान-ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु- 
भूत अविद्या आदिके विशरण 
आदि, जो कि सद्‌ धातुके अथे हँ, 
ड न्थमात्रमें तो सम्भव नहीं हें 
सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन | किन्तु Rar सम्भव हो सकते है । 
थ भी Aak ही fea हैं; 

तच्छब्दत्वोपपत्तेश, आयुव Jay | इसलिये वह भी उस शब्दसे कहा 
जा सकता है; Sa [आयुवृद्धिमें 

इत्यादिवत्‌ । तसाद्विद्यायां | उपयोगी होनेके कारण] ‘ga आयु 


वृर्योपनि ही है? ऐसा कहा जाता है । 
सुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दों | (लिये “उपनिषद्‌? शब्द विद्यामें 


os . | मुख्य afte प्रयुक्त होता है तथा 
वतते ग्रन्थे तु भक्त्येति | नयने गौणी aa 


तारो ग्रन्थमप्यभिरुपन्ति | उप- 
निषद्मधीमहेऽभ्यापयाम इति च। | 


हेतुविशरणादेः सदिधात्वर्थस्य 


ग्रन्थमात्रेऽसंम्भवाद्विद्यायां च 


एबश्नुपनिषन्निवेचनेनेव विशि- | इस प्रकार ‘उपनिषद्‌? शब्दका 
टर | निवेचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 

३धिकारी विद्यायामुक्तः । विषः 
षोञथिकारी f | खिर बता दिया Fa" 
यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं | तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर- 
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i ha se fins ८02०७, ie “ion ne ow ine win win 
ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजनं | त्रहारूप विशिष्टविषय भी कह 


= -__ दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌- 
SU ae आत्यन्तिकी का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
_ ससारनिवृत्तित्रह्यप्राप्तिलक्षण । ओर ब्रह्मम्रातिरूप प्रयोजन, तथा 


सम्बन्धन्रैवंभूतप्रयोजनेनोक्तः । | इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयप्रयो- | [साध्य साधनरूप] सम्बन्ध भी 


विधान करतल उड दिया । अतः उपर्युक्त 
जनसम्बन्धाया वद्याया, करतल अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 


न्यस्तामलकपत्‌. प्रकाशकत्वेन सम्बन्धवाली विद्याको करामलकवत्‌ 
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- | प्रकाशित करनेवाली होनेसे ये 

2 घो war कठोपनिषद्की वल्लियाँ ब्रिशिष्ट 
सम्बन्ध एता व MAUI | अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 


इस्थतस्ताः यथाग्रतिभान | सम्त्रन्धवाळी हैं, सो हम उनकी 
व्याचक्ष्महे । | यथामति व्याख्या करते हैं | 
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` - प्रथस्‌ अध्याय 


। MIATA AT दान 
ge उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ | तस्य 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
aaa] अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 


पुत्र था ॥ १॥ 
तत्राख्यायिका विद्यास्तु- 
त्यर्था | उशन्कामयमानः, ह 
वा इति वृत्ताथंसरणार्थों निपातौ | 
वाजमन्न तद्दानादिनिमित्तं श्रवो 
यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो 
चा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सवमेधेनेजे तत्फलं 
- कामयमानः। स तसिन्क्रतौ सर्वे- 


वेदं सर्वरं घनं ददौ दत्तवान्‌ | 


यहाँ जो आख्यायिका है वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये है । उशन्‌ 
अर्थात्‌ कामनावाला | 'ह? और 
“वे! ये निपात पहले बीते हुए 
बृत्तान्तको स्मरण करानेके fea 
हैँ | “वाजः अन्नको कहते हैं; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैं; अथवा wea भी 
यह उसका नाम हो सकता है। 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
जिसमें aie समर्पण किया जाता 
है उस विश्वजित्‌ agar, उसके 
फलकी इच्छासे यजन किया | उस 
यज्ञमें उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 
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वल्ली १] ` ¦ शाङ्करभाष्याथे 


ss in ioe wis cin in, fn iin i he als ko 


तस्य यजमानस्य ह॒ नचिकेता | सारा घुन दे डाडा । कहते हैं, 
| यजमानका नचिकेता नामक 


नाम पुत्र; किलास बभूव ॥१॥ | एक. पुत्र या ॥ १॥, ` 

15 wna NS 

o त” हकुमार« सन्त दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा- 
विवेश सोऽमन्यत ॥ २॥ 


जिस समय दक्षिणाएँ (दक्षिणाखरूप गौएँ) छे जाग्री जा रही 


थीं, उसमे- यद्यपि अभी वह कुमार ही भा--श्रद्धा (आस्तिक्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ | वह सोचने लगा ॥ २ || 

ु तं ह नचिकेतसं कुमार | जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामें 
प्रथमवयस॑ सन्तमप्राप्तजनन- | दौ खित है और जिसे पुतरोत्पादन- 


“शक्ति बालमेव श्रद्वास्तिक्यडुदधिः | बाळक नचिकेतामे श्रद्धाका अर्थात्‌ 


पितुहितकामप्रयुक्ताबिवेश प्रवि- | पिताकी - हितकामनासे प्रयुक्त ` 
pact । कसिन्कार इत्याह-- | आशिन बुद्विका आवेश- प्रवेश 
हुआ। किस समय प्रवेश हुआ? इस-. 
पर कहते हँ जिस समंय ऋत्विक्‌ 
mg नीयमानासु विभागेनोप- | और सदस्योके . लिये दक्षिणा. 
लायी जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणाके- 


ऋस्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि 


नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु | 


लिये विभाग करके We ठायी जा 
स आविष्टश्रद्धों नचिकेता अम- 


रही थीं, उस समय नचिकेताने 


न्यत ॥ २ ॥ | श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
कथमित्युच्यते | किस प्रकार विचार किया सो 
| बतळाते हैं-- 
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< | कठोपनिषद्‌ [ अध्याय: १ - 
ु नचिकेताकी शङ्का 


` पीतोदका जग्धतुणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः | 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जळ पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दूध भी ge ल्या गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गोओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द (आनन्द- 
शून्य) लोक हैं उन्हींको जाता है || ३॥ 


दश्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते दक्षिणाके A लायी हुई 


पीतमुदक याभिस्ताः पीतोदकाः, गोओंका विशेषण बतढाते हैं; 
= ee जिन्होंने जल पी fear है 
जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्ध- | बे पीतोदका कहलाती हैं, 
व्रणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो जो तृण (घास) खा चुकी है 

र निरि [अथोत्‌ जिनमें ओर घास खानेकी 
यासां ता दुग्धदोहाः, निरि- शक्ति नहीं रही है] वे जग्धतृणा 


न्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा | हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 


निष्फला गाव इत्यर्थः यास्ता | जा जुका है वे दुग्दोहा हैं तथा 
= निरिन्द्रिया--जो सन्तान उत्पन 
एवभूता गा ऋत्विग्म्यो दक्षिणा- | करनेमे असमथी अर्थात्‌ बूढ़ी और 
बुद्ध्या ददत्प्रयच्छन्ननन्दा | निष्फल गोएँ हैं उन इस प्रकारको 


अनानन्दा असुखा नामेत्येतथे | को दक्षिणा-बुद्धिसि देनेवाल 
_ _ | यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख 
ते लोकास्तान्स. यजमानो हीन लोक हैं उन्को 


गच्छति ॥ ३॥ . [जाता है ॥ ३॥ 
Sates 
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वल्ली १ ] 


शाङ्करभाष्यारथे ९, 


पिता-पृत्र-संवाद 
` स॒ होवाच पितरं तत FA मां दास्यसीति | द्वितीयं 
तृतीयं त*होवाच Bat त्वा ददामीति ॥४॥ 
तत्र वह अपने fia बोढा- हे तात ! आप मुझे किसको 


देंगे ” इसी प्रकार उसने दुत्रारा-तिबारा भी कहा | तत्र पिताने उससे 
“ते तुझे मृत्युको दूगा' ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


तदच क्रचसम्पात्तावासत्त 


तब, इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 


'ितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता | न दोनेके कारण पिताको प्राप्त 


निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतुः 
सम्पत्ति कृत्वेत्येव मत्वा पितरम्‌ 


उपगम्य स॒ होवाच पितर हे 
तत तात कस्मै ऋत्विग्विशेषाय 
दक्षिणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसि 
इत्येतत्‌ | एबशुक्तेन पित्रोपेक्ष्य- 
साणोऽपि द्वितीयं तृतीयमप्युवाच 
कस्मे मां दास्यसि कस्मे मां 
द्वास्यसीति | नाय ङुमारखभाव 
इति mei सन्पिता त ह पुत्र 
किलोबाच सृत्यवे ववस्वताय 
त्वा खाँ ददामीति ॥ ४ ॥ 


a एवमुक्तः पुत्र एकान्ते 


यरिदेवयांचकार | कथम्‌ ! 


, इत्युच्यते 


होनेबाळा अनिष्ट फल मुझ-जैसे 
सत्पुत्रको आत्मत्रछिदान करके भी 
निवृत्त करना चाहिये--ऐसा 
मानकर वह पिताके समीप जाकर 
बौढा- हे तात ! आप मुझे 
किस ऋस्विग्बिरोषको दक्षिणामें 
देंगे ? इस प्रकार कहनेपर पिता- 
द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
बात कही क्रि “मुझे किसको दंगे ! 
मुझे किसको दंगे” तब पिता 
यह सोचकर कि यह बाळकोके-से 
amaer नहीं है, क्रोधित हो 
गया और उस पुत्रसे बोला--में 
तुझे सूर्यके पुत्र मृत्युको देता है! ॥४॥ 


पिताद्वारा इस प्रकार a: 
जानेपर वह पुत्र एकान्तमे 
अनुताप करने लगा, किस 
प्रकार १ सो बतलाते e— 
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बहूनामेमि प्रथमो . बहूनामेमि मध्यमः । 
 किशखिद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥'५॥ 


मैं बहुत-से [शिष्य या पुत्रों] में तो प्रथम (मुख्य वृत्तिसे ) 
चलता हूँ और बहुतोंमें मध्यम (मध्यम RÀ) जाता हूँ | यमका 
` ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध. करगे ॥ ५॥ 
बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैभि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों 
ध Ce eae या | तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर: 
च्छाम ey सच्सु मुख्य Brat RÀ चलता टं 
शिष्यादिवृत्त्येत्यथः | मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादियें 
q बहूनां मध्यमो मध्यमयेव मध्यम रहकर मध्यम-वृत्तिसे बर्तता 
यक ore |e अधम afte मैं कमी नहीं 
i तरमा “| रहता । उस ऐसे विशिष्ट 
दपि। तमेवं विशिष्टगुणमपि पुत्र | युणसम्पन् पुत्रको भी पिताने भैं. 
४ SH | तुझे मृत्युको देता हुँ? ऐसा कहा । 
मा I ला ATT परन्तु यमका ऐसा कोन-सा' 
पिता | स किंखिद्यमस्य कतव्य | कर्तब्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करनाः 
Se Stn : ~ ale जिसे ये इस प्रकार दिये. 
: m at अपे Ua हुए मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे £ 
यत्कतंव्यमद्य ! नून ग्रयोजनम्‌ | अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
अनपेक्ष्येव क्रोधवशादुक्तवान न करके ही पिताने क्रोधवश tar 


TR tee cs कहा हे । तथापि “पिताका वचनं 
पिता ।. तथा तत्पितुवंचो | मिध्या न हो' ऐसा विचारकर 


मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परि- | उसने. अपने पितासे, जो यह 


` देवनापूर्व ae सोचकर कि 'मैंने क्या कह डाला ? 
Sp पितर सोका योकातर हो रहे थे, खेदपूरवक 
विष्टं कि मयोक्तमिति ॥ ५॥ | कहा ॥ ५॥ aft 
à fa र l EI EOS >>” 2६ 
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शाङ्करभाष्या 


११ 


DCS RTM SSM ee ee ee te we < 


अनुपश्य यथा पूर्वे 


प्रतिपर्यं . . तथापरे.। 


सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायतेः पुनः ॥ ६॥ ` 

जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यत्रहार करते थे उसका विचार कीजिये . 
तथा जैसे वर्तमानकालीन अन्य . लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिये | 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता (वृद्ध होकर मर जाता) है और खेतीकी 
भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥६॥ 


अनुपश्यालोचय निभालय 
' अनुक्रमेण यथा 
येन प्रकारेण TAT 
पूर्व अतिक्रान्ताः 
पितूपितामहादयस्तव । तान्दष्ट् 
च तेषां बृत्तमाखातुमहसि । Te 
मानाश्वापरे साधवो यथा वतेन्ते 
तांश्च॒ ग्रतिपश्यालोचय तथा 
न च तेषु मृषाकरण वृत्तं बते 
मानं यास्ति | तद्विपरीतमसतां 
च वृत्तं मषाकरणम्‌ । न च 
- सूषा कृत्वा कश्रिदजरामरो 


सन्मार्गः संदैव 
सेवनोयः 


आपके पिता-पितामहः आदि. 
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये È उसकी: 
आलोचना कीजिये--उसपर इष्टि 
डालिये | उन्हें देखकर आपको 
Sah आचरणोंका पालन करना; 
चाहिये । तथा वर्तमानकाळीन जो 
दूसरे साधुलोग आचरण करते हैँ | 
उनकी भी आलोचना कीजिये । 
Save किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
और J इस समय ही किसीका. 

इसके विपरीत. असत्पुरुषींका 
आचरण मिथ्या करना ही है ।: 
किन्तु अपने. आचरणको मृषा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता ।. 


भवति | यतः सस्यमिव मर्त्यो | क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता. 


मनुष्य; पच्यते जीणो म्रियते 


। | अर्थात्‌ जीर्ण होकर मर जाता. है, 


मरकर खेतीके समान पुनः 


मृत्वा च सस्यमिव आजायत | उत्पन्न- आविर्मूत हो जाता है । 
आंविभेबति पुनरेवमनित्ये जीव इस प्रकार इस अनित्य जीचलोकपे 
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१२. कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ - 
82... E E i we यय Ss i I वक, 
लोके कि सृषाकरणेन | पालय | असत्य आचरणसे लाम ही क्या 
है. ! अतः अपने सत्यका पालन 
कीजिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके 
यमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६॥ | पास ARA ॥ ६॥ . 

“<I 

यमलोकमें नाचिकेता 

स॒ एवसुक्तः पितात्मनः| पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 


re पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
संत्यताये प्रेषयामास | स च | ९) उसे यमराजके पास ` भेज 


` यमभवनं meat frat रात्रीः | दिया । वह यमराजके घर पढुँचकर 
गवि , | तीन रात्रि ठिका रहा, क्योंकि यम 
उवास यमे ग्रोबिते ।गरोष्यागत | उस समय बाहर गये इए थे । 


बोध | प्रवाससे लौटनेपर यमराजसे उनकी 
यमममात्या भार्या वा उचुर्वोध भार्या अथवा मन्त्रियोने समझाते 


Jeq — हुए कहा--- 
वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिब्राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्यैता५शान्ति कुवेन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है। [साधु 
पुरुष] उस अतिथिकी यह [ अर्ध्य-पाय-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैं | 
अतः हे वेवखत | [इप ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये] जळ 
ले जाइये || ७॥ 
वैश्वानरोऽश्निरेव साक्षात्‌ | ब्राह्मण-अतिथिके रूपे साक्षात्‌ 
रविशत्यतिथिः aaan | वैश्वानर- अभ्नि ही दग्ध करता 
गृहान्दहनिव तस्य दाह शमयन्त | इसा घरोमें प्रवेश करता है | 


इवामेरेतां ~. | उस अग्निके दाहको मानों शान्त 
ड्व पाधासनाददान- | करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह 


sami शान्ति कुवेन्ति सन्तोऽति- | पाद्यादि दानरूप शान्ति किया 
थेयतोञ्तो हराहर हे वैवस्वत | करते हैं | अतः हे वैवखत ! 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेषय मां 
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Se SS A Se SD Si Dn ED Me a 
उदकं नचिकेतसे पाद्याथेम्‌ । यत-.| नचिकेताको पाय देनेके लिये जळ 


ले जाइये | क्योंकि ऐसा न करनेमें 
थाकरणे प्रत्यवायः श्रूयते । ७ ॥ | प्रत्यवाय सुना जाता है ॥ ७॥ 


“ENS 
आशाप्रतीक्षे संगत*सूनृतां च 
इष्टापूर्तं पुत्रपशू शश्च सवान्‌। 
एतद्वृङक्त पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ i 
जिसके घरमें ्राह्मण-अतियि बिना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंकी प्राप्तिकी इच्छाएं, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फळ, प्रिय वाणीसे होनेवाळे फळ, यागादि इष्ट एवं 
उद्यानादि पूर्त कर्मोके फळ तथा समस्त पुत्र और oy आदिको वह 


नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 
आशाप्रतीक्षे अनिज्ञातम्राप्ये- 
_ ाथप्राथना आशा 
-अत्तिथ्युपेक्षणे 
दोपाः 


क्षणं प्रतीक्षा ते 
आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगजं 
फलम्‌+ सल॒तां च सूनृता हि प्रिया 
वाक्तन्निमितं च, इष्टापूर्ते इष्ट 
यागजं पूरतेमारामादिक्रियाजं 
फलम्‌ , पुत्रपशाश्च पुत्रांश्च पञ्चश्च 
सर्वानेतत्सवे यथोक्तं इङ्क्त 
आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्‌-- 

रषस्यास्पमेधसोऽरपप्रज्ञस्य- 

यस्यानश्नमुञ्जानो ब्राह्मणो गृहे 


जिसके घरमें ब्राह्मण बिना 
भोजन किये रहता है उस 


निज्ञातप्राप्याथप्रती मन्दमति पुरुषके 'आशा-प्रतीक्षा - 


आशा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
हे उन ग्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने ग्राप्तव्य ज्ञात पदाथॉकी 
प्रतीक्षा एवं संगत--उनके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले फळ, सूता प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाळे फलं, 
ढृष्टापूर्त- -इृष्ट--यागादिसे प्राप्त 
होनेवाले फल और पूर्त- बाग- 
बगीचोंके लगानेसे होनेवाले फल तथा 
पुत्र और पश्चु-इन उपयुक्त समीको _ 
नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य 
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-aara | तसादलुपेक्षणीयः सर्वा- यह है क्रि अतिथि सभी अवस्थाओं- 
वस्थाखप्यतिथिरित्यर्थः ॥ ८-॥ | में अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तो मृत्युरुवाच नचि-॥ `; *[ मन्त्रियोंद्रारा ] इस प्रकार कहे 
`` |जानेपर. यमराजने नचिकेताके 
केतससुपगम्य MER | पास, जा उसक्री पूजा करनेके 
ट अनन्तर कहा-- 
| यमराजका वरंग्रदान 
' तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्णृहे मे 
अनक्नन्ब्रहमन्नतिथिनेमस्यः | 
नमस्तेऽस्तु TAR मेऽस्तु 
तस्मात्ते ` त्रीन्वरान्वृणीष्व॥ &॥. 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण at | तुम नमस्कार- 
- योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन बर माँग लो ॥९॥ 
तिम्रो रात्रीयेद्यसाद्वात्सीः è ब्रह्मन्‌ ! क्योकि अतिथि 


_ उपितवानसि गृहे मेममानश्चन्‌ हे | और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 
हि | तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन 
TAA $ CH ye ~ = 

| थि; सन्नमस्यो नमस्का विवर तिन रह हो eae 


९ 
Wee तसान्नमस्ते तुभ्यमस्तु | नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमे 
भवतु | हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु | त्रिना भोजन किये आपके निवास 


तसाङ्कवतोऽनशनेन मद्गृहवास- | रे निमित्तसे इए दोषसे, उससे 
प्राक्त. इए. अनिष्ट फलकी शान्ति- 


'निमित्ताहोषात्तत्माप्त्युपशमेन । द्वारा, मेरा मंगठ--झुभ हो । 
यद्यपि मवदुग्रहेण सर्वं मम | यद्यपि तुम्हारी पासे ही मेरा सब 
. स्वस्ति स्यात्तथापि खदधिक- | प्रकार कल्याण हो जायगा; तथापि 
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संग्रसादनार्थमनशनेनोपोपिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 
'एकैकां रात्रि प्रति त्रीन्वरान्‌ | निना भोजन किये ब्रितायी हुई 
; ~ Sar एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 
चुणीष्व  अभिप्रेता्थेविशेषान्‌ | वर अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 


आर्थयख मत्तः ॥९॥ . माँगळो॥२९॥ 
: ERIS 2 
नचिकेतार्त्वाह-यदि दित्सु-| नचिकेताने कहा--यदि आप 
वेरान्‌-- वर देना चाहते हैं तो-- 


अथम वर--पितृपारेतोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
ठ्वीतसन्युगौतमो माभि मृत्यो । 
ATE माभिवदेत््रतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं वर वृणे॥ १०॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति झान्तसङ्कल्प, 
ग्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायँ तथा आपके भेजनेपर मुझे 
'पहचानकर बातचीत कर यह मैं [आपके दिये इए] तीन वरोमेंसे 
पहला वर मागता हूँ ॥१०॥ | 
शान्तसंकल्प उपशान्तः| जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य | मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प-जिनका 
किं चु करिष्यति मम पुत्र इति | ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया है कि 
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्नः | T जाने मेरा पुत्र यमराजंके पास 
सनाश्च यथा स्याद्वीतमन्युरविंगत- we so em 
रोपश्च गौतमो मम पिता मामि | हो जायें और हे इत्य 
मां प्रति हे मृत्यो किं च त्वत्म- | आपके भेजे हुए- घरकी ओर 
ae त्वया rae प्रेषितं गृह | जानेके लिये छोडे इए मुझसे 
ग्रति मामसिदेत्म्रतीतो लब्धः | विश्वत- ठन्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 
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स्मृति! स एवायं पुत्रो ममागत | ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा 


“इत्येव प्रत्यभिजानन्नित्यरथः । बही पुत्र मेरे पास लोट आया है, 
, | सम्भाषण कर । यह अपने पिताको 


एतत्प्रयोजन त्रयाणा SAAT | प्रसजतारूप प्रयोजन ही मैं अपने 
वरं बृणे प्राथये यत्पितुः We Ie वरोंमेंसे पहला वर मागता 


तोषणम्‌ ॥ १० ॥ हूँ ॥ १०॥ 
मृत्युरुवाच- l ] मृत्युने कहा 


यथा पुरस्ताट्टविता प्रतीत र 
औद्दालकिरारुणिमत्प्रसृष्टः । 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्यु | 
स्त्वां ददृशिवान्मृत्युसुखात्प्रसुक्तम्‌॥१ १॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक वक पूर्ववत्‌ पहचान 
लेगा । और शोष -रात्रियोंमें सुखपूवक alam, क्‍योंकि तुझे मृत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११॥ 
यथा बुद्धिस्त्वथि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 
मसत पते _ | पहले तेरे प्रति. खेहयुक्ता थी उसी 
पूवेमासीर वणी हु. प्रकार वह औद्यालकि अत्र भी 
स्त भविता प्रीतिसमन्त्रितस्तव | प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्व 


पिता तथैव प्रतीतवान्सन्नौद्दा- | हो जायगा | यहाँ उद्दालक्रको ही 
A Amati 'औद्दाङकि' कहा है तथा अरुणका 

१ एवौद्दालकिः । | ६ “= 
SS See SAK i; E त्र होनेसे वह आरुणि है ।। 
अरुणखापत्यमाराणेइथाहृष्या- | अथवा यह भी हो सकता है कि 


AN वा । मत्मरसृष्टी मयानुज्ञातः | वह दृग्रामुष्यायण* हो। ITE: - 
| # जो-एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह (द्र्थामुष्यायण' कहलाता है। वह अकेला ही 
, दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है | जेसे पुत्ररूपसे खीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसको ही औद्दालकि और आरुणि कहनेसे 
, यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो ॥ 
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Eos cis coos ee ee oe ee Se ee eee eo 
सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञप्त. होकर वह 
ग्रसन्नमनाः शयिता खप्ता बीत- | रेष रात्रियेमिं भी सुखपूवक यानी 
सन्न चित्तसे शयन करेगा तथा 
न्याचगतम्‌ वता AAT 
स्‌ युवि ERR भविता स्याच्च | eel वात ता 
पुत्रं ददशिवान्दृष्टवान्स मृत्यु 


| हीन हो जायगा कि तुझ पुत्रको 
खुखान्मत्युगोचरात्‌ ग्रमुक्त मृत्युके 'मुखसे ` अर्थात्‌ gah 


सन्तम्‌ ॥ ११ ॥ | अधिकारसे मुक्त हुआ देखाहै॥११॥ 
E 2020 
नचिकेता उवाच-- | नचिकेता बोढा-- 
स्वर्गस्वरूपग्रदर्शन 


ait लोके न भ॑यं किचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया AAR | 
उभे तीत्वोशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव | खगेळोकमे कुछ भी भय नही है। वहाँ आपका भी वरा 
नहीं चलता | वहाँ कोई बृद्धाबस्थासे भी नहीं डरता | खगलोकमे पुरुष 


भूख-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे उपर उठकर आनन्द 
मानता है ॥ १२ ॥ 


खर्गे लोके रोगादिनिमित्त | खर्गलोकमें रोगादिके कारण 
भयं किंचन किंचिदपि नारित | | eater भय तनिक भी नहीं है । 
न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा | दै यो ' वहां आपकी भी सहसा 
ma जरया युक्त इद गी छती | अतः इस 


बिभेति eat लोकके समान वहाँ दृद्धावस्थासे 
लोकबचत्तो न मेति SUA युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 


तत्र | किंचोमे अशनायापिपासे | नही डरता । बल्कि पुरुष भूख 


. - तीर्त्वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको पार करके, जो 


गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ | शोकको अतिक्रमण कर जाय ऐसा 
२ 
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(52... nn As Ae As > CSS SS <:६२:५०- 


भानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते | शोकातीत होकर- मानसिक 
खसे छुटकारा पाकर उस दिव्य 


ढु 
~ an ALSA 
हृष्यति स्वगछोके दिव्ये ॥१२॥ | खगैलोकमे आनन्द मानता है॥ १२॥ 
| “ERS 
द्वितीय वर--स्वर्गसाधनभूत अभिविद्या 


स GAR स्वग्यमध्येषि मृत्यो 
Te श्रद्दधानाय मह्यम्‌ | 
स्वगेळोका अमृतत्वं भजन्त 
एतदूद्वितीयेन व्रणे वरेण॥ १३॥ 
` हे मृत्यो ! आप खगके साधनभूत अग्निको जानते हैं, सो मुझ 
श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [जिसके द्वारा] खर्गको प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत्व ग्राप्त करते हैं । दूसरे बरसे मैं यही माँगता हूँ ॥ १३॥ 
एवंगुणविशिष्टस्य स्वगेलो- | हे मृत्यो ! क्योकि आप ऐसे 
कस्य प्रापिसाधनभूतमग्नि स त्वं | युणवाले सखर्गछोककी प्राप्तिके 
मृत्युरध्येषि सरसि जानासि | साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी 
इत्यर्थः, हे सृत्यो यतस्त्वं AAS | जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गा श्रद्धाल- 
कथय श्रद्दधानाय श्रद्धावते मद्य | के प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस 
खर्गाथिने; येनाभरिना चितेन | अभिका चयन करनेसे स्वरगप्राप्त 
खर्गलोकाः खर्गो लोको येषां ते | पुरुष अर्थात्‌ स्वर्ग ही जिनका 
खर्गलोका यजमाना अमृतत्वम्‌ | लोक है ऐसे यजमानगण अमृतत्व--- 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- | अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
चन्ति तदेतदभिविज्ञानं द्वितीयेन | हो जाते हैं । इस अञ्निविज्ञानको 
वरेण वृणे ॥ १३ ॥ मैं दूसरे बरद्वारा माँगता हूँ ॥१३॥ 
See 
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शाङ्करभाष्याथे 


१९, 


ie es hn Ee ns es ens he 


मृत्योः aaa 


यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है--- 


प्र ते ब्रवीमि तढु मे निबोध | 
स्वग्येमझि नचिकेतः प्रजानन्‌ | 


अनन्तलोकाप्तिमथो 


प्रतिष्ठां 


विद्धि मतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाला मैं 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ । तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 
छे । इसे तू अनन्तलोकक्रो प्राप्ति करानेवाळा, उसका आधार और 
बुद्धिरूपी गुहामें स्थित जान ॥ १४॥ 


ग्र ते तुभ्यं ai; 
aan प्रार्थितं तहु मे मम 
वचसो निबोध घुध्यस्वैकाग्र- 
मनाः aay स्त्रगाय हितं 
स्वगेसाधनमग्निं हे नचिकेतः 
ग्रजानन्विज्ञातवानहं स न्नित्यर्थः। 
ग्रत्रवीमि तन्निबोघेति च शिष्यः 
ुद्विसमाधानार्थं वचनम्‌ | 

aga स्तौति। अनन्तलो- 


हे नचिकेतः ! जिसके fea 
तुमने प्रार्थना की थी उस खर्ग्य-- 
खर्गप्राप्तिमै हितावह अर्थात्‌ खर्गके 
साधनरूप अग्निको तू. एकाग्रचित्त 
होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 
समझ ले उसे सम्यक प्रकारसे 
जाननेवाला- उसका विशेषज्ञ मैं 
तेरे प्रति उसका वर्णन करता 
हूँ। भै कहता हूँ त्‌ उसे 
समझ छे? ये वाक्य शिष्यके 
बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं | 

अब उस अग्निकी स्तुति करते 


काप्ति स्वरगेलोकफलप्रासिसाधनम्‌ | हैं | जो अनन्त ठोकाप्ति अर्थात्‌ 


इत्येतत्‌, अथो आपि प्रतिष्ठाम्‌ 


आश्रयं जगतो विराडरुपेण, 


afa मयोच्यमानं विद्वि जानीहि 


खगेलोकरूप फळकी प्राप्तिका साधन 
तथा विराट्रूपसे जगतूकी प्रतिष्ठा-- 
आश्रय है मेरे द्वारा कहे इए उस 
इस अग्निको तू गुहामे अर्थात्‌ 


JA निविष्टमित्यथेः ॥ १४॥ | जान ॥ १४ ॥ 
“Ee 


~ 
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इदं श्रुतेबेचनम्‌ \ यह श्रुतिका वचन है--- 
लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै . . 
या इष्टका याबतीवी यथा वा | 
स॒ चापि तत्प्रत्यवद्यथोक्त- 
सथास्य मृत्युः पुनरवाह gL: ll १५ ॥ 
तब यमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जैसी और जितनी इंट होती हैं, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सत्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया | और उस नचिकेताने भी जैसा उससे कहा गया था वह 


- सत्र सुना दिया | इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोळा ॥ १५॥ 


` लोकादि लोकानामादि प्रथमः 
श्रीरित्वादग्नि तं प्रकतं नचि- 
केतसा प्रार्थितम्मुवाचोक्तवान्‌ 
मृत्युस्तस्मे नचिकेतसे | कि च 
या ` इष्टकाञ्चेतव्याः स्वरूपेण, 
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा 
चीयतेऽग्निर्थेन प्रकारेण स्वेमेतद्‌ 
उक्तवानित्यर्थः। स चापि नचि- 
केतास्तन्मृत्युनोक्त यथावतप्रत्य- 
येनावदत्प्रत्यु्चारितवान्‌ | अथ 
तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्यु! 
पुनरेवाह बरत्रयव्यतिरेकेणान्यं 
चर ।दत्सुः॥ १५॥ 


नचिकेताने जिसके छिये प्रार्थना 
की थी और जिसका प्रकरण चळ 
रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 
लोकोंके आदिभूत उस अग्निका 
यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
दिया। तथा खरूपतः जिस प्रफारकी 
और संख्यामें जितनी ईंटोंका चयन 
करना चाहिये एवं यथा यानी 
जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह सत्र भी कह दिया । 
तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 
उसे .मृत्युने बताया था वह सत्र 
समझकर ज्यों-का-त्यों छुना दिया | 
तब्र उसके प्रत्युच्चारणसे प्रसन्न 
हो मृत्युने इन तीन वरके अतिरिक्त 
ओर भी वरः देनेकी. इच्छासे उससे 


“| फिर कहा ॥ १५॥। 
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शाङ्करभाष्याथे 


` कथमू-- 


तमब्रबीत्मीयसाणी | 


` कैसें कहा [ सों बतलाते हैं---] 
महात्मा 


बरं तवेहाद्य ददामि भूयः | 


qa नाम्ना 


सवितायमसझ्िः 


सृङ्कां चेमामनेकरूपां TEM ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा- “अत्र मैं तुझे एक वर 
और भी देता हूँ. | यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा. और त्‌. इस 
- अनेक BIAS माळाको ग्रहण कर ॥ १६॥ 


तं नचिकेतसमन्रवीत्ग्रीयः 
माण? शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 
माण; प्रीतिमचुभवन्महात्माक्षुद्रः 
बुद्विवेरं तव चतुथमिह प्रीति- 
निमित्तमधेदानीं ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवैव नचि- 
केतसो नाझ्नाभिधानेन प्रसिद्धो 
भत्रिता मयोच्यमानोऽयमिः 

किं च ggi शब्दवतां TARN 
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां 
गृहाण स्वीकुरु | यद्वा सृङ्ाम्‌ 
अङ्कुत्सितां गति कमंमयां ग्रहाण | 
अन्यदापि कमेविज्ञानमनेकफर 


अपने Rean योग्यताको 
देखकर प्रसन्न हुए-प्रीतिका 
अनुभव करते हुए महात्मा 
अक्षुद्रबुद्धि यमने नचिकेतासे 
कहा--अत मैं प्रसनंताके कारण 
तुझे फिर भी यह चोथा वर और 
देता हूँ । मेरेद्वार कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 
करनेवाळी रहंमयी, अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा माळा भी ग्रहण-खीकार 


कर । अथवा GST यानी कर्ममयी 


अनिन्दिता गति ग्रहण कर्‌ | तात्पर्य 
यह है कि इसके feat अनेक 
HSA कारण होनेसे त्‌. मुझसे 
कर्मविज्ञानको और भी खीकार 


हेतुत्वात्स्वीकुवित्यथः ॥ १६ ॥ | कर ॥ १६॥ 
~ 
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-- पुनरपि कमस्तुतिमेवाह-- | यमराज फिर मी कर्मकी स्तुति 

ही करते हैं--- 
नाचिकेत अभिच्यनका फल 


त्रिणाचिकेतखिभिरेत्य, सन्धि,- 
Ciena कन ` नरिकमंकत्तरति, _ जन्मस्त्यू | 
०७३५० ब्रह्मजज्ञ' देवमीड्यं ˆ विदित्वा 
५९5 . उनु“नकळेनिचाय्येमा^ शान्तिमत्यन्तमेति॥ १७॥ 


त्रिणाचिकेत अग्निका तीन वार चयन करनेत्राळा मनुष्य | अग्निका तीन वार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 


पिता और आचाय- इन ] तीनोसे सम्बन्धको ग्राप्त होकर जन्म और 


मृत्युको पार कर जाता है ।( तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ ओर 


. स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको. 
| प्राप्त हो जाता हे | 


त्रिणाचिकेतखस्रिः कृत्याम्रि- जिसने तीन बार नाचिकेत 
a त्रिणाचिकेतसतद्धि अग्निका चयन क्या है उसे 
श्रितो येन स त्रिणाचिकेतरतद्ि- | त्रिणाचिकेत कहते हैं। अथवा 


ज्ञानस्तदघ्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा | | उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 
2 ao करनेवाटा ही त्रिणाचिकेत है t 
त्रिभिर्मातृपित्राचायेरेत्य प्राप्य | वह त्रिणाचिकेत माता, पिता ओर 
; 6 
z i | आचाय इन तीनोंसे सन्धि-- 
र ताज सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त 
शासन यथावत्म्राप्येत्येतत्‌ । | होकर अर्थात्‌ यथाविधि माता 
n १ 'आदिकी शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि 
ताड प्रामाण्यकारण श्रत्यन्तरा १ 
E ETE eR एक दूसरी श्रतिसे उनकी शिक्षा ही 
अवगम्यते यथा “मातृमान्पित- | धर्मज्ञानकी प्रामाणिकतामें हेतु 
| | मानी गयी है; जैसा कि माता 
११ 3 ; 
सानाचायवान्त्रुयात्‌ (Jo ge पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष 
४।१ । २ ) इत्यादे;। . | कहे” इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है। 


खमन COA 
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बेदस्प्रतिशिटटवा प्रत्यक्षानु- सित वेद, स्मृति और रिष्ट 
पुरुषोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके | 
यज्ञ, अध्ययन और दान2 इन तीन 


कर्माको करनेवाला प जन और जन्म ओ 4 
मृत्युको तर जाता हे- उन्हे पार 


मानागमेर्वा । तेभ्यो हि विशुद्धिः ` 


प्रत्यक्षा । त्रिकमेकृदिज्याध्ययः 


नदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति | कर टता है, क्योंकि उन ( वेदादि 
` | अथवा प्रत्यश्चादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 
जन्ममृत्यू । ही शुद्धि होती देखी है । 
कि च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो तथा ‘aag ब्रह्मज--त्रह्मा 
नभरज जहाज यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ , 
हिरण्यगर्भाजातो त्रह्मजः। ब्रह्मज - अज बदलतात ee 


श्वासों pe जज्ञः aaa AGT है और ज्ञ (ज्ञाता ) भी है 
T उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैँ | वह सवृज्ञ 
हसो । तं देव द्योतनाज्ज्ञानादि है । .उस देवको--जो द्योतन 
prs कारण देव कहलाता है, 
और ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
ईडच--रतुतियोग्य है उसे शासे 
जानकर और 'निचाय्य' अर्थात्‌ 
भावेनेमां र आत्मभावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
प्रत्यक्ष होनेबाली इस आत्यन्तिक 
शान्ति--उपरतिको प्राप्त हो जाता 
>यात s _ | है। अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मके समुच्चय- 
वराज पद ज्ञानकप्ससुचचयानु fan करनेसे बैराज पदको 
घानेन प्राझोतीत्यथः ॥ १७ ॥ | प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


yaala स्तुत्यं विदित्वा 


शाख्नतो निचाय्य दृष्टा चात्म- 


उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति | 


इदानीमग्निविज्ञानचयनफल्म्‌। अत्र अग्तिविज्ञान और उसके 
उपस हरति प्रकरण च -चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हैँ-- 
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त्रिणाचिकेतख्रयम्‌तद्विदित्वा, 
ज व्य ल, 
'एव विठा नाचकत 
यए शा SY 
gta rer शोकातिगो. मोदते खगलोके ॥ १८ ॥ 
जो त्रिणाचिकेत बिद्वान्‌[अग्निके)इस त्रयक्तो [ यानी कोन इटे हों, 
कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूव 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हो खग लोकमें आनन्दित 
` होता है॥ १८॥ 
त्रिणाचिकेत्रय यथोक्त॑ या | जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
पाबंदी _ _ ` |न्रयको जानकर अर्थात्‌ जो इटे 
इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्येतद्‌ | होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदित्वावगत्य यश्चैवमात्मरुपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 


aft बिद्वाथिउते हियर करना चाहिये--इन तीनों बातोंको 
अ श्रुते नियतेयति समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 


नाचिकेतमसिं क्रतुं स मृत्युपञ्चिन्‌ | से जाननेवाळा जो विद्वान्‌ अग्नि-- 
अघर्माज्ञानरागद्वेपादिलक्षणान्‌ म का 0 

$ है -वह अधर्म, अज्ञान और 
पुरतः अग्रतः पेत शरीरपातात्‌ | राग-्वेषादिरूप मृत्युके बन्धनोंको 
| पुरतः--अप्रतः अर्थात्‌ देहपातसे 
qa ही अपनोदन- त्याग करके 
मानसेदुःखेवजित इत्येतत्‌ | शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
गोळी लोके. पैराजे दुःखोंसे सुक्त हुआ सर्गमें यानी वेराज- 


लोकमें विराडात्मखरूपकी प्राप्ति 
'विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या ।१८। 


इत्यरथः, प्रणोयापहाय शोकातिगो 


होनेसे आनन्दित होता हे ॥ १८॥ 
ee 
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i ` शिचिकेतः gA 
RT तेभितचिकत; स्वर 


iT 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरण,। 
qaad तवैव प्रवक्ष्यन्ति ज्ञनास- 


Nir N44 


स्तुतीयं, वर नाचिकेतो, वृणीष्व ॥ १६ N 


हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय बरसे जिसे वरण किया था वह यह 
स्वर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया | लोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे | हे नचिकेतः ! तू. तीसरा वर ओर माँग ले ॥ १९॥ 


एष ते तुभ्यमभिवरो हे नचि-| हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 


वरसे तूने जिस अग्निका वरण 

१ स्वग्यं! TAT -यसाश्च 
केतः स्वग्येः स्वर्गसाथनो किया था--जिसके छिये तूने प्रार्थना 
वरमवृणीथाः ‰प्राथितवानसि | की थी वह खर्गप्रा्िका साधनभूत 


द्वितीयेन वरेण सोऽग्निवेरो दत्त | ६ अग्निविज्ञानरूप वर मैंने 

झे दे दिया | इस प्रकार उपयुक्त 
इत्युक्तोपसंहारः | - किञ्च तमशि | अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
तवैव नास्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो | गया। यही नहीं लोग इस अग्निको 


रे ही नामसे पुकारगे | यह 
जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो | | तुझसे प्रसन्न हुए मैनेतुझे चोथा वर 


मया चतुर्थस्तुटेन | तृतीयं बरं | दिया था । हे नचिकेतः | अत्र त्‌ 
pe तीसरा वर और माँग ळे, क्योंकि 
नचिकेतो बृणीष्व | तसिन्हदत्त | उसे त्रिना दिये मैं ऋणी ही हैँ-- . 


=ऋणवानहमित्यमिप्रायः ॥१९॥ ' ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


DES 
एतावद्वयतिक्रान्तेन विधि | विधिःप्रतिषेध a जिसके 
अवि प्रयोजन हँ उ मन्त्र- 
न मन्जजाझमणेनाव | , (णद्वारा इन दो रत सत 
गन्तव्य यदरहयसचितं वस्तु । | इतनी ही वस्तु. ज्ञातव्य. है । 
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| अध्याय ₹ 


SS AS wl A is Seis ls ८९०७०. ००४९०५2४७०. > eS, 
2 | 
न आत्मतत्त्वविषययाथात्म्य- | आत्मतत्वविषयक् यथार्थ, ज्ञान 


an ७ 


विज्ञानम्‌ । अतो विधिप्रतिषेधाथ- 
विषयस्यात्मनि क्रियाकारक- 
फलाध्यारोपलक्षणस्य खामावि- 
संसारबीजस्य 


निवृत्यर्थं तद्विपरीत्रह्मात्मैकत्व- 


कस्याज्ञानस्य 


विज्ञानं क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशून्यम्‌ आत्यन्तिक- 
निःश्रेयसप्रयोजन वक्तव्यमिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते | तमेतमर्थ 
.द्वितीयवरप्राप्त्याप्यक्ताथत्वं 

तृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- 
यतः पूर्वेखात्कर्मगोचरात्साध्य- 
साधनलक्षणादनित्याद्विरक्तस्य 


आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दाथे 


पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। | 


` नचिकेता उवाच तृतीयं बरं 
नचिकेतो wiley: सन्‌-- 


इसका विषय नहीं है। अत्र, जो 
विधि-प्रतिषेधका विषय है, erat 
क्रिया, कारक ओर फलका अध्यारोफ 
करना ही जिसक्रा लक्षण है तथा 


जो संसारका बीजखरूप है उस 
स्वाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 
fea उससे विपरीत ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
और फलके अध्यारोपरूप लक्षणसे 
शून्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
प्रयोजनवाढा है; इसीके लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
हे । इसी बातको आख्यायिक्रा- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
बरसे प्राप्त होनेवाळे आत्मज्ञानके 
बिना द्वितीय बरकी .प्राप्तिसे भी 
अकृतार्थता ही है । क्योंकि 
आत्मञ्चानमें उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कर्मविषयक साध्य 
साधनळक्षण एवं अनित्य फलळोंसे 
विरक्त हो गया हो | इसलिये उनकी 


निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्यांससे 


नचिकेताको प्रलोमित क्रिया 


जाता है | 


'हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर 
माँग छो? इस प्रकार कहे जानेपर 
नचिकेता बोला-- 
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SE ies En ies es as ii, cis Aes wins i i 


तृतीय वर--आत्मरहस्य 


~ 


SRE 


पेते विचिकित्सा. मनुष्ये- 


ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके | 
एतद्विययामनुशिष्टस्त्वयाहू 


वराणामष 


वरस्त॒तीयः॥ Re | 


मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 
हृता है? और कोई कहते हैं adi wear’ आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 
जान सकूँ। मेरे वरोंमें यह तीसरा वर है॥ २० ॥ | 


येय विचिकित्सा संशय! प्रेते 
मृते मनुष्येऽस्तीत्येकेऽस्ति शरीरे- 
न्द्रियमनोषुद्धिव्यतिरिक्तो देहा- 
न्तरसम्बन्ध्यातमेत्येके नायम्‌ 
अस्तीति चेके नायमेवविघोऽस्तीति 
चेकेऽतश्रासाक न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन नि्णेयविज्ञानमेतद्वि- 
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुषार्थ 


इत्पत एतद्वि्यां त्रिजानीयामहम्‌ 


अनुशिष्टो = 


मरे हुए मनुष्यक्रे विषयमें जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त 
देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता है ओर किन्हींका 
कथन हे कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयमें हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहों होता ओर परम 
पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 
है। इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 
विज्ञापित होकर मैं इसे भढी प्रकार 
जान सकूँ । यही मेरे बरोंमेसे बचा 


एष बरस्तृतीयोज्वशिष्ट:ः ॥२०॥ | हुआ तीसरा वर है ॥२०॥ 
Hee 


+ 
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किमयमेकान्ततो निःश्रेयस-| “यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसके 
- | साधन आस्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 
साधनात्मज्ञानाहों न वेत्येतत्प त परा 


रीक्षणाथमाह- .. | करनेके लिये यमराजने कहा--- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुज्ञयमणुरेष घर्मः | 
aq वरं नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌॥ २१॥ 
पूवकालमें इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था, क्योंकि 
यह सूक्ष्मधमं सुगमतासे जानने योग्य नहीं है | हे नचिकेतः | तू दूसरा 
वर मांग ळे, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ दे २१ ॥ 
देवेरप्यत्रेतसिन्वस्तुनि विचि- | इस आत्मतत्के विषयमें 
AN ०? कक Ae A पहळे-पूर्वेक्रालमें देवताओंने भी 
कित्सितं संशयित पुरा पूर्व i 
= ut उरा पवन विचिकित्सा--संशय किया था | 
सुज्ञेय सुष्ठु ज्ञेय श्रुतमपि प्राकृते- | साधारण पुरुषोंके लिये यह तत्त्व 


८७ नन सुने जानेपर भी सुङ्गेय- अच्छी 
जनेयेतोष्णुः ख्यो 
SO दकम एप आत्मा तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि 


घर्मोऽतोऽन्यमस दिग्धफलं बरं | यह आत्मा” नामवाला धर्म बड़ा at 


नचिकेतो वृणीष्व मा माँ मोप- पक ब्‌ क 


रोत्सीरुपरोध मा कार्पीरधमर्णम्‌ | फल देनेवाढा वर माँग छे। जैसे 


घः 
'इवोत्तमंणः | अतिसृज Aga à ka SEIR है उसी 
| प्रकार तू मुझे न रोक | इस वरको 


एनं वर मा मां प्रति ॥ २१ ॥ | त. मेरे छिये छोड़ दे | २१॥ 


SC ae 
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नचिकेताकी स्थिरता 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं.. किल | 
तं च मृत्यो यन्न सुञ्ञ्यमात्थ | 
वक्ता चास्य खाइगन्यो न लम्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 

[ नचिकेता बोछा--] हे मृत्यो ! इस oad निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतढाते | [इसीसे वह मुझे और भी अधिक अमीष्ट है] तथा 
इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई...नहीं मिळ सकृता और 
न इसके समान कोई दूसरा बर ही है ॥२२॥ 


देवेराप्येतसिन्वस्तुनि विचि- | यह बात हमने अमी आपहीसे 

कित्सित किलेति , | सनी हे कि इस विषयमें देवताओंने 
भवत एव नः छ 

oe z 0 भी सन्देह किया al ओर हे 

ATT | त्व च मृत्यो यद्यसान मृत्यो | आप भी इस आतमतत्त्व- 

सुज्ञेयमात्मतच्वमात्थ RAIN | को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 


अतः पण्डितैरप्यवेदनीयत्वाद्‌ | बतटाते । अतः पण्डितोंसे 


डोने € 
९ अज्ञातव्य होनेके कारण इस TAT 
वक्ता चास्य धमस्य त्वादकत्वचतल्य्‌ः 
ए बास मा ७ | कथन करनेवाला आपके समान कोई 


अल पण्डितश्च न ऊभ्यः | और पण्डित ढूँढनेसे भी नहीं मिल 
अन्विष्यमाणोऽपि | अयं तु वरो | सकता । और यह वर भी 
निःभ्रेयसप्रापिहेतु:। अतो नान्यो निःश्रेयसकी प्राप्तिका कारण है | 


अतः इसके समान और कोई भी 
चरस्तुल्यः सदशोऽस्त्येतस्य बर नहीं है, बयोकि और समी बर 


कश्चिद प्यनित्यफरुत्वादन्यस्य | अनित्य फल्युक्त हैं--यह इसका 
सर्वस्येवेत्यमिप्राय/ ॥ २२॥ | अभिप्राय है ॥ २२॥ 
“EE 
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येमराजका अलोभन 


WARIS पुनः प्रलोभ- | नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 
यन्नुवाच मृत्युः भी मृत्यु उसे प्रछोमित करता 
हुआ फिर बोला-- 


शतायुषः पुन्रपोत्रान्दृणीष्व 
बहून्पशून्हस्तिहिरिण्यमश्चान्‌ । 
भूममहदायतनं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेठे-पोते, बहुत-से पु, 
हाथी, सुवर्ण ait घोड़े माँग छे) विशाल भूमण्डळ भी माँग छे तथा खयं 
भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥ २३ || 


शतायुषः शत वर्षाण्यायूंपि | जिनकी सौ वर्षकी आयु हो 
एषां ताञ्शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ ऐसे ANT पुत्र ओर पोत्र माँग ले। 
च हिरण्यं च इलिदिरण्यम्‌ और सुवर्ण तथा घोड़े और एयिवी- 
अश्वांश्च कि च भूमेः प्रथिव्या mT Feat SE 
मह्भिीरणमायतनमाश्रयं मण्डलं | १1 मण्डल अर्थात्‌ राज्य माँग 
राज्य बृणीष्व | किं च सर्वमप्येतद्‌ 3 परन्तु यदि खयं अल्पायु हो 
अनथक स्वयं चेदल्पायुरित्यत | गो य सत्र व्यर्थ ही हैं--इसलिये 
आह-स्वयं च जीव त्वं जीव | कहते हेत. स्वयं भी जितना 
धारय शरीर समग्रेन्द्रियकलापं जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रियः 
जीवितुम्‌ ॥ २३ ॥ कळापको धारण कर ॥ २३ ॥ 
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शाङ्करमाष्यार्थ 


३१ 


A is Sis iiss 2 व्या डा 5 दर ee ८ 2, ss य 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च | 


महाभूमौ 


नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 


इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, 
अथवा धन ओर चिरस्थायिनी जीविका माँग छे । हे नचिकेतः ! इस 
विस्तृत भूमिमें तू बृद्धिको प्राप्त हो । में तुझें कामनाओंको इच्छानुसार 


भोगनेवाला किये देता हूँ ॥२४॥ 


एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन 
सदृशमन्यमपि यदि मन्यसे वर 
तमपि वृणीष्व | कि च वित्तं 
mad हिरण्यरल्लादि चिरजीविकां 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्थेतत्‌ | 
किं बहुना महत्यां भूमौ 
`राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव | 
किं चान्यत्कामांनां दिव्यानां 
साचुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं 


इस उपयुक्त वरके समान यदि 
तू कोई और वर समझता हो तो 
उसे भी माँग ले । यही नहीं, धन 
अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्ण और Ta आदि 
तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
जीविका भी माँग ले। अधिक क्या, 
हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें 
तू राजा होकर वृद्धिको प्राप्त हो | 
और तो क्या, मैं तुझे देवी और 
मानुषी सभी कामनाओंका कामभागी 
अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगनेत्राला 


कामभागिनं कामाह करोमि | किये देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य- 
सत्यसंकल्पो AE देवः ॥ २४॥ | संकल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ 

| EES 

ये ये कामा Seal मत्येलोके 


सवान्कासा“«छन्दत; प्राथेयरव | 
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इमा रामाः सरथाः सतूयां 
- न हीदृशा लभ्यनीया मनुष्यः | 
आमिमेत्मत्तामिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 
मनुष्यलोकमें जो-जो भोग दुर्म हैं उन सत्र भोगोंको तू खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ले । यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं | ऐसी 


feat मनुष्यांको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं | मेरे द्वारा दी हुई इन 
कामिनियोंसे तू. अपनी सेवा करा | परन्तु हे नचिकेतः ! तू मरणसम्बन्धी 


प्रश्न मत पूछ ॥ २५ ॥ 
ये ये कामाः प्राथनीया 


दुलेभाश्च मर्त्यलोके सर्वांस्तान्‌ 
कामांइछन्दत इच्छातः प्रार्थयस्व | 
fe चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह 
रथैबेतेन्त इति सरथाः सतूर्याः 
सवादित्रास्ताश्चन हि लम्भनीयाः 
प्रापणीया ईशा एवंविधा मनुष्ये 
मत्यैरसदादिग्रसाद्मन्तरेण . । 
आभिमेत्मत्ताभिमया दत्ताभिः 
परिचारिणीभिः परिचारयस्त 
आत्मान पादग्नक्षालनादिशुश्रपा 


इस maan जो-जो 
कामनाएँ--प्रार्थनीय वस्तुएँ Tow 
हैं उन सत्रको छन्दतः--इच्छा- 
नुसार माँग ले । इसके सिवा ये 
रामा--जो पुरुषोंके साथ रमण 
करती हैं उन्हें “रामाः कहते हैं, 
ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ सरश्रा-- 
रथोंके सहित और सतर्या-तर्यो 
( ब्राजों) के सहित मौजूद हैं। 
हम-जेसे देवताओंकी कृपाके बिना 
ये अर्थात्‌ ऐसी ear मरणधर्मा 
मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं 


EIR द्वारा दी हुई इन 


परिचारिकाओंसे तू. अपनी परिचर्या ` 
अर्थात्‌ पादम्रक्षालनादि सेवा करा; 


कारयात्मन इत्यर्थः | नचिकेतो | किन्तु हे नचिकेतः | मरण अर्थात्‌ . 
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मरणं मरणसंबद्ध प्रश्नं Rasher | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
नहीं-ऐसा कोएके दांतोकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारुप | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पूछ, तुझ ऐसा प्रश्न करना 
मालुम्रा्षीमेवं प्रष्टमहसि ॥२५॥ | उचित नहीं है ॥ २५॥ 
| “SSS 
एवं प्रलोस्यसानोशपि नचि- | इसप्रकार प्रलोमिंत किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाइदवदक्षोभ्य आह-_ | समान अक्षुव्ध रहकर कहा--- 


नचिके निरी ~ 
FD arat निरीहता He 
तिक 
D 


३ AE S 6 on 
S त्यस्य qa = -E 
शोभावा , म्यस्य यदु न्तकेत) : 
पा जरयन्ति तेजः | 
झि a जितम क 
qa वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ _/ 
हे यमराज ! ये भोग 'कल रहेंगे या नहीं--इस प्रकारके हैं 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीणे कर देते हैं । यह सारा जीवन भी 
बहुत थोड़ा ही है | आपके वाहन और नाच-गान आपके हो पास रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है ] ॥ २६ ॥ 


श्वो भविष्यान्ति न भविः | आपने जिन भोगोंका उल्लेख 
ष्यन्ति वेति संदिह्मसान एव a है वेतो gi x 
येषां भावो भवनं त्वयोपन्यस्तानां | जिनका भाव अर्थात्‌, अस्तित्व कळ 


भोगानां ते थ्रोमावाः | किं च a > ssf ee ड 

मत्यस्य मनुष्यस्यान्तक हे मृत्यो | बल्कि हे अन्तक- हे मृत्यो ! ये 

यदेतस्सर्वेन्द्र्याणां E अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 

अपश्षयन्त्यप्सरःग्रभृतयो भोगाः | यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है. उसे 
३ 


PS 


mar 


ANN 
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ea 22. SD SS St SS De 
अनर्थायेवेते धमेबीयंप्रज्ञातेजो- | Setar ही कर न ह ञूतः 

रसृतीनां धृपयि घम, वीय, प्रज्ञा, तेज और यश 
aq क्पथिटतवात्‌ । आदिका क्य बाज होनेसे ये 
याँ चापि दीघेजीविकां र्वं | अनके ही कारण हैं । और आप 
दित्ससि तत्रापि शृणु । सब | जो दीर्घजीवन देना चाहते है 
ति trae उसके बिषयमें मी सुनिये | ब्रह्माका 
TRAMs CT जो सम्पूर्ण जीवन- आयु है वह 
किमुतासदादिदींधेजीविका । | भी अल्प ही है, फिर हम-जैसोंके 
दीर्धजीवनकी तो बात ही क्या है ? 


A ® 
अतस्तवेव तिष्ठन्तु वाहा रथादयः अतः आपके रथादि वाहन और नाच- 
तथा नृत्यगीते च ॥ २६ ॥ गान आपके ही रहें ॥२६॥ 
“ESS 
कि च . | इसके सिवा-- 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
` `वरस्तु मे वरणीयः स एवं ॥ २७॥ 
` - मनुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता | अब यदि 


आपको देख लिया है.तो धन तो हम पा ही oa | जबतक आप शासन 
करेंगे हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ॥ २७॥ 


' , न ग्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो | मनुष्यको अधिक धनसे भी तृप्त 
नहीं किया जा सकता है | लोकमें 


Feet । न हि लोके वित्त धनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त. 


'ठाभः कस्यचित्तसिकरो, cer! । करनेवाडी नहीं देखी गयी । 


aih.. 
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यादि नामासाकं वित्ततृष्णा 
स्याछप्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये- 
तद्वित्तमद्राश्म इष्टवन्तो वयं 

चेस्वा स्वाम्‌। जीवितमपि तथैच। 
जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे स्वस्‌ 
इशिष्यसीशिष्यसे प्रश्नः स्याः कथं 
हि मत्येस्त्वया समेत्याल्पथनायु- 
भेवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीयः स 


अब, जब कि हम आपको देख चुके 
हैं तो, यदि हमें धनकी लाळसा होगी 
तो, उसे हम प्राप्त कर ही sat | 
इसी प्रकार दीर्घेजीबन भी पा ST | 
जबतक आप याम्यपद्पर शासन 
करेंगे तबतक हम भी जीवित रहेंगे। 
भला कोई भी मनुष्य आपके 
सम्पकमें आकर अल्पायु या 
अल्पधन केसे रह सकता है! 
किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 


एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ | है वही हमारा वरणीय है ॥ २७ I 
ह | 


यतश्च | क्योंकि 


अजीयंताममृतानामुपेत्य 
जीयन्मत्येः कघःस्थः प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायन्वणरतिप्रमोदा- 


नतिदीर्घे जीविते को रमत ॥ २८॥ 
कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे पुथिवी- 
पर रहनेवाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक. 
वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाले [ स्रीसम्भोग आदि ] सुखोंको [ अस्थिर 
रूपमें ] देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवनमें सुख मानेगा ? ॥ २८॥ 
अजीयेतां वयोहानिमप्राप्ल-। वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त 
न होनेवाले अमरों--देवताओं- 
की सनिधिमे पहुँचकर उनसे 
"प्राप्त होने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट प्रयोजनको--प्राप्तव्यको 
जानता--ग्रा्त करता हुआ मी: 


सकाशमुपेत्य 


वताममतानां 
उपगम्यात्मन उत्कृष्ट प्रयोज- 
नान्तरं ग्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ 
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उपलभमानः खयं तु जीयन्मर्त्यो | जो खयं जीर्ण होनेवाळा और मरण- 

| घर्मा हे अर्थात्‌ जरामरणशील है 

जरामरणवान्क्रप/स्थः छुः एथिवी | ऐसा कधःस्थ--'कु' एयिवीको 

। कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि लोकोंकी 

| अपेक्षा अघ;--नीची [होनेके कारण 

| ‘ea: कहलाती ] है, उसपर जो 

तस्यां तिष्ठतीति wee सन्‌ | स्थित होता हे वह कधःस्थ कहा 

hi | जाता है; ऐसा होकर भी--इस 

$ प्राथनीय | प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्रार्थनीय 

F | पुत्र, धन ओर सुवर्ण आदि अस्थिर 

पुत्रवित्तहिरण्या्स्थिर इणीते । | पदायोंको कैसे माँगेगा ! 

क्क तदाख इति वा पाठान्त- | 

रम्‌। असिन्पक्षे चाक्षरयोजना | 


तेषु पुत्रादिष्वास्या आखितिः 


अधश्वान्तरिक्षादिलोकापेक्षया 


~~ Ee 


कथमेवमबिवेकिसि 


कहीं 'कधःस्थः! के स्थानमे 'क 
तदास्थः’ ऐसा भी पाठ है l इस 
पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 
करनी चाहिये | उन पुत्रादिमें 
जिसकी आस्था--आस्थिति अर्थात्‌ 
तत्परतापूर्वक प्रबृत्ति है बह “तदास्थः 
है | जो उनसे भी उत्कृष्टतर और 


तात्पर्येण Ade यस्य स तदास्थः 


ततोऽधिकतरं पुरुषार्थ दुष्प्रापमपि 
ग्रापिपयिषुः क तदास्थो भवेन्न 
कश्चित्तदसारज्ञस्तद्थी स्याद्‌ 
त्यर्थः । सवो ह्यपयुपर्येव बुभूषति 


लोकस्तसान्न ` पुत्रवित्तादिलोभेः 


ग्रहोभ्योऽहम्‌ । किं 


दुष्प्राप्य पुरुघार्थको पानेका इच्छुक 
है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
कैसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हें असार 
समझनेवाला' कोई भी पुरुष उनका 
अर्थी (इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-धन 
आदि लोमोंसे प्रलोभित नहीं किया 
जा सकता । तथा वर्णके रागसे 
प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि 


प्रशुखान्वर्णरतिग्रमोदाननवस्थित। घुर्खोकी अस्थिररूपमें भावना करता 
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रूपतयाभिध्यायज्रिरूपयन्यथावत्‌| हुआ; उन्हें यथावत्‌ ( मिथ्यारूपसे ) 
अतिदीधें जीविते को विवेकी | समझता हुआ कोन विवेकी पुरुष अति 
रमेत ॥ २८ N दीघ जीवनमें प्रेम करेगा? ॥ २८॥ 


ER 


अतो विहायानित्यैः कामै; अतः मुझे इन मिथ्या wate 
प्रलोभनं यन्मया aa | प्रलोमित करना छोड़कर जिसके 
लिये मैंने प्रार्थना की है और-- 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति Ale नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता TAA NRAN 
हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीव ) के सम्बन्धमें लोग 'है या 
नहीं है? ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विघयमें 


[ निश्चित विज्ञान ] है वह हमसे कहिये | यह जो गहनतामें अलुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मागता ॥ २९ ॥ 

यसिन्म्रेत इदं विचिकि | हे gat! जिस परछोकगत 

` ARR | जीवके विषयमै ऐसा सन्देह 
त्सन केत्सन्ति अस्ति | करते हैं कि मरनेके अनन्तर रहता 
नासीत्येवंप्रकार॑ हे सुत्यो | दै या नहीं रहता उस महान 
साम्पराये परलोकविषये महति | साम्पराय--परछोकके सम्बन्ध 
महत्प्रयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 
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न वि SS ०४६६०२२००- 
निर्णयविज्ञानं यचद्त्रृहि कथय | है वह हमसे कहिये | अधिक क्या, 

« नोज्सम्यम्‌ | कि बहुना योऽयं | यह जो आत्मविषयक saa वर है 
प्रकृत आत्मविषयो वरो We | वह बड़ा ही गृह---गहन है और 
गहनं दुर्विवेचन प्रापतोऽलुपरविष्टः | दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है। 
तसाद्वरादन्यमविवेकिमिः ग्रार्थ- | उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
नीयमनित्यविषय बरं नचिकेता | प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
न Ti मनसापीतिश्रतेवेचन- | विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
'मिति॥ २९॥ ` माँगता--यह श्रुतिका वचन है॥२९॥ 


PES 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयगोविन्दमगवतपूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतो कठोपनिषद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ Il १ ॥ 
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डित्तीया Fer 
SRE 
श्रेय-प्रेयविवेक 
परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां | एस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
चावगस्याह-- और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 


जान यमराजने कहा-- 
अन्यच्छेयोऽन्यदुतेब प्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष^सिनीतः 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु- | 
बति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) और है तथा प्रेय ( अविद्या ) और ही है । वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाळे होते इए ही पुरुषको बाँधते हैं । उन दोनोमेंसे 
श्रेयको ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयको वरण करता है 
वह पुरुपार्थसे पतित हो जाता है ॥ १॥ , 
अन्यत्पृथगेव श्रेयो निः | श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस अन्यतः 
प्रेय भिन्न ही है तथा प्रेय यानी प्रियतर 
श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः | न सी अन्य ही हे वे श्रेय और 
प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले 
उभे नानार्थे भिन्प्रयोजने सती दीनेपर भी अधिकारी यानी 


22226 मादिविशिष्ट 5 वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
पुरुषमधिकृतं वर्णाश्र वर वते ही a ee 


सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्मः | उन्हींक द्वारा अपने [विद्या- 


ae अविद्यासम्बन्धी | कत्तेब्यसे युक्त हो 
कर्तच्यतया प्रयुज्यते सब; पुरुष;। | जाते हे । अम्युदयकी इच्छावाला 


Farrage पुरुष प्रेयसे ओर अगत्वा 
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$ वतेते ~ ~ 
पुरुषः Tada । अतः श्रेयःप्रेयः | इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता हे । 
७ ; अतः श्रेय ओर प्रेय इन दोनोंके 
व्य it बद्ध 1 ७० CORLISS 
प्रयोजनकतव्यतया ताभ्यां बद्ध प्रयोजनोंकी कत्तव्यताके कारण सत्र 
c `X 
इत्युच्यते सव; पुरुष; | लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं | 


ते यद्यप्येकेकपुरुपार्थसं- | वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थसे 
EEA सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्य 
बन्धिनी विद्याविदयारूंपत्वादविरुद्धे | Sore बानिया 

re ` ओर अविद्यारूप होनेके कारण 
इत्यन्यतरापारत्यागेनकन पुरुषण| परस्पर विरुद्ध हैं, अतः एकका 
सहानुष्ठातुमशक्यत्यात्‌ तयो- परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा 


प्ली पय क रोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हिं प्रेयः Tq SERE 2 
STAT अय एन हो सकनेके कारण उनमेसे अविद्या- 


केवलमाददानस्योपादानं कुबेत; | रूप प्रेयको छोड़कर केवळ श्रेयको ही 
साधु शोभनं शिव भवति । | लकार करनेवालेका साधु--झयभ 

यानी कल्याण होता है | जो मूढ़ 
यस्त्वदूरद्शी विमूढो हीयते दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ - 
वियुज्यतेऽसादर्थात्‌ पुरुषार्थात्‌ पुरुषार्थ अर्थात्‌ परमार्थसम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 


पारमाथिकात्प्रयोजनान्नित्यात्‌ | : $ 
त्‌ है; वह कोन है ? वही जो कि 


च्यवत इत्यथेः | कोऽसौ य  प्रेयो प्रेयको वरण करता है- यह 
_बुणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ | इसका तात्पर्य है ॥ १॥ 


~~ 


यद्यभे अपि कतुं स्वायत्ते | यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 
हीका करना मनुष्यके खाधीन है 
पुरुषेण किमर्थं श्रेय एवाद्त्ते/तो ढोग अधिकतासे प्रेयको ही 
, | क्यों खीकार करते हैं! इसपर 

बाहुल्येन लोक इत्युच्यते- ` | कहा जाता है-- 
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४१ 


श्रयश्च प्रेयश्च 


मनुष्यमेत- 


स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
श्रयो हि घीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो सन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥ २ ॥ 
श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यक्रे पास आते 
हैं । उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष भढी प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है | विवेकी पुरुष प्रेयक्रे सामने श्रेयको ही वरण करता है; किन्तु 
मूढ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयक्रो वरण करता है ॥ २॥ 


सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः 
फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विविक- 
रूपे सती व्यासिश्रीभूते इव 
मनुष्यमेत पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 
श्रेयश्च प्रेयथ। अतो हंस इवाम्भसः 
पयस्तो श्रेयःप्रेयःपदा्थो सम्परीत्य 
सम्यक्परिगस्य मनसालोच्य 
गुरुलाघव विविनक्ति एथक्करोति 
धीरो धीमान | विविच्य च 
अयो हि श्रेय एवाभित्रृणीते 
ग्रेयसोऽम्यहितत्वात्‌ । कोऽसौ 
धीर! | 


वे मञुष्यके अधीन हँ--यह 
ata ठीक है | तथापि वे श्रेय ओर 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषांके लिये साधन 
और फळदष्टिसे जिनका पार्थक््य 
करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
परस्पर मिळे इएसे ही मनुष्य यानी इस 
जीवको प्राप्त होते हें | अतः हंस जिस 
प्रकार जळसे दूध अलग कर लेता है 
उसी प्रकार धीर-- बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका भली 
प्रकार परिगमन कर--मंनसे उनकी 
आलोचना कर उनके गौरव और 
लाघवका विवेक यानी पृथक्करण 
करता है | इस प्रकार श्रेयका विवेचन 
कर वह प्रेयकी अपेक्षा अधिक अभीष्ट 
होनेके कारण श्रेयको ही ग्रहण 
करता है | परन्तु ऐसा करता कौन 
है १ वही जो बुद्धिमान्‌ है | 
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यस्तु मन्दोऽर्पबुद्धिः स| इसके विपरीत जो मन्द---अल्प 
दविता ३ ८ बुद्धि है वह, विवेकशक्तिका अभाव - 
्यादयोगक्षेमाद्योग- होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 
क्षेमनिमित्त शरीराद्युपचयरक्षण- | कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 
वृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 


निसित्तमित्येतस्रेय; पशुपुत्रादि- E 
लक्षण वृणीते ॥ 2 ॥ वरण करता है॥२॥ 
“EPS 


सत्वं प्रियान्प्रियरूपा<श्च कामा- 
नमिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । 
नेता<सूङकां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्या: २ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस तूने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य इब जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको तू 
ग्राप्त नही हुआ ॥ ३॥ 
' स त्वं पुनःपुनर्मया प्रलोम्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ धन्य @; जिस तूने कि मेरे द्वारा 
प्रियरूपांश्राप्सरःप्रभृतिठक्षणान्‌ | गरम्बार प्रछोमित किये जानेपर 


Renia मी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि 
कामानमिभ्यायािन्तयस्तेषास्‌ प्रियरूप भोगोंको, उनकी अनित्यता 


अनित्यत्वासारत्वादिदोपान्‌ है | और असारता आदि दोषोंका 
नचिकेतोऽत्यस्राक्षीरतिसृष्टवान्‌ | बिचार करके परित्याग कर दिया, 
` प्रित्यक्तवानस्यहो ` बुद्विमत्ता | और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त इआ 
' तव। नेतामवाप्तवानसि Geant | करते हैं उस बित्तमयी-धनप्राया 
सृति कुत्सितां मूढजनम्रवृत्तां | निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं 
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वित्तमर्यी धनप्रायास्‌। यस्यां सृतौ | हुआ, जिस मार्गमे कि वहुत-से मूढ 
सञ्जन्ति सीदन्ति बहृबोऽनेके | पुरुष डूब जाते अर्थात्‌ gia 
Yet सञुष्याः ॥ ३ ॥ उठाते हैँ ॥ ३ ॥ 
“EEN 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु उनमेसे श्रेयो ग्रहण करने- 
चालेका शुभ होता है और जो 
भचति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत | प्रेयको वरण करता है वह खाथसे 
पतित हो जाता है” ऐसा सा 
z यतः ऊपर (इस वल्लीके प्रथम मन्त्रर्म ) 
ह तत्सा यत कहा गया है, सो क्यों १ [इसपर 
यमराज कहते हैं, | क्योंकि 


दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता | 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवाऽलाीलुपच्त॥ ४ ॥ 
जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
स्वभाववाळी और विपरीत फल देनेवाळी हैं । मैं तुझ नचिकेताको 
विद्यामिठाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत-से. भोगोंने भी नहीं 
Surat ॥ ४ ॥ 


दूर दूरेण महतान्तरेणेते विप- ये दोनों प्रकाश और अन्धकार- 


के समान विवेक और अंविवेकरूप 
रीते अन्योन्यव्याबत्तरूपे विवेका- | होनेसे दूरम! अर्थात्‌ महान्‌ 


Fas : ~ _ | अन्तरके साथ बिपरीत हैँ--आपस- 
विवंकात्मकत्वात्तम'प्रकाशावव | में एकदसरेसे व्यावृत्तरूप हैं | 


घूच्यो : नाग _ | और विषूची अंथोत्‌ नाना गतिवाले 
विद ति तन हैं यानी संसार ओर मोक्षके कारण 


फळे संसारमोक्षहेतुखेनेत्येतत्‌ | | होनेसे विभिन्न फल्युक्त हैँ । 
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के ते इत्युच्यते। या चाविद्या | वे कोन हैं--इसपर कहते 
ठ कि = ` क ‘ 
ग्रेयोविषया विद्येतिच श्रेयोविषया दै जो के पण्डितोद्वारा प्रेयको 
निर्शाताब _ = | विषय करनेवाढी अविद्या तथा 
हाता बगता पण्डितः । | श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 


तत्र विद्याभीष्सिन विद्यार्थिन | हें । उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
ज र = , | विद्याभिळाषी अर्थात्‌ विद्यार्थी मानत 
सं त्वामहं मन्ये । T isl 


ड हूँ । क्‍यों मानता हूँ? क्योंकि 
कसाघसादावद्द्ठाद्धप्रछामिन; | अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रलोमित 


कामा अप्सरःग्रभृतयो वहवोर्झपे | करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से 
Ş A छेद | भोग भी तुम्हें लुभा नहीं 

[वच | > w ~ ८. दे 

त्वा खाँ नालोळपन्त न विच्छेदं | सक्के- उन्होने तेरे हृदयमें अपने 


कृतवन्तः श्रेयोमार्गांदात्मोप- 

भोगाभिवाञ्छासंपादनेन। अतो | TA विचलित नहीं किया। 
०८ 2 eae अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
विद्यार्थि श्रेयोभाजनं मन्य | पात्र समझता ae इसका 
zama: ॥ ४ ॥ अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 


“OES 
अविद्यामस्तोंक्ी दुर्दशा - | 
ये तु संसारभाजनाः । किन्तु जो संसारके पात्र हैं-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः . पण्डितंमन्यमानाः | 
दुन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥ ५ ॥ 
वे अविद्याके भीतर रहनेबाले, अपने-आप बड़े बुद्विमान्‌ बने इए 
और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ पुरुष, अन्धेसे ही छे जाये जाते 


इए अन्येके समान अनेकों कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते 
रहते हैं ॥५॥ 


भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- 
भूत इत्र तमसि वतेमाना 
वेश्यमानाः पुत्रपश्चादितृष्णा- 
पाशशतेः | खयं वयं धीराः 
प्रज्ञावन्तः. पण्डिताः शाख्न- 
कुशलाश्चेति सन्यमानास्ते दन्द्रः 
स्यमाणा अत्यर्थ कुटिलामनेक- 


रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- | 


वे घनीभूत अन्धकारके समान 
अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पशु 
आदि सैकड़ों तृष्णापाझोंसे बँघे इए 
[न्यत्रहारमे ठगे रहते हैं] । जिस 
प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
विषम मागमें छे जाये जाते हुए 
बहुत-से अन्धे महान्‌ अनर्थको 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार “हम बड़े 
धीर यानी बुद्विमान्‌ हैं और 
पण्डित अर्थात्‌ शाज्रकुशल हैं 


रोगादिदुःखेः परियन्ति परि- | इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 


गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धेः 
नेव दृष्टिविहीनेनेव नीयमाना 
विषमे पथि यथा वहवोऽन्धा 
महान्तमनर्थसृच्छन्ति तडत्‌॥५॥ 


| सूढ--अत्रिवेक्री पुरुष नाना प्रकार- 
की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 
| करते इए जरा, मरण और रोगादि 
Sale सत्र ओर भटकते रहते 
हैं ॥५॥ 


EES 


अत एव सूढस्वात्‌-- 


अतएव मूढताके कारण 


न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
 _ प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन सूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 


पुनः 


पुनवेशसापद्यते से ॥ ६ ॥ 


घनके मोहसे अन्धे इए और प्रमाद करनेवाले उस मूखेको परळोक- 
का साधन नहीं. सूझता | यह छोक है, परलोक नहीं है--ऐसा मानने- 
चाळा पुरुष बारम्बार मेरे वरको प्राप्त होता है ॥ ६ Ul 
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न साम्परायः प्रतिभाति | 
सम्पर ईयत इति सम्परायः परः 
रोकस्तत्प्राप्तिप्रयोजनः साधनः 
विशेषः maa साम्परायः । 
स च बालटमविवेकिनं ग्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ | 

waded प्रमादं ङेन्तं 
पुत्रपश्वादिग्रयोजनेष्वासक्तमनस 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्न 
सन्तम्‌ | अयमेव लोको योऽयं 
दश्यमान; स्त्यन्नपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोऽदष्टो लोक इत्येवं 
मननशीलो मानी पुनः ga- 
जेनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते 
मे मृत्योर्मम । जननमरणादि- 
रुक्षणदुःखप्रचन्धारुढ एव भव- 
तीत्यर्थः । ग्रायेण ह्येवंविध एव 
लोक; ॥६॥ 


उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके प्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय--परलोक कहते 
हैं । उसकी प्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन è वह साधनविरेष 
शास्त्रीय साम्पराय है | वह बाल 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ बह 
उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
नहीं होता । 


तथा जो प्रमाद करनेवाला 
हे--जिसका चित्त पुत्र-पद्चु आदि 
प्रयोजनोंमें आसक्त है और जो 
qah मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आवृत है [उस मूढको परलोकका 
साधन नहीं सूझा करता] | “यह 
जो at और अन्न-पानादिविशिष्ट 
cana लोक है बस यही है, 
इससे अन्य और कोई [खर्गादि] 
छोक नहीं हे” जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाळा है बह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त. 
होता हे | अर्थात्‌ वह जन्म- 
मरणादिरूप ढुःखपरम्परापर ही 
आरूढ रहता है | यह लोक प्रायः 


' इसी प्रकारका है ॥ ६ ॥ 


E a 
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आत्मज्ञानकी दुर्लमता 

यस्तु श्रेयोऽथी Ags) किन्तु जो तेरे समान saat 
कश्रिदेवात्मविज्धताति त्वद्विधो | इच्छावाला है ऐसा तो हज़ारोंमें 
यसात कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योकि- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न ऊभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः | 
आश्रयो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 
AG ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ il 
जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुत-से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला 
भी आश्चर्यरूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही 
होता है तथा कुशल आचार्यद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी 
आश्चर्यरूप है ॥७॥ 
श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुम | जो आत्मा बहुतोंको तो सुनने- 
अपि यो न लभ्य आत्मा| के लिये मी नहीं मिलता तथा दूसरे 
चहुभिरनेकैः Daas बहवो- | FETS अभागी अश्युद्धचित्त पुरुष 
5नेकेडन्ये यमात्मानं न विद्युने जिस आत्मतखको सुनकर भी नहीं 
विदन्त्यमागिनोः्संस्कृतात्मानो | जान पाते i oR 
न विजानीयुः । किं चाख वक्तापि | "फा भी आशन अत ERT | 


आशर्योञ्डुतदेवानेकेपु BAZ होता है | तथा सुनकर भी इस 


एच भवात । तथा AAAS | आत्माका seat (ग्रहण करनेवाला) 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु| तो अनेकोंमें कोई निपुण पुरुष ही 
लब्धा कञ्चिदेव भवति | यसाद्‌ | होता है, क्योंकि जिसे [आत्म- 
आश्रयों ज्ञाता कश्चिदेव कुशलालु- | दर्शनमें] कुशळ आचार्यने उपदेश 
दिष्टः ma निपुणेन | किया ह ऐसा Aid ज्ञाता मी 

र्ये ; सन्‌ ॥७॥ | आश्वयरूप ही हे ॥७॥ 
आचार्येणादुशिष्ट: न्‌ | | 
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कसात्‌ू-- 


न नरेणावरेण प्रोक्त 


क्योंकि--- 
एष 


सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः | 


अनन्यप्रोक्तं गतिरत्र 


अणीयान्ह्यतक्येमणुप्रमाणात्‌ 


नास्ति 
॥ ८ ॥ 


कई प्रकारसे कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे 
जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अभेददशी आचार्यद्वारा 
उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है, 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सूक्ष्म ओर दुविज्ञेय हे ॥ ८॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
ग्रोक्तो$्वरेण हीनेन प्राक्रतबुद्धिना 
इत्येतदुक्त एष आत्मा यं त्वं मां 
पुच्छसि | न हि सुष्ठु सम्य- 
. सविज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो याद्‌ 
चहुधार्ति नास्ति कताकर्ता 
गुद्धोष्शुद्ध इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः | 
` कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते 
विद्योपब्धौ अनन्यग्रोक्तेऽनन्येन 
दै शिकादे शस्य अपृथग्दशिना 


mek आचार्येण प्रतिपाद्य- 
ब्रह्मात्मभूतेन ग्रोक्त उक्त आत्मनि 


गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सवेवि- 


यह आत्मा, जिसके विषयमें 
तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर- हीन यानो साधारण बुद्धि- 
वाळे मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
तरह नही जाना जा सकता; 
क्योंकि यह वादियोंद्वारा अस्ति- 
नास्ति, कर्ता-अकती एवं झुद्ध- 
अञ्जुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्तन किया जाता है | 

तो फिर यह किस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है! इसपर 
कहते हैँ- अनन्यप्रोक्त-- अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपाद्य ब्रझखरूप्रको 
प्राप्त हुए अपृथग्द्शी आचार्यद्वारा 
कहे इए इस आत्मामें अस्ति-नास्ति- 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं हे, 
क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोंकी 


कर्पगतिग्रत्यस्तमितत्वादात्मनः। | गतिसे रहित है | 
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अथवा खात्मभूतेऽनन्यसिन्‌ | अथवा अनन्यप्रोक्त--अपने 


ie नि , | खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 
' आत्मनि ग्रोक्तेञ्नन्यप्रोक्ते गतिः द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 


अत्रान्यावगतिर्नात्ति ज्ञेयसयान्यस्या चय AGA अभाव हो जानेके 
| कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 

अभावात्‌ । ज्ञानस्य ह्येषा परा | अवगति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
eo शतती ल ॥ । आत्माके एकत्वका जो विज्ञान है. 
छा , यदात्मकत्याचशानथ्‌ ' यही ज्ञानको परा निष्ठा है । अतः 
अतोऽवगन्तव्याभावान्न गतिः | शेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
. 0 | कारण फिर यहाँ कोई ओर गति 

अत्रावशिष्यते | संसारगति्वात्र | नहीं रहती । अथवा उस अनन्य 
नोक । अर्थात्‌ खात्मभूत आत्मतत्तके 

नास्यनच्य . .आत्मात वआ उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी 
नान्तरीयकत्यात्तद्विज्ञानफलस्य गति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
| अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 

मोक्षस्य | । फळरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
` अर्थवा प्रोच्यमानत्रह्मात्मः, अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
z १ F कड i : c 
ISOR ~. | जायगा उसं ब्रह्मात्मभूत आचायद्वारा 
ण आत्मनि | X 
88088 ; eer: ot | उपदेश किये हुए इस आत्मतत्त्वमें 
अगतिरनवबोधो$परिज्ञानम्‌ अत्र | फिर अगति--अनवबोध अर्थात्‌ 
नास्ति | भवत्येवावगतिसतद्विषया | अपरिच्चान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
£ | आचायंके समान उस श्रोताको भी 


A चायस्येवे 
भ्रोतुरतदस्म्यहसित्याचायस्येवे- यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 
त्यर्थः | जाता है कि ‘ae (ब्रह्म) मैं हूँ? | 
एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इस प्रकार राज्ञ आचार्य- 


द्वारा अमिन्नरूपसे कहा हुआ आत्मा 

| सुविज्ञेय होता है । नहीं तो, यह 

इतरथा . ह्मणीयानणुप्रमाणादापि | अणुप्रमाण वस्तुओसे भी अणु हो 
४ 


आचार्येणानन्यतया प्रोक्तः । 
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सम्पद्यत आत्मा । अतक्यंमतक्यः | जाता है; अपनी बुद्धिसे निकारे 
ल 
'सबुद्धचास्यूहेन केवलेन तर्केण। ए.कवळ तकद्वारा इसका ज्ञान नह 


ही सकता | यदि कोई पुरुष तक 
तबयमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ करके उस अणुपरिमाण आत्माको 


स्थापित आत्मनि ततो झणुतरमू | स्यापित भी करे तो दूसरा उससे 
| णु 
अन्योञ्म्यूहति ततोऽप्यन्योऽणु- भी अणु तथा तीसरा उससे भी 


अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा, 
PARA ॥ ८ ॥ 


नहीं है ॥ ८ ॥ 
PES 
नेषा .तकेण मतिरापनेया 
्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ | 
यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 
खाइङनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ९ ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे भिन्न शास्रज्ञ 
आचार्यद्वारा {कही हुईं यह बुद्धि, जिसे कि तू प्राप्त इुआ है, तर्कद्वारा . 
प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! तू बड़ा ही सत्य घारणावाला है । हे 
'नचिकेतः | हमें तेरे समान प्रश्‍न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९॥ | 
अतोज्नन्यप्रोक्त आत्मनि | अतः अभेददर्शी आचार्यद्वारा 


ESEE उपदेश किये इए आत्मामें उत्पन्न 
उत्पन्ना यंयमागमप्रातपाथात्म- | हुई जो यह शास्रप्रतिपाथ. आत्म- 


अ विषयक मति है. वह aha अर्थात्‌ 
T ती अपनी बुद्विके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 
भात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यर्थ! | | होने योग्य नहीं है । अथवा [यह 
4 ` ' ..  समझोकि] यह आत्मबुद्धि तकी- 
'नापनेतव्या. चा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतव्य . यानी छोड़ी 
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तार्किको ह्यनागमज्ञः स्वबुद्धि | 


परिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथ- 
यति | अत एव. च- येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिज्ञेन 
आचार्येणेव तार्किकात्प्रोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम | 

का पुनः सा तर्कागम्या 
सतिरित्युच्यते-- 

याँ त्वं मति मद्दरप्रदानेन 
प्राप्वानासि । 


आप; सत्या 


अवितथविषया TATA तव स त्वं 


सत्यश्वतिबतासीत्यनुकस्पयन्नाह 


मृतयुनेचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान 


स्तुतये | त्वाइक्त्वत्तुल्यो . नः 
असभ्यं भूयाङ्भवताङ्कवत्वन्यः 
पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; . कीइग्या- 


वत्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 


जाने योग्य नहों है, क्योंकि तार्किक 
तो अध्यात्मशाखसे अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्विसे कल्पना 
किया हुआ चाहे जो कहता रहता 
है | अतः हे प्रेष्ठ--प्रियतम ! यह ` 
जो शाख्जनित आत्मबुद्धि है वह 
तो तार्किकसे "भिन्न किसी शास्त्रज्ञ 
आचायद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानका कारण होती है। 

अच्छा तो, तकसे प्राप्त न 
होने योग्य वह मति कौन-सी है १ 
इसपर कहते E— 

जिस मतिको तूने मेरे वर- 
प्रदानसे ग्राप्त किया है । जिस तेरी 
afi सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाली है वह त्‌ सत्य- 
afi है । ‘aq’ इस अव्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाळे विज्ञानकी स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते है हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न 
करनेवाला और भी पुत्र अथवा दिष्य 
मिळे | परन्तु वह हो केसा! 
जैसा कि तू प्रश्न करनेवाला g IISI: 


eS 


पुनरपि तुष्ट आह- 


नचिकेतासे प्रसन्न इए मृत्युने 


फिर भी कहा-- 
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कर्मफ़लकी अनित्यता . 


जानाम्यह% शेवधिरित्यनित्यं 
न aaa: प्राप्यते हिः धवं तत्‌ | 
ततो मया नाचिकेतश्चितोऽस्ि- 
रनित्यैद्र्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ J 


मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि 
अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
तत्र मेरेद्दारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदार्थेसि 
ही मैं [ आपेक्षिक | नित्य [ याम्यपद ] को प्राप्त हुआ हूँ॥ १०॥ 


जानाम्यहं शेवधिनिधिः कमे- जिसके छिये निधि (खजाने)के 
फललक्षणो निधिरिव प्रार्थ्यत | समान प्राथना की जाती है वह 


i प निधि ही 'शेवधि' है। _ 
इत । असावानत्यमानत्य इत यह अनित्य--सदा न रहनेवाली 


areata | न Te यसादानत्य, हे--ऐसा मैं जानता इँ | क्योंकि 
अध्रवैनित्यं धवं त्ग्राप्यते परमा- | इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोंसे 


त्माख्यः शेवधिः | यस्खनित्य- | गद परमात्मा नामक नित्य- स्थिर 
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। 


SERRE ATT स ए्वानत्य- जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 

goat प्राप्यते । | - | अनित्य पदाथेसि प्राप्त होती है । 
हि यतस्ततस्तसान्मया जान- क्योकि ऐसा हे इसलिये मैंने 

तापि - नित्यमनित्यसाधनेन | पद जान-बूझकर भी कि “अनित्य 


3 साधर्नोसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती 
आप्यत इति नाचिकेतश्रितोअमिः! | te, चयन किया था; 


अनिस ARA: , अर्थात्‌ पञ्च॒ आदि अनित्य पदांर्थोसे 
खगसुखसाधनभूतो sfatisttal निवर्तित। खर्ग-सुखके साधनखरूप उस अभिका 
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इत्यथः | तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था। उसौसे मैं 


दाख अधिकार सम्पन्न होकर आपेक्षिक 
नित्य याम्यः खान खगांख्य नित्य खर्ग नामक याम्यस्थानको 


नित्यमापेक्षिक ग्राप्तवानस्सि।१०। | प्राप्त हुआ इँ ॥ १०॥ . 
MSs 
__ नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा 
कामस्या्ति जगतः. प्रतिष्ठां 
`. .क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां इद्र 
TAM धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः॥ ११ ॥ 


हे नचिकेतः ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति (अवधि), 
जगतूकी प्रतिष्ठा, यक्षफलके अनन्तत्व, अभयक्री मर्यादा, स्तुत्य ओर 
महती ( अणिमादि ऐश्वययुक्त ) विस्तीणे गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे धैयपूर्वक त्याग दिया है ॥११॥ 


त्वं तु कामस्याप्ति समाप्तिम्‌, | किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
अनरे से 5 धीर---धृतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
हेव सर्वे कामाः परिसमासाः, | की ग्राप्ति-समाप्तिको, क्योकि इस 
[हिरण्यगर्भ पद] में ही सम्पूर्ण 
कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा 
दैवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
| ; इप अधिभूत एवं अधिदैवरूप जगतूकी 
कत्वात्‌, क्रतोः फलं हेरण्यगर्भ | प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 


नन्त्यमानन्त्यम्‌ अनन्त्य--आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
पृदमतन्त्यसानन्त अभयस्य हिरा 
as फल भं पदको, अभयके पार 


च पारं परां निष्ठाम्‌ + स्तोम | अर्थात्‌ परा निष्ठाक्रो और स्तोम--- 


जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 
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स्तुत्यं महंदंणिमायैश्वयोंद्रनेक- | स्तुत्य . तथा Aa अणिमादि 
ऐश्वर्य आदिक अनेक गुणोंके संघातसे 

गुणसं स 
हतं स्तोमं च. तन्मह युक्त, इस प्रकार जो स्तोम हे और 
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌ , उरू | महत्‌ भी हे ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
, गायं विस्तीणां गतिम्‌, प्रतिष्ठां | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-विस्तीण 
On A तिको तथ प्रति प्ला-अपनी 

-खितिमात्मनोब्नुत्तमांसपि ष्ट्रा | ake 

eee | सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 

इत्या FAT घीरो घीमान्सन्‌ | aos त्याग दिया । अर्थात्‌ 
नचिकेतो5त्यस्राक्षीः परमेव एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 


ते हुए इस सम्पूर्ण सांसारिक 
आकाट्ठन्नतिसृष्वानास सर्वस्‌ | T 

लै भात T गोगसमूहका परित्याग कर दिया | 
एतत्‌ . संसारभोगजातम्‌ | अहो | | अहो !. तुम बड़े ही उत्कृष्ट 


बताबुत्तमगुणोशसि ॥ ११ ॥ । गुणसम्पन्न हो ! ॥ ११॥ 
HELIS 


fia आत्माको तुम जानना 
चाहते हो-- 


य त्व ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌ 


MAMI फल . 
तं gat गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गहृरेष्ठं पुराणम्‌ | 
अध्यात्मयोगाधिगमन देवं 
म्रा धीरो हषेशोको जहाति ॥ १२॥ 


उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ स्थानमें अनुग्रविष्ट, - बुद्धिम 
स्थित, गहन स्थानमें WATS, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रातिद्वारा 
जानकर धीर ( बुद्धिमान ) पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ 
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७ ९ ९ `~ र 0 होनेके 
तं gaa दुःखेन 'दशनम्‌ | अति सूक्ष्म ¦ होनेके कारण 
दुर्दश--जिसका कठिनतासे दर्शन 
हो सके उसे दुद्र कहते हैं, गूढ़ 
गृ दिष्ट ~ | अर्थात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी 
SS शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 
विका रविज्ञानेः प्रच्छनमित्येतत्‌ + | विज्ञानंसे छिपे हुए, गुहा--बुद्धिमें 
उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित 
गुहाहत गुहायां बुद्धा स्त | तथा गइरेछ--गइर-बिषम यानी 


अनेकं अनथोँसे सङ्कलित स्थानमें 
Be T 
तत्रोपरभ्यमानस्वात्‌। TEE | नेवाळे [देवको जानकर धीर 


गहरे विपमेष्नेक थैसंकटे | पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है] | 


तिष्ठतीति , | क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूड 
` वि गह्दरेष्ठम्‌ । यत एव | qa age और बुद्धिमें 


! विष्टो ० न स्थित है इसल्यि वह Tae है 
गूढमनुप्रविष्टो गुह्दाहितश्वाता See ak 

छ R तथा गइरेष्ठ होनेके कारण ही 
TELS; अतो दुदेशे; | Saat है | : 


तं पुराण पुरातनमध्यात्म । उस पुराण यानी पुरातन देवको 


अस्येति दुर्दर्शोशतिसक्ष्मत्वात्‌, 


योगाधिगमेन विषयेम्यः प्रति- | अध्यात्मयोगक्री-चित्तको विषयेसि , 


हटाकर आत्मामे छगा देना 
aga चेतस आत्मानि as अध्यात्मयोग है, उसकी प्रातिद्वारा 


अध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन जानकर धीर पुरुष अपने उत्कष 


सत्वा देवमात्मानं धीरो हषे. | अपकर्षका अमाव हो जानेके कारण 
शोकावात्मन उत्कर्षापकर्षयोः | हर्ष-शोकका परित्याग कर देता 


अभावाजहाति ॥ १२॥ है| १२॥ 
“ES 
किंच | इसके सिवा--- 
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एतच्छुत्वा wit मत्यः 
` प्रवृह्य TAA AIA | 
स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा 
विवृत* सद्म नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 
मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहणकर 
धर्मी आत्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आंत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है ।.मैं 
[ तुझ ] नचिकेताको खुळे हुए ब्रह्ममवनवाढा समझता हूँ, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुला हुआ है |॥१ all 
- एतदात्मतत्त्व यदहं वक्ष्यामि । इस आत्मतत्त्वको, जिसका कि 


| xe w ABI 
तच्छूत्वाचायेप्रसादात्सम्यगात्म नको 3 उसे सुनकर 
मति रि = | आचार्यकी कृपासे भली प्रकार 
हत 5 मत्त । आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधर्मा 


मरणधर्मा धर्मादनपेतं धम्य | मनुष्यइस धर्कू--धर्म विशिष्ट आत्मा 
प्रवृद्योद्यम्य पृथक्कृत्य शरीरादेः | को शरीरादिसे उद्यमन करके यानी 
अणु' सक्ष्ममेतमात्सानम्‌ आप्य | 2 करके तथा इस अश अर्थात्‌ 


विद्वान्मोदते सूक्ष्म और मोदनीय--हर्षयोग्य 
' ग्राप्य स मत्यों विद्वान्मोदते मोद- शहद वह ती 


नीयं हषणीयमात्मानं लब्ध्वा | | शीळ विद्वान्‌ आनन्दित हो जाता 

तदेतदेवविधे ब्रह्म सद्य भवनं है | इस प्रकारके तुझ नचिकेताके 
~ ७ १ NS प्रति मैं वनका खु 

नचिकेतसं त्वां ग्रत्यपाइतद्वारं |. ea खुळे हाराठा 


भूत मे मोथा अर्थात्‌ अभिमुख हुआ मानता हँ । 
विबृतममि मन्ये MAIE | अभिप्राय यह कि मैं तुझे मोक्षके 
त्वां मन्य इत्यभिग्रायः || १३॥ योग्य समझता = ॥ १३॥ 


“EOS 


za 


- k ~ ५४ $ 
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यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्रासि 
'अगवन्मां प्रति 


[ नचिकेता बोछा-] भगवन्‌ ! 
यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझपर 


| प्रसन्न हैं. तो-- 


सर्वा्तातवस्तुविषयक प्रश्न 


५ 


अन्यत्र धरमादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ | 
अन्यत्र भूताच्च अव्याच्च यत्तत्पश्यसि TAT ॥१४॥ 


जो धर्मसे पृथक, अधर्मसे प्रथक्‌ तथा इस कार्यक्रारणरूप 
अपञ्चसे भी पृथक्‌ है और जो भूत एव मविष्यत्‌से भी अन्य है--ऐसा 
आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छाख्रीयादर्मा- 
चु्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्र 
यृथग्भूतमित्यर्थः । तथान्यत्र 
_अघर्मात्तथान्यत्राखात्कृताकतात्‌ 
कृतं कार्यमकृतं कारणमसाद्‌ 
अन्यत्र | किं चान्यत्र भूताचाति- 
क्रान्तात्कालाङ्भव्याचच भविष्यतश्च 
. तथा . वतेमानात्‌3-- कारत्रयेण 
अन्न परिच्छिद्यत इत्यथैः | यद्‌ 
इहं वस्तु सवेव्यवहारगोचरा- 
'तीतं पश्यसि तद्वद मह्यम्‌ ॥१४॥ 


जो ध्म यानी शास्रीय 
धर्माचुष्ठान, उसके फल तथा [कर्ता- 
करण आदि] कारकोंसे अन्यत्र 
पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे भिन्न है 
ओर क्कत- कार्य तथा अकृत-- 
कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
(स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च)से भी पृथक्‌ है, 
यही नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए 
भव्य--आगामी तथा वर्तमान 
कालसे भी अन्यत्र है; तात्पय यह 
है कि जो तीनों काळोंसे परिच्छिन्न 
नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण 
व्यवहारविषयसे अतीत वस्तुको आप 
देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥१४॥ 


ates 
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इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच | इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, 
g aa oe ` । पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 
इष्ट वस्तु AMER च | pact बतढानेकी इच्छासे 


विवक्षन्‌ | यमराजने कहा-- 
MERIT 
सर्वे वेदा. यत्पदमामनन्ति 
तपाथ्सि सर्वाणि च यद्ठदन्ति। 
यदिच्छन्तो seat चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥१५॥ 
सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैँ, समस्त तपोंको जिसकी 
mk साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ सुमुक्षुजन ] ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं उस पदको में तुमसे संक्षेपमें कहता हुँ | 3»! यही 
वह पद है ॥ १७॥ ' 
सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं| समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 


गसनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- | गमनीय स्थानका अविमाग यानी एके 
का दी पती रूपसे आमनन---प्रतिपांदन करते 
पाद्यान्त तपास AAT च >, ताल बोली थी वि 


यद्ददन्ति यत्प्राप्त्यर्थानीत्यथ!। | ढिये कहते हैं अर्थात वे जिस 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय गुरुकुल | स्थानकी प्राप्तिके लिये हैं, जिसकी 


बासलक्षणमन्यद्वा त्रहाप्राप्त्यथै | से गरुकुल्वासरूप ब्रह्मचर्य 
अथवा ब्रह्मग्राप्तिमें उपयोगी कोइ 


तुम पद यज्जञातुय्‌ | और साधन करते हैं उस पदको 
इच्छसि संग्रहेण aA | जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं 
ब्रचीसि । संक्षेपमें कहता हूँ | 

ca पत छा 


4 -S i (बह? 5 ` 
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ओमित्येतत्‌ । तदेतत्यद्‌ | उँ” यही वह पद है। यह 


नस्य > | जो उ” हे यानी जो SP शब्दका 
यद्बुझ्रात्सत त्वया | Aads 

बु त्स द्‌ वाच्य ओर इ? ही जिसका प्रतीक 
ओमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दप्रतीक' हे बही वह पद है जिसे तू. जानना 


॥ १५॥ चाहता है ॥ १५॥ | 
ENES 
अतः | इसलिये 


एतद््येवाक्षरं ब्रह्म एतडथयवाक्षरं. .परम्‌ । 
एतड्यवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १६॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर हो पर है, इस अक्षरको ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६ Ul 
एतद्य वाक्ष्रं ब्रह्मापरमेत- | यद अक्षर ही अपर त्र है. 
और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है । 


~ e Q an | r 
द्वयचाक्षर पर च-। तयाह | यह अक्षर उन दोनांहीका प्रतीक 


। है । इस अक्षरको ही 'यही उपास्य 
ग्रतीकमेतदक्षरम्‌+ TATA वाक्षर ee 


ज्ञात्योपास्य AR यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 


दिने द | करता है उसे बही प्राप्त हो जाता 
यादच्छात WAIT चा तस्य | है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म . 


Me ५ गी वह केवळ जाना जा सकता 
waft । परं चेज्ज्ञातव्यमपरं | दी त 
_तह्भवाति । पर चेज्ज्ञा र्‌ हे और यदि अपर nar ची ती भात 
चेत्याप्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ किया जा सकता है ॥ १६॥ 

र EIS 


` यत्‌ एवमतः F [ क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
एतदालस्बन”. ` श्रेष्ठमेतदाळम्बनं TA । 
एतदालम्बन॑ ` ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
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यही श्रेष्ठ आळम्बन है, यही पर आल्म्बन है। इस आछम्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें मंहिमान्वित होता है ॥ १७॥ 
एतदालम्त्रनमेतट्रक्मग्राप्त्या- | यह [ओंकाररूप] आलम्बन 
i ब्रह्मप्राप्िकि [ गायत्री आदि ] 
लम्बनाना AY प्रशस्ततमम्‌ | | समी आलम्बनोंमे श्रेष्ठ यानी सबसे 
र: अधिक प्रशंसनीय है । पर और 
एतदालम्बन WAIT च परापर- | अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 


a , | आळम्बन पर और अपररूप है l 
अह्मविषयत्वात्‌ | एतदालम्बन | तात्पर्य यह है कि इस आळम्वनको 
जानकर साधक ब्रह्मलोक अथीत्‌ 
परत्रह्ममे स्थित होकर महिमान्वित 
्रह्मणि । अपरसिश्र ब्रह्मभूतो होता हे तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मत्वको 

ma होकर ATA समान उपासनीय 


ब्रह्मवदुपास्यो भवतीत्यर्थः ॥१७॥ होता है ॥ १७॥ 
DES 
अन्यत्र re उपयुक्त “अन्यत्र धर्मात? इत्यादि 


पृष्ट्यात्मनोञ्शेषबिशेषरहितस्थ | कैसे नचिकेताद्वारा पूछे गये 
द सवविशेषरहित आत्माके तथा मन्द 
आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन 


Ay और मध्यम उपासकोंके लिये अपर 
निर्दिष्ट; अपरस्य च ब्रह्मणो | ब्रह्मके प्रतीक और आन्म्त्रनरूपसे 


मन्दसध्यमप्रतिपत्तन्प्रति | अथे- ओंकारका निर्देश किया गया | 


हि अब, जिसका आलम्बन ओंकार है 
दानीं तस्योङ्कारालम्बनस्यात्मनः O TTT आकार है 
उस आत्माके खरूपका सांक्षात्‌ 


साक्षात्स्वरूपनिदिधारयिषया निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा 
इद्मुच्यते-- जाता है-- 
; आत्मस्वरूपनिरूपण 
न जायते भ्रियते वा विपश्रि- 
ai कुतश्चिन्न बभूव .कश्चित्‌। 


ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परसिन्‌ 


_ __lCo-0panini kanya Maha Vidyalaya Collect 
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अजो नित्यः .शाश्वतोऽयं पुराणो 
- न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 
« यह विपश्चित्‌--मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न इआ है और न स्वतः ही 


कुछ [ अर्थान्तररूपसे ] बना है | यह अजन्मा; नित्य ( सदासे वर्तमान) 
शाश्वत ( सर्वदा रहनेवाळा) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 


६१ 


oc 


भी स्वय नहीं मरता ॥ १८॥ 


न जायते नोत्पद्यते म्रियते | 


चा न म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- 
नोऽनित्यय अनेकविक्रियाः 
तासामाद्यन्ते जन्मविनाशलक्षण 
विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते 
प्रथम सवविक्रियाप्रतिपेधाथं न 
जायते म्रियते वेति 
घावी, अविपरिलप्तचेतन्यस्व- 
भावात्‌ । | 

किं च नायमात्मा कुतश्चित्‌ 
कारणान्तराद्गभूव | स्वसाच 
आत्मनो न बभूव कथ्रिदर्थान्तर- 
भूतः | अतोऽयमात्माऽजो नित्यः 
शाश्वतोऽपक्षयविवजितः । यो 


ह्यशाश्वतः सोऽपश्षीयतेः अय 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 
न मरता ही है । उत्पन्न होनेवाली 
अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
हैं । यहाँ आम्ामे सत्र विकारों- 
का प्रतिषेध करनेके fea “न 
जायते म्रियते वा? ऐसा कहकर 
सबसे पहले उनमेंसे जन्म ओर 


| विनाशरूप आदि और अन्तके 
। विपश्चिन्से- | विकारोंका निषेध किया जाता है। 


कमी लुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
खभावके कारण आत्मा बिपश्चित्‌ 
यानी मेधावी है । 

तथा यह आत्मा Hela अर्थात्‌ 
किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
हुआ और न अर्थोन्तररूपसे खयं 
अपनेसे ही हुआ है | इसलिये यह 
आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत- 
यानी क्षयरद्दित है, क्‍योंकि जो 


अशाश्वत होता है. वही क्षीण हुआ 
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तु झाश्वतोऽत एव पुराण; | करता 'है ।. यह तो शाश्वत है, 
4 ets इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवात | या झवय- | दोर भी नवीन ही है । क्योंकि जो 
बोपचयद्वारेणाभिनिर्वत्येते स पदार्थ अवयर्ोके उपचय (मेळ) 
से निष्पन्न किया जाता है वही इस 
इदानीं नवो यथा कुस्भादिः। | समय नया है ऐसा कहा जाता 
; जैसे घड़ा। किन्तु आत्मा 
| उससे विपरीत खभाववाला है; 
विवर्जित इत्यर्थः | | अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्विरहित | | 


यत एवमतो न हन्यते न | क्योंकि ऐसा है; इसलिये 
शत्नादिद्वारा दारीरके मारे जानेपर 
हिंसते इन्यमाने शख्रादिभिः | भै बह नहीं मरता- उसकी 


शरीरे । तत्स्थोष्प्याकाशवदेव | दिंसा नहीं होती । अर्थात्‌ शरीरः 
रहकर भी वह आकाइके समान 


॥ १८॥ निर्लिप्त ही है ॥ १८॥ 
र | 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु*हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ | 
उभौ तौ न विजानीतो नाय&हन्ति न हन्यते॥ १६॥ 
यदि मारनेवाळा आत्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 


जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते; 
क्योंकि यह न तो मारता है ओर न मारा जाता है ॥ १९॥ . 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर-| ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 


मात्रात्मदष्टिईन्ता हमात्रको ही आत्मा समझनेवाला 
छु चेद्यदि मन्यते किसीको मारनेवाला पुरुष यदि 


चिन्तयति ted हनिष्याम्येनम्‌ | किसीको मारनेका विचार करता 


तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो वृद्धि- 
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ति यो$प्यन्यो हतः सोऽपि | है--यह सोचता हे कि मैं इसे 


ओ- 9 माख्गा, तथा दूसरा.मारा जानेवाला 
चेन्मन्यते हतमात्मान हतोञ्दम्‌ | भै यह समझकर कि A मारा 


इत्युभावपि. तौ न विजानीतः "या हैं अपने (आत्मा) को मारा 
` गया मानता है तो वे दोनों ही 
स्वमात्मान यता नाय हान्त | अपने आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
अविक्रियत्वादात्मनस्तथा . न | आत्मा अविकारी है, इसडिये बह 

। मार नहीं सकता ओर आकाशके 
इन्यत आकाशवदावाक्रयत्वा- समान अविकारी होनेसे ही मारा 
t नहीं .जा सकता. | अतः 
धर्माधर्मादिरूप संसार अनात्मज्ञसे 
शर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न | ही सम्बन्ध रखता है, case नहीं | 
क्योंकि श्रुतिप्रमाण और . युक्तिसे 
भी ब्रह्मज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 
नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 


देव । अतोऽनात्मज्ञविषय एव 


Faye । श्रुतिग्रामाण्यान्न्या- 
याच्च धर्माधर्माद्यनुपपत्तेः ॥१९॥ 


- SIS 
` कथं पुनरात्मानं जानाति| तो फिर sag पुरुष आत्माको 
किस रूपसे जानता È? इसपर 
इत्युच्यते । 
कहते हैं--- 


. अणोरणीयान्महतो महीया- 

| नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 

` ` तमक्रतुः पश्यति वीतशोको | 
घातुप्रसादान्सहिमानमात्मनः ॥ २०॥ 


यह अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ आत्मा जीवंकी 
द्यरूप deri स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
तआत्माकी उस महिमाको देखता है ओर शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 
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अणोः सूदमादणीयाञ्श्या- आत्मा अणुसे भी अणु. अर्थातू 


paren À a | श्यामाक आदि सूक्ष्म aA भी 
माकादेरणुतरः। महतो महत्परि SERGE लए ARSE) थी SURE 
 माणान्महीयान्महत्तरःपथिव्यादेः।| यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाले 

a SS पदार्थोसे भी महत्तर है । संसारमें 
a a अराज | अणु अथवा महत्परिमाणवाळी जो . 
वस्तु तत्तेनेवात्मना नित्येन | कुछ वस्तु है बह उस नित्यखरूप 
आत्मनत्संभवति । तदात्मना | आत्मासे ही आत्मवान्‌ (खरूप- 
विनि ३ सत्तायुक्त ) हो सकती है | आत्मासे 
सुक्तमसत्संपद्यते । तसाद्‌ | परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 


असावेवात्माणोरणीयान्महतो | हो जाती है । अतः यद आत्मा ही 
a c o | अणु-से-अणु और महान्‌-से-महान्‌ . 
गत CUS | है, क्योंकि नाम-रूपवाढी सभी 
त्वात्‌। स चात्मास्य जन्तोब्रद्मादि- वस्तुर इसकी उपाधि हैं । वह आत्मा 
डे c 

स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य | दी EA लेकर सम्बपयन्त इस 

Ein JAX | संग्पूणे प्राणिसमुदायकी गुहा --- 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः | हृदयमें निहित है अर्थात्‌ अन्तरात्म 
खित इत्यर्थः | खूपसे स्थित है | 


तमात्मानं दर्शनश्रवणमनन-| देखना, सुनना, मनन करना 
और जानना--ये जिसके लिङ्ग हैं 

विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दृष्टा. | उस आत्माको अक्रतु निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
ओर अदृष्ट बाझ विषयोंसे उपरत 
हो गयी है, क्योंकि जिस समय 
ऐसी स्थितिं होती है उसी समय 
'करणानि धातवः शरीरस्य| मन आदि इन्द्रियां, जो कि शरीर- 
a 1:72... Sx करनेके कारण धातु 
कंहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं--सी» 


दृष्टबाद्यविषयोपरतवुद्विरित्यथः- 


यदा चेवं तदा मन आदीनि 


घारणाठसीदन्तीत्येषां -धातूनां 
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ग्रसादादात्मनो महिमान RA- | इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 


आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि और 
निमित्तवृद्धिक्षयरहित पश्यत्ययम्‌ | aoe रहित महिमाको देखता है 


1द्विजानाति | अर्थात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
| ae vats हे कि 'मैं यह हे! | [ऐसा जानकर] 
ततो वीतशोको भवति ॥ Re Il | फिर वह शोकरहित हो जाता है॥२ oll 


ESS 
अन्यथा दुर्विज्ञेयोञ्यमात्मा 
कामिभिः प्राकृतपुरुषैः) यसात्‌- 


अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके 
लिये यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय 
यकि 
आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सवतः | 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति॥ २१॥ 
वह स्थित हुआ भी. दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सत्र 
ओर पहुँचता है । मद ( हर्ष ) से युक्त और मदसे रहित उस देवको | 
भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है! ॥२१॥ मीट 
आसीनोञ्वस्थितोञ्चल sl आसीन---अवस्थित अथोत्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चला : 
सन्‌ दूरं बजति-। शयानो याति | जाता है तथा शयन करता हुआ. 
_ | भी aa ओर पहुँचता है। इस 
स दु याता देवा सुदा! प्रकार वह आत्मा--देव समद्‌ _ 
मदः समदोऽमदश्च सहर्षोः्हषेश्न | और अमद यानी ह्षसहित और 
~ `. left Rea तार दे ! 
_ विरुद्धधमवानतोऽशक्यत्वाज्ज्ञातु | अतः जाननेमें न आ सकनेके 
न a कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
a ६ ३१, देवको मेरे सिवा और कौन जान. 
ज्ञातुमहेति ! ४ सकता है: 
& 


र oes Son 
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weet सस्सबुद्; 


पण्डितस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा 


'खितिगतिनित्यानित्यादिविरूद्वाः 


नेकधर्मोपाधिकत्वाडिरूद्धधमवरवा 
Ran इव चिन्तामणिवदवः 
भासते | अतो ठुविंज्ञेयत्वं दशेति 
कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति | 

कारणानाश्ुपशमः शयनं 
करणजनितस्यैकदेशविज्ञानस्य 
उपशमः शयानस्य भवति । यदा 
चेचं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्‌ 
सेतो यातीव यदा विशेषविज्ञान- 
a खेन रूपेण स्थित एव 
सन्मनआदिगतिषु तदुपाधिक- 
त्वाद्दूर adda । स dea 
वतेते ॥ २१ ॥ 


यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष्म- 
बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
है | -स्थिति-गति तथा नित्य और 
अनित्य आदि अनेक विरुद्वधर्मरूप 
उपाधिवाळा तथा विपरीतधमयुक्त 
होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
विश्वरूप-सा भासता Èl अतः 
भेरे सिवा उसे और कोन जानने योग्य 
है ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता 
दिखाते हैं | 
_ इन्द्रियोंका शान्त हो जाना 
शयन È | शयन करनेवाले पुरुष- 
का इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन्धी 
बिज्ञान शान्त हो जाता है | जिस 
समय ऐसी अवस्था होती है उस 
समय केवल सामान्य विज्ञान होने- 


से वह सब ओर जाता इुंआ-सा 
जान पड़ता है; और जब वह 


बिशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 
खरूपसे अविचल रहकर भी 
मन आदि उपाधियोंवाला होनेसे 


उन मन आदिकी गतियोंमें जाता . 
इुआ-सा जान पड़ता है | वस्तुतः 


| तो वह यहीं रहता है॥२ १॥ 


A 


` तद्विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 
दर्शेयति- 


तथा अब यह भी दिखलाते 


हैं कि उस आत्माके ज्ञानसे शोक- 
का अन्त हो जाता है-- 
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अशरीर५ शारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 


महान्तं विभुमात्मानं मला घीरो न शोचति ॥ २२॥ 
जो इारीरोंमें शरीररहित तथा अनित्योंमें नित्यस्वरूप है उस महान्‌ 
और ` सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं 


करता ॥ २२ ॥ 
अशरीरं स्वेन रूपेण 


आकाशकरप आत्मा तमशरीर 
शरीरेषु देवपिठृमचुष्यादिशरीरेषु 
अनवस्थेष्ववस्थितिरहितेष्ववख्यितं 
नित्यमविकृतमित्येतत्‌) महान्त 
महत्त्वस्यापेक्षिकत्वशळायामाह-- 
AS व्यापिनमात्मानम्‌-आत्म- 
ग्रहणं खतोञ्नन्यत्वप्रदशेनार्थम्‌, 
आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय 
एव मुख्यस्तमीदशमात्मानमत्वा 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 
शोचति । न ह्ेवंविधस्यात्मविद्‌ः 
शोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥ 


यद्यपि योऽयमात्मा 


आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके 
समान है, अतः देव, fia और 
मनुष्यादि शरीरामै अशरीर है, 
अनवस्थित--अवस्थितिरह्नित यानी 
अनित्योंमें अवस्थित--नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है-- 
[किससे महान्‌ है- इस प्रकार] 
महत्त्वमें इतरकी अपेक्षा होनेकी 
शङ्का करके कहते हैं उस विसु 
अथोत्‌ व्यापक आत्माको जानकर-- 
यहाँ 'आत्मा' शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
अभिन्नता दिखानेके fea fear 
गया है, क्योंकि “आत्मा” शब्द 
्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य e— 
ऐसे उस आत्माको “यही मैं हँ? 
ऐसा . जानकर धीर-बुद्धिमान्‌ | 
पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि 
इस प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक बन 
ही नहीं सकता ॥ २२ ॥ 


यद्यपि यह आत्मा दुविज्ञेय है 


'तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह | ही है; इसपर कहते हैं--- 
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आत्मा आत्मछपासाध्य है 


नायमात्मा प्रवचनेन SA 
न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
` यमेवैष वृणुते तेन g- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणते तन्‌ स्वास्‌॥ २२॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न 
घारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे हो प्राप्त हो सक्रता है। यह 
[ साधक ] जिस [आत्मा ] का वरण करता है उस [आत्मा] से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यड आत्मा अपने स्वरूपको 
अभिव्यक्त कर देता है॥२३॥ ॒ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक | यह आत्मा प्रबचन अर्थात्‌ 
. - | अनेकों वेदोंको स्वीकार करनेसे 
वेदस्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि | प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
है, न मेधा यानी ग्रन्थ-धारणकी 
- संघया ग्रच्थाथघारणशकत्या | शक्तिसे ही जाना जा सकता है - 
और न केवल बहुत-सा श्रवण 
न बहुना श्रुतेन FAG | केन करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार 
ag लभ्य इत्युच्यते- ग्राप्त किया जा सकता है, इसपर 
हि ह | कहते हैं--- 
यमेव स्त्रात्मानमेष = यह साधक जिस आत्माका 
वरण--प्राथना करता है उस वरण 
वृणुते प्राथयते तेनवात्मना.| करनेवाले arena pe खयं . 
ही प्राप्त किया जाता है---अथ 
चरित्र स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत उससे ही “यह ऐसा है? इस प्रकार 
एवमित्येतत्‌। निष्कामस्यात्मानम्‌| जाना जाता है । तात्पर्य यह कि 


A Er OA केवल आत्मलांभके लिये ही प्रार्थना 
ma as राता | करनेवाले निष्काम पुरुषको आत्माके 
लम्यत इत्यथ; । द्वारा ही आत्माकी उपलब्धि होती है। 
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कथं लभ्यत इत्युच्यते |. किस प्रकार sw होता' 
तस्यात्मकामस्यैप आत्मा वि- | दै? इसपर कहते है उस आत्म- 
वृणते प्रकाशयति पारमार्थिकीं कामीके प्रति यह आत्मा अपने 


+ eat खकीयां | पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌ अपने 
तन. स्वाँ खकीयां | याथात्म्यको विबृत--ग्रकाशित कर 


इत्यर्थः ॥ २३ ॥ देता है । २३॥ 
कि चान्यत्‌- "| इसके सिवा दूसरी बात यह | 
भौ है-- 


आत्मज्ञानका अनाविकारी 
नाविरतो ढुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि अज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ २४ ॥ 


जो पापकमॉसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियों शान्त . 
नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्मन्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता | ll २४ ॥ | 

A an A ढु ५ ८ 

न दुअरितात्मरतिविद्धाच्छूति- | जो दुशरित अ्रतिषिद्ध कमे 
यानी श्रृति-स्म्रतिसे अविहित पाप- 
स्मृत्यनिहितात्पापकर्मणोऽविरतः | कर्मसे अविरत- अनुपरत है वह 
यलो नहीं, जो इन्द्रियोंकी चञ्जलताके 

अनुपरतो नापीन्द्रियलोल्यादू | कारण अशान्त यानी उपरतिशन्य 
है बह भी नहीं, जो असमाहित 


अशचान्तोऽलुपरतो नाप्यसमा | अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र Tet 

7 Berar है- जो विक्षिप्तचित्त है वह भी | 
त्तः 3 ase 

हितोऽनेकाग्रमना चेत्तः, नहीं, ना समाति हे 


समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- | भी उस एकाग्रताके फलका इच्छुक 


~ 
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ws ws wi is eis eis Se खर दर सर 
'फलाथित्वानाप्यशान्तमानसौ | होनेके कारण जो अशान्तचित्त 
हे--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
करता रहता है वह पुरुष भी इस 


विज्ञानेनेनं ग्रकृतमात्मानमाप्लु- | RIT आत्माको केवळ MAJTA- 
~oa (द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता । 
यात्‌ | यस्तु दुथरिताद्विरत | अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियों- 


इन्द्रियलौल्याच समाहितचित्तः | कौ चञ्चकतासे हटा हुआ तथा 
समाहितचित्त ओर उस समाधानके 


समाधानफलादप्युपशान्तमान- | फल्से भी उपशान्तमना है वह 


5 of डो [न- 
सथाचार्यवान्पज्ञानेन जी म्‌ आचार्यवान्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञ 
द्वारा उपयुक्त आत्माको प्राप्त कर 


आत्मानं प्राझोतीत्यथः ॥ २४॥ | सकता है ॥ २४ ॥ 
| “FS 
यस्त्वनेवंभूतः-- किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं 
है [ उसके विषयमें श्रति कहती हे-] 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः | 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५॥ 
जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिये दोनों ओदन- भात हैं / 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कोन 
[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपर्युक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है ? ॥ २५ ॥ 
यस्यात्मनो ब्रह्मक्षत्रे spl सम्पूर्ण धर्मोको धारण करने- 


विधारके अपि _ | वाळे और सबके रक्षक होनेपर भी 
| 6 aaa q | 
विधारके आपि णभूते उभे आहाती ववि ना 


ओद्नोऽशनं भवतः स्याताम्‌, जिस आत्माके ओदन--भोजन हैं. 


च्याएृतचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म- 
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RS MT ME: <M << MG MG <+ a + <M ~ MO << 
सवहरोऽपि मृत्युर्यस्योपसेचनम्‌ | तथा सत्रका हरण करनेवाला होनेपर 
भी मृत्यु. जिसका भातके fea 
उपसेचन (शाकादि ) के समान है, 
ाकृतवुद्वि्यथोक्तसाधनरहितः | अथात. भोजनके RA भी पर्या 
_, - | नहींहै, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमव यर्थाक्तः | है, ऐसा कोन पूर्वोक्त साधर्नोसे रहित 
साथनवानिवेत्यर्थः, वेद बिजा- | और साधारण बुदधिवाला पुरुष हैजो 
इस प्रकार--उपर्युक्त साधनसम्पन 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके !॥ २५॥ 


ES 


इवौदनस्य, अशनत्मेऽप्यपर्यापतस्तं 


इति श्रीमत्परमहंसपरिद्राजकाचार्यगोदिन्दमगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवछ्कीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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A A. 
SESE SST 
Ah 
WaT और ग्राप्तव्य ACA दो आत्मा 
कतं पित्रन्तावित्यस्या वल्लया; | इस 'कतं पिबन्तो! इत्यादि तृतीया 
-सम्बन्धः-- TSA सम्बन्ध इस प्रकार है-- 
विद्याविद्ये नानाविरुद्दफले | उपर विद्या और अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध धर्मोचाढी बतलायी 
इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- | गयी है; किन्तु उनका फलसहित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया | 
उनका निणय करनेके fea ही 
[इस agit] wh रूपककी 
ane | कल्पना की गयी है | ऐसा करनेसे 
Fe, तथा च त्रातपात्त उन्हें [ अर्थात्‌ विद्या-अविद्याको ] 
सौकर्यम्‌ t = समझनेमें सुगमता हो जाती हे | 
। एव च प्राप्तृप्राप्य- | इसी प्रकार प्राप्त होनेवाळे और 
न्तव्यविवेकाथे maa स्थान तथा गमन करने- 
गन्तृगन्तव्याविवेकाथ द्वावात्मानो। वाले और गन्तव्य लक्ष्यका विवेक 
= करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्यस्येते-- उपन्यास करते हैँ-- : 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे | 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
o पञ्चाभयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
< ब्रह्मवेत्तालोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रक्ृष्ट 
ब्रह्मस्थानमें प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलको भोगनेवाले छाया और 
घामके समान परस्पर विलक्षण दो [तत्त्व] हैं । यही बात जिन्होंने तीन 


बार नाचिकेताभिका चयन किया है वे canal उपासना करनेवाले 
भी कहते हैं ॥१॥ 


वन्निर्णीते; तन्निणयार्था रथरूपक- 
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ऋतं सत्यमवश्यंभावित्वात्‌ | कत अर्थात्‌ अवश्यम्मावी होनेके 
s ¢ 

Ae es कारण सत्य चाळे 
कर्मफलं पिबन्तौ, एकस्तत्र रण सत्य कमफळका पान करने 
ee at आत्मा, जिनमेंसे केवळ एक 
PURO Malt BER नेतरः; | कर्मफलका पान-भोग करता है, 
तथापि पात्सम्बन्धात्पिबन्तो | दूसरा नहीं; a4 पान करने- 
=o सा | वाळेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 
इत्युच्यत छात्रन्यायन) सुक्रः | इत्रिन्यायसे# दोनोंहीके लिये 


तख स्वयंकृतख कर्मण ऋतम्‌ | Reet इस द्विवचनका प्रयोग 
~ ७ . _०० ८ | हुआ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये 
इति पूर्वेण संबन्ध DARAT | हुए कर्मके फठको भोगते इए, यहाँ 
शरीरे शुहां yet बुद्धौ | ‘gece’ शब्दका पूववर्ती तम 
~ | शब्दके साथ सम्बन्ध है । ढोक 
।) परमे वाझपुरुषाकाश- RE 
अ रमे बाझपुरुपाका अर्थतः इस शरीरम राहा बचिके 
सस्थानापक्षया परमम्‌, परस्य | भीतर परम - बाह्य देहाश्रित 
° आकारा स्थानक 
aanst खाने परार्धम्‌ । | कारा खानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
परह्मके AT यानी स्थानमं प्रवेश 
तसिन्हि पर जक्षोपलभ्यते, | किये इए हैं, क्योंकि उसीमें परज्रह्म- 
अतरतसिन्परमे पराघे हार्दाकाशे | की उपलब्धि होती है । अतः 
तात्पय यह है कि उस परम पराध यानी 
्रविष्टावित्यथः । हृदयाकाइमें प्रवेश किये इए हैं । 


तौ च च्छायातपाविव विह- | वे दोनों संसारी और असंसारी 
an संसारित्वासंसारित्वेन | होनेके कारण छाया और घूपके 


# जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हाँ और उनमेंसे किसी एकके पास छाता 
हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतळानेके लिये “देखो, वे छातेवाले लोग 
जा रहे हैँ? ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है । इस प्रकार एक छातेवालेसे 
सम्बन्धित होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता हे | इसे 
“त्रिन्याय? कहते हैं | इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरको भी 
भोक्ता कहा गया है । § 
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्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । | समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 


हद ~  । ब्रह्मवेत्तालोग वर्णन करते--कहते 
न केवलमकर्मिण एब बदन्ति | हैं। [इस प्रकार] केवल अकर्मी 


पञ्चाग्नयो गृहस्था ये च | ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 
त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- | त्रिणाचिकेत है जिन्होंने तीन बार ` 


केतोजभबितो यैस्ते Ant नाचिकेत अग्निका चयन क्या है 
कताजमाच्वता यस्त त्रिणाचि- | पञ्चाम्रिकी उपासना करनेवाले 


केताः॥ १ ॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते = ॥१॥ 
$ "4६26 oe र 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ । 
अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेत«शकेमहि ॥ २ ॥ 
जो यजन करनेवालोंके लिये सेतुके समान है उस नाचिकेत 


अग्निको तथा जो भयशून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोंका 
परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हों ॥२॥ 

यः सेतुरिव सेतुरीजानानां दुःखको पार करनेका साधन 

Rae से , | होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान . 
यजसा $ = c ~ 

SER a Š hy अथात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 

तरणार्थत्वाच्ञाचिकेतोऽग्नस्तं वथं | होनेके कारण सेतु है उसे हम 


ज्ञातु चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः। | जानने और चयन करनेमें समर्थ हों । 


; ae हो भयरहित है, ओर संसारके 
कि च यच्चाभय॑ pe ae 
झया सतारयार पार जानेकीइच्छावाले ब्रह्मवेत्ताआंका 


तितीषत ( ७५ CA ७ NA २ 
[ ततुमिच्छतां AAA | परम आश्रय अविनाशी आत्मा 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्य ब्रह्म | नामक त्रहा है उसे भी 
य ae | | हम जाननेमें समर्थ हो सके | 
तच AS UAE शाकउुयन्तः। | अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 


परापरे ब्रह्मणी कमंन्रह्मनिदाश्रये | त्रधा और त्रहावेत्ताका आश्रय 
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ययन व्य ee fhe ट्रिक र, 
वेदितव्ये इति वाक्यार्थः | | परत्रह्--ये दोनों ही ज्ञातन्य है 
यह इस WAM अर्थ है | 
एतयोरेव ह्मपन्यासः कृत ऋतं | कृतं पित्रन्तो’ इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनो [wal] का उल्लेख 
पिबन्ताविति NN किया गया है ॥ २॥ 
“ESS. 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी | उनमें जो उपाधिपरिच्छिन्न 
_ | संसारी तथा मोक्ष एवं संसारके 
स ग्रति गमन करनेके fea विद्या 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | और अविद्याका अधिकारी है उसके 
fea उन . दोनोंके प्रति जानेके 
साधनखंरूप रथकी कल्पना की | 
कल्प्यते | जाती है— 


Mined सम्बन्धित रथादि रूपक 


आत्मान रथिनं विडि. शरीरशरथमंब तु | 
बुद्धि तु सारथि विदि मनः प्रग्रहमव च॥ ३॥ 


बिद्याबिद्ययोरधिक्रतो 


तदुभयगमने साधनो रथः 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथी जान 
और मनको लगाम समझ ॥ ३॥ . 


तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं | उनमें उस आत्माको--कर्मफलछ 
esate ~ ° oo | भोगनेवाले संसारीक्रो रथी--रथका 
रथिनं रथस्त्रामिनं विद्धि 
q > É aie s खामी जान | और शरीरको तो 
जानीहि। शरीर रथमेव तु रथबद्ध रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथमें 


हयखानीमैरिन्द्रिमैराक्रष्यमाण- | "पे इए अश्वरूप इन्द्रियगणसे 
खींचा जाता है। तथा निश्चय 
त्वाच्छरीरस्थ बुद्धि तु अध्यवसाय- करना ही जिसका san है उस 


- लक्षणां सारथिं विद्वि बुद्धिनेत- बुद्धिको सारथी जान, क्योंकि 
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i Sh i ne ee wf ct ना 
प्रधानत्माच्छरीरस्य सारथिनेतृ- | सारथिरूप नेता ही जिसमें प्रधान है 
= „| उस रथके समान शारीर बुद्विरूप 

प्रधान इव रथः। सर्व हि देहगतं | नेताकी प्रधानताचाळा है,क्योंकि देह- 
कार्य चु द्विकतेवयमेब प्रायेण । मनः | के समी कार्य प्रायः बुद्धिके ही कतेन्य 
1 मयी... , |-हैं । और संकल्प-विकल्पादिरूप 
सकल्पावेकल्पादिलक्षण प्रग्रह | मनको प्रग्रह---छगाम समझ, क्योंकि 
रशनां विद्वि | मनसा हि जिस प्रकार घोडे लगामसे नियन्त्रित 
aaa n | होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि | इन्दरियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 


` अवतेन्ते रशनयेवाश्वाः॥ ३ ॥ | अपने बिषयोंमें प्रवृत्त होती हैं ॥३॥ 
“Eee 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया< स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तत्याहुमनीषिणः॥ ४ N 
विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको घोड़े बतळाते हैं तथा उनके घोडेरूपसे 
कल्पना किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतळाते हैं और शरीर, 
इन्द्रिय एव मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ Se कल्पना = re 
थक : शरीर- पुरुषाने चक्षु आदि इ 
आहू रथकह्पनाङुशलाः शरीर घोडे बतडाया है, क्योकि [इन्द्रि 


रथाकषेणसामान्यात्‌ | तेष्वेव और घोडोंकी क्रमशः ] शरीर और ही 
इन्द्रियेषु हयत्वेन परिकश्पितेषु | रथको खींचनेमें समानता है। 


इस प्रकार उन इन्द्रियोंको घोड़ेरूपसे 
गोचरान्मार्गान्रुपादीन्विषयान्‌ र eS 


विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः | विषयांको उनके मार्ग जानो तथा 
शरीरेन्द्रियमनोंमिः सहितं | शरीर इन्द्रिय और मनके सहित 
Sa i ; अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 
संयुक्तमात्मान भोक्तेति संसारी- | aes पुरुष “यह भोक्ता--संसारी 


` स्याहुमेनीपिणो विवेकिनः। . । है! ऐसा बतळाते हैं । 
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शाङ्करभाष्यार्थ 


७७ 


es 2... Pe eee SD iD ie ine sl ae 


न हि केवलस्यात्मनो भोक्त 
त्वमस्ति बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव 
तस्य भोत्तुस्वम्‌ | तथा च AM- 
न्तर केवलस्याभोक्तत्वमेब दशे 
यति-““घ्यायतीव लेलायतीव” 
( बृ० उ०४।३। ७ )इत्यादि। 
एवं च सति वक्ष्यमाणा रथकरप- 
नया वेष्णवस्य पदस्यात्मतया 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्व- 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


केवळ (शुद्ध) आत्मा तो 
भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व 
तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
है । इसी प्रकार “ध्यान करता 
हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा” 
इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केबळ 
आत्माका अभोक्तृत्व ही दिखलाती 
है | ऐसा होनेपर ही रथकल्पनासे 
उस वेष्णबपदकी आगे कही जाने- 
चाळी आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति) 
बन सकती है--ओर किसी प्रकार 
नहीं, क्योंकि खभाव कमी नहीं 
बदल सकता ॥४॥ 


PERS 
अविवेकीकी विवशता 


यर॑त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा | 
तस्थेन्द्रियाण्यवर्‍्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] सर्वदा अविवेकी एवं असंयतचित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहती जसे सारथीके 


अधीन दुष्ट घोडे ॥ ५॥ 
aad सति सस्तु बुद्धयाख्य; 


. किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 


बुद्धिरूप सारथी अविज्ञानवान्‌ 
अकुशल अर्थात्‌ रथसश्चालनमें . 
अकुशल अन्य सारथीके समान 
[इन्द्रियरूप घोड़ोंकी] प्रवृत्ति” 
निवृत्तिके विवेकसे रहित है, जो 
&) 


सारथिरविज्ञानवाननिषुणोऽविे- 
की WIM च निषत्तो च भवति 
'यथेतरो रथचर्यायामयुक्तेन 
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Se ie ie A A A SO बहस» ६2२... =, 


अप्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा | सर्वदा प्रग्रह (लगाम) स्थानीय 


प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवति ac Td अयोत्‌ विक्षिप्त 
| = | चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 
IEN बुद्रिसारथेः बुद्धिरूप सारथीके इन्द्रियरूप घोडे 
इन्द्रयाण्यश्वथानीयान्यवश्यानि | [रथादि हॉकनेवाले] अन्य सारथीके 
अशक्यनिवारणानि gan | ३४ अर्थात्‌ aut eeu 
_ ` _ अवश्य यानी जिनका निवारण 
9 S ~ 
parm शा इवतरसास्थे- | नही क्रिया जा सकता ऐसे हो 
Jaig ५॥ जाते हैं ॥५॥ 
“EES 
विवेकीकी स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति JEA मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदृश्वा इव सारथेः॥ ६ ॥ 


परन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथी] कुशल और सर्वदा समाहित 

चित्त 
रहता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जैसे के 
अधीन अच्छे घोड़े ॥६॥ . या 


यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः | किन्तु जो [बुद्विरूप सारथी] 
सारथिमेवति विज्ञानवान्प्रगृहीत- | पूर्वोक्त सारथीसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 
मनाः समाहितचित्तः सदा | (३२)--मनको नियन्त्रित रखने- 
तस्ाश्वस्थानीयानीनिद्रियाणि प्र- = ores aa 
वर्तयितुं निवतेयितु वा शक्यानि ae be = 
वश्यानि दान्ताः ATA इवेतर- | समर्थ होती है Sa सारथीके 
सारथेः ॥ ६ ॥ लिये अच्छे घोडे ॥ ६॥ 


Ta पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो 
बुद्धिसारथेरिदं फलमाह- 


उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिरूप सारथीवाले win fea 
श्रुति यह फल बतलाती है-- 
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Ei is is ios ir व्यय, य. ins i ee >... 
अविवेकीकी संसारग्राति 


यस्त्वविज्ञानवान्मवत्यमनस्कः सदाशुचिः | 
न स तत्पदसाझोति स«सार चाधिगचछति॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
` रहनेवाला होता हैं वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत 
संसारको ही प्राप्त होता हे ॥७॥ 
यस्त्यविज्ञानवान्भवाते +| किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, 


अमनस्कोऽप्रगृहीतमनस्कः स | अमनस्क असंयतचित्त और इसी- 
x लिये सदा अपवित्र रहनेवाल 
तत एवाशुचिः सदेव, दु रहनेवाला होता 


ले 4 स | है उस सारथीके द्वारा वह [जीव- 
रथी तत्पूर्वोक्तमक्षर यत्परं पढम्‌ | रूप] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आझोति तेन सारथिना । न | पदको प्राप्त नहीं कर सकता । 


A 
woe ७ ° _ amn . ५ | वह केवल्यको प्राप्त नहीं होता-- 
RAO ARIA नामात ससार < 

तार केवळ इतना ही नहीं, बल्कि 


q जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति जन्म-मरणरूप संसारको मी प्राप्त 
॥७॥ होता है ॥७॥ 
TR “ESS 
विवेकीकी परमपदमाति 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाम्ञोति यस्मादूभूयो न जायते॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाळा 


- होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर लेता है. जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 


यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌। विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌ कुशल सारथी- 
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ech fe we woe Se he wis Shs Se व्यव. 
इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः | से युक्त, समनस्क्र युक्तचित्त 
स तत एव सदा शुचिः स तु ओर इसीलिये सदा पवित्र रहने- 
लदो ` वाळा होता है ae तो उसी पदको 
तत्पदमाझोति, यसादापात्पदाद्‌ | प्राप्त कर Sat है, जिस प्राप्त हुए 


= ° ७. 
अग्रच्युतः सन्भूय; पुनने जायते | पदसे च्युत न होकर वह फिर 


संसारे। ८ ॥ संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 
“Ee 
कि तत्पदमित्याह- | बह पद क्या है ? इसपर 
कहते हैं--- 
विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः | 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ & ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त और मनको वशमें 
रखनेवाळा होता है वह“ संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु (व्यापक 
परमात्मा) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तुयो विवेक| जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह | विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त 
वान््रगृहीतमनाः समाहित- मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त- 


an ~ _ | एकाग्र मनवाला होता हुआ पवित्र 
चित्तः सब्शुचिनेरो विद्वान्सोड है वह संसारगतिके पारको यानी 


च्वनः संसारगतेः पारं परमेव HAA, TAA परमात्माको प्राप्त 
अधिगन्तव्यमित्येतदाझोति | कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार 
मुच्यते = बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । उस 


व्यापनशीलस्स ब्रह्मणः परमात्मनो| वि यानी वासुदेव नामक सर्व 
र स्य परमं wee पदे क परक ee जो 
वासुदेवाख्यस्थ परमं EE पदं | उत्कष्ट पद स्थान अर्थात्‌ 


स्थानं सतत्त्वमित्येतद्दसो | खरूप है उसे वह विद्वान्‌ प्राप्त 
आझोति विद्वान्‌ ॥ ९॥ कर लेता है ॥ ९ ॥ | 


-SSO 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारम्य सक्ष्म- 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया 


अधिगमः कतव्य इत्येवमर्थमिदस्‌ 


आरभ्यते 


अब, जो प्राप्तव्य परम पद है | 
उसका स्थूल इन्द्रियेंसि आरम्भ 
करके सूक्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे 
प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान प्रा करना 
चाहिये, इसीलिये amar कथन 
आरम्भ किया जाता है-- 


-इन्द्रियादिका तारतम्य 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः | 


मनसस्तु परा 


बुडिबुद्धरात्मा 


सहान्परः ॥ १०॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, व्रिषयोसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा (महत्तत्त्व ) 


उत्कृष्ट है ॥ १०॥ 
स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि 
तानि  येरथेरात्मप्रकाशनाय 
आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेम्यः 
स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्थाः TEM 
महान्तश्च प्रत्यगात्सभूताश | 
तेभ्यो5प्यर्थम्यश्न परं सूक्ष्मतरं 


इन्द्रियाँ तो स्थूल हैं | वे जिन 
शब्द-स्पशोदि विषर्योद्वारा अपनेको 
प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 
हें वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- 
qa पर--सूक्ष्म, महान्‌ एवं 
प्रत्यगात्मखरूप हैं | 


उन विषयोंसे भी पर- सूक्ष्म, 


महत्मत्यगात्मभूतं च मनः । मनः महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है 


शब्दवाच्य मनस आरम्भक भूत- 


जो कि ‘aa’ शब्दका वाच्य ओर 
मनका आरम्मक भूतसूक्ष्म है, क्योंकि 


Set संकल्पविकल्पाद्यारम्भ- | बही सङ्कल्प-विकल्पादिका आरम्भक . 
कत्वात्‌ । मनसोऽपि परा सक्ष्मतरा | है । मनसे मौ पर--सक्ष्मतर, 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः, महत्तर एव प्रत्यगात्मभूत “बुद्धिः शब्द 


तासला _ |वाच्य अध्यवसायादिका आरम्भक 
बा च्यसष्यचसाया भूतसूक्ष्म है । उस बुद्विसे भी, 


चारम्भ TERTA बुद्धेरात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिका प्रत्यगात्म- 
T भूत होनेसे आत्मा महान्‌ हे, 
सवप्राणिबुद्रीनां प्रत्यगात्मभूत- | क्योंकि वह सत्रसे बडा है । अर्थात्‌ 
| अव्यक्तसे जो सत्रसे पहले उत्पन्न हुआ 
हिरण्यगर्भ तत्त्व है, जो महान्‌ 
व्यक्ताद्यत्मरथमं जातं हेरण्य- | आत्मा [ज्ञानशक्ति और fhar- 
शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण] 
_ . | बोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते । १०॥। | है--ऐसा कहा जाता है || १०॥ 
ERRES- 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 
महत्तत्त्वसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 
We । पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं है । वही [सूक्ष्मत्वकी ] परा काष्ठा 
(हद) है, वही परा (उत्कृष्ट) गति है || N 
महतोऽपि परा स्क्ष्मतरं | महतसे भी पर-सूक्ष्मतर, प्रत्यगात्म- 
ग्रत्यगात्मभूतं सवमहत्तरं च | खरूप और सबसे महान्‌ अव्यक्त 
अव्यक्त सर्वस्य जगतो बीजभूतम्‌ | धे जो सम्पूर्ण sae IRE 
; अव्यक्त नाम- सत 
अव्याकृतनामरुपसतत्य॑ सरव | _ पकार्व-करणशतिका समाती 
मार णे काय-कारणशक्तिका समाहार, 
कार्यकारण भ्‌. । अव्यक्त, अव्याकृत और आकाशादि 


अव्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम- | नामोसे निर्दिष्ट होनेवाळा तथा ash 
वाच्यं परमात्मन्योतम्रोतभाषेनं | धानेमें रहनेवाली वटबृक्षकी शक्तिके 


त्वादात्मा महान्सवंमहत्त्वात्‌ । 


गर्भ तत्त्वं बोधाबोधात्मक॑ महा- 
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समाश्रितं वटकणिकायामिव वट- 
वक्षशक्तिः । 

तसादव्यक्तात्परः PEAT 
सवकारणकारणत्वात्प्रत्यगात्म- 
त्याचच महांश्च अत एव पुरुपः 
सर्वपूरणात्‌ | ततोऽन्यस्य परस्य 
प्रसङ्ग निवारयन्नाह YENA परं 
किंचिदिति। यसान्नारित पुरुषात्‌ 
चन्मात्रघनात्‌ पर किचिदपि 
वस्त्वन्तर तसात्सक्ष्मत्वमहत्त्व- 
अत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा 
पयंवसानम्‌ । 


अत्र हीन्द्रियेभ्य आरभ्य 
सूक्मत्वादिपरिसमाप्तिः | अत 
एव च Want सवगति- 
मतां संसारिणां परा प्रकृष्टा 
गातिः “यद्गत्वा न निवतेन्ते” 
(गीता ८ । २१३ १५।६ ) इति 
ead ॥ ११ ॥ 


DE 


ननु गतिश्रेदागत्यापि 


समान परमात्मामें ओतप्रोतभावसे 
आश्रित है | 
उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर--सूक्ष्मतर एव 
महान्‌ है | इसीलिये वह aad पूरित 
रहनेके कारण 'पुरुष' कहा जाता 
हे । उसके सिवा किसी दूसरे 
उत्कृष्टतरके प्रसङ्घका निवारण करते 
हुए कहते हें कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिद्घनमात्र 
पुरुषसे भिन्न ओर कोई वस्तु नहीं है ` 
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्त्व और 
त्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पर्यवसान है । 
इन्द्रियोसे लेकर इस आत्मामें 
ही सूक्ष्मत्वादिकी परिसमाप्ति होती 
है। अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंवाले संसारियों- 
की पर--उत्कृष्ट गति है, जैसा कि 
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
लौटते”? इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है॥ ११॥ 


ञङ्का-यदि- [ एरुषके ग्रति | 


गति है तो [ वहाँसे ] आगतिं 


वितव्यम्‌। कथं यसाद्भूयो न | ( छोटना ) भी होना चाहिये; फिर 


जायत इति ! 


“जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता 


ऐसा क्यों कहा जाता है ? 
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Aq दोषः । सर्वस्य प्रत्यगा-| समाधान-यह दोष नहीं है, 
तिरे गतिरि क्योंकि सत्रका प्रत्यगात्मा होनेसे 

त्मत्वाद बग गातारत्युप- आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया है। तथा इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसि आत्माका परत्व प्रदर्शित- 

तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो | कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया 
गया हे, क्‍योंकि जो जानेवाला 
है बह अपने. पृथक्‌ अनात्मभूत 
गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण | | एवं अग्रा स्थानकी ओर ही जाया 
करता है; इससे विपरीत अपनी 

तथा च श्रतिः--“अनभ्वगा | ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
ae विषयमें “संसारमार्गसे पार होनेकी 
अध्वसु पारयिष्णवः” इत्याद्या | | इच्छावाळे पुरुष मार्गरहित होते हैं” 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है | तथा 
आगेकी श्रुति भी पुरुषका सत्रका ही 
त्वं सवस्य ` | ग्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


आत्मा सूक्मबुद्धिआह्य है 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न परकाशते | 
ZA खग्रयया FEA सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिभिः ॥ १२॥ 
सम्पूर्ण भूतोमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। | 
यह तौ सूक्ष्मदर्शी पुरुषोद्वारा अपनी तीव्र और सूदमबुद्धिसे ही _ 
देखा जाता है || १२॥. 


एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्माद-। यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्त्रः 
पर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंमें गूढ यानी 
डिपा हुआ, दर्शन, श्रवण आदि 
दर्ेनश्रवणादिकर्माविद्यामाया- कर्म करनेवाला तथा अविद्या यानी 


चर्यते । प्रत्यगात्मत्वं च दशिं- 


हि गन्ता सोऽगतमग्रत्यग्रुप 


तथा च दर्शयति प्रत्यगात्म 


स्तम्ब पयन्तेषु भूतेषु गूढः संबतो 
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च्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 
अतिगम्मीरा दुरवगाझा विचित्रा 
साया चेयं यदय सर्वो जन्तुः 
परमाथतः परमाथसतत्त्वोऽप्येवं 
चोध्यसानोऽह परमात्मेति न 
शृह्णात्यनात्मानं देहेन्द्रियादि 
सङ्घातमात्मनो दशयमानसपि 
घटादिवदात्सत्वेनाहममुष्य पुत्र 
इत्यनुच्यमानोऽपि Date | नूनं 
परस्यैव मायया METATA: 
सर्वो लोको बस्भ्रमीति। तथा 
च खरणम्‌-“नाहं प्रकाशः सर्वे 
स्य योगमायासमाब्ृतः? (गीता 
७ । २५ ) इत्यादि | 


ननु विरुद्धमिदशुच्यते 
“मत्वा धीरो न शोचति” (He 
उ०२। १।४ ) “न ग्रकाशते 
(क०उ० १।३।१२) इति च। 


नेतदेवम्‌ । असंस्कृतबुद्धेरविः 


ज्ञेयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌ | 


मायासे आच्छादित है । अंतः 
सत्रका अन्तरात्मखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसीके प्रतिं प्रकाशित. 
नहीं होता | अहो ! यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गम ओर 
विचित्र है, जिससे कि ये संसारके 
सभी जीव वस्तुतः परमार्थखरूप 
होनेपर भी [ane और आचार्य 
द्वारा] वैसा बोध कराये जानेपर 
“मैं परमात्मा हूँ? इस तत्त्वको ग्रहण 
नहीं करते; बल्कि जो देह ओर 
इन्द्रिय आदि संघात घटादिके 
समान अपने दृश्य हँ उन्हे, किसीके 
न कहनेपर भी A इसका पुत्र हूँ 
इत्यादि प्रकारसे आत्ममावसे ग्रहण 
करते हैं | निश्चय, उस प्रमात्माकी 
ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 
भ्रान्त हो रहा है। ““योगमायासे आवरत 
हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित 


| नहींहोता” ऐसी ही यह स्मृति मीहै। 


शङ्का-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” “[ वह गूढ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता” 
यह तो विपरीत ही कहा गया है | 

समाधान-एऐसी बात नहीं है । 
आत्मा waste पुरुषके लिये 
अविज्ञेय है; इसीलिये यह कहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८६ कठोपनिषदू [ अध्याय १ 
is el ee ew CS SS WO HS ES eS, 


इस्यते तु संस्कृतया अग्न्यया | गया है कि “वह प्रकाशित नहीं 

होता! | बह तो संस्कारयुक्त और 
अग्रसिवाम्न्या तया, एकाग्रतयोपेः| तीक्षण--जो किसी पैनी नोकके 
समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे 
युक्त और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमें 
रि ; ये? सिञ्चि! लगी ge तीव्र बुद्धिसे ही दिखलायी 
EN देता है । fre दिखडायी देता 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था? इत्यादिः | है ? [इसपर कहते हैं--] सूक्ष्म- 

दियाको | इन्द्रियोसे उनके विषय 
प्रकारेण सक्ष्मतापारम्पयदर्शनेन | सूक्ष्म हैं! इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 

की परम्पराका विचार करनेसे 
परं सूक्ष्म द्रष्ट शीलं येषां ते | जिनका oe सूक्ष्म वस्तुको देखने 
“ oe का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदशी 
बईसदाशनस्तः SEAR: | है, उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको [वह 


तयेत्येतत्‌ , सक्ष्मया सक्ष्मवस्तु- 


पण्डितैरित्येतत्‌ ॥ १२॥ दिखडायी देता है]--यह इसका 
भावार्थ है ॥ १२॥ 
ONES - 
` लयाचिन्तन 
तत्प्रतिपत्त्युपायमाह- अब उसकी प्राप्तिका उपाय 


बतलाते e— 
यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
| “oe महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि १३ 


वेकी पुरुष वाक्‌-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका प्रकाश- 
खरूप बुद्धिमे ल्य करे, बुद्धिको महत्तत्त्वमे छीन करे और महत्तत्त्वको 
शान्त आत्मामे नियुक्त करे ॥ १३ II 
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यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्माज्ञो || विवेकी पुरुष 'यच्छेत अर्थात्‌ 
विवेकी; किम्‌ ! वाग्वाचम्‌। नियुक्त करे---उपसंहार करे;किसका 
.. ..... | उपसंहार करे वाक्‌ अर्थात्‌वाणीका | 
वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेपामिन्द्रि- | यहाँ बाक सम्पूर्ण इन्दरियोंका उपलक्षण 
याणाम्‌ | छ ? मनसी मनसीति- | करानेके छिये हे । कहाँ उपसंहार 
चय es करे? मनभे;'मनसी? पदमें हर इकार- 

` च्छान्दसं देध्यम्‌ । तञ्च मनो | Be 
a = x _ | स्थानमें दीर्घ प्रयोग छान्दस है । 
च्छज्ञान प्रकाशस्वरूपं बुद्धा | फिर उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश- 
आत्मनि । RR मनआदि- | खरूप बुद्धि --आत्मामें छीन करे | 
करणान्याम्रोतीत्यात्मा प्रत्यक | उडि ही मन आदि इन्दियोमे व्याप्त 
, „ .. . है, इसलिये वह उनका आत्मा-- 
तेषाम्‌। ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रत्यक्खरूंप है । उस ज्ञानखरूप 


प्रथमजे नियच्छेत्‌ | ग्रथमजचत्‌ | बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामें 


खच्छखभावकमात्मनो बिज्ञानम्‌ | जग करे अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुए 
महत्तत्तक समान आत्माका स्वच्छः 


आपादयादत्यथः। त च मद्दान्तम्‌| खभाव विज्ञान प्राप्त करे। और 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सबेविशेष- | महान्‌ आत्माको जिसका खरूप 
~ AN (y सम्पूर्ण विशेर्षोसे रहितः है और जो 
ग्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सवान्तरे 
z व विक्रिय, सर्त्रान्तर तथा बुद्धिके 
सबेबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी है उस 


आत्मनि॥ १३ ॥ मुख्य आत्मामें लीन करे ॥ १३॥ 
ORS 


एवं पुरुष आत्मनि सब प्रवि | गृगतृष्णा, रजु और आकाशके 
त स्वरूपा ज्ञान होनेसे जैसे मृगजळ, 

लाप्य नामरूपकमंत्रयं यन्मिथ्या- | रज-सर्प और आकाश-माडिन्यका 
vie बाघ हो जाता है उसी प्रकार 
ज्ञानविजूम्मित क्रियाकारकफल- | ८ ,यांज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 


लक्षणं खात्मयाथात्म्यञ्चानेन | प्रपञ्च यानी नाम, . रूप और कर्म 
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मरीच्युदकरजुसपंगगनमलानीव इन तीनोंको, जो क्रिया कारक 
न ९.७ | और फळरूप हो हैं, खात्मतत्तके 
स्रीचिरजुगगनखरूपदशनेनेव | यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मामें ढीन करके मनुष्य खस्थ, 

खस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो | प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
है | क्योंकि ऐसा है, इसलिये 

- भवति यतोऽतस्तदशनार्थम्‌-- | उसका साक्षात्कार करनेके खिये-- 


उद्बोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
क्षुस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगा पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 

[अरे अविद्याग्रस्त लोगो !] उठो, [अज्ञान-निद्रासे] जागो, और 
श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो | -जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मागको वैसा ही 
दुर्गम बतळाते हें ॥ १४ ॥ 


अनाद्यविद्याप्रमुपा उत्तिष्ठत | अरे अनादि अविद्यासे सोये 


हे जन्तव आत्मञ्चानाभिमुखा इए जीवो ! उठो, आत्मज्ञानके 
अभिमुख होओ तथा घोररूप 


भवतः  जाग्रताज्ञाननिद्राया | crate’ जागो- सम्पूर्ण 
घोररूपायाः सर्वानथबीजभूतायाः| अनर्थोकी बीजभूत उस अज्ञानः 
क्षयं Hed | निद्राका क्षय करो | 


कथम्‌ ! प्राप्योपगम्य वरान्‌ | किस प्रकार [क्षय करः] 
श्रेष्ठ--उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचायोंके . 


्रकृष्टानाचायांस्तद्विदस्तदुपदिष्टं पास जाकर--उनके समीप पहुँच- 


सर्वान्तरमात्मानमहमखीति Re | कर उनके उपदेश किये हुए 


सर्वान्तर्यामी आत्माको ‘A यही हूँ 
बोधतावगच्छत । न द्यपेक्षित- | ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहों 
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व्यसिति श्रृतिरनुकस्पयाह मातृ- | करनी चाहिये--ऐसा मातृवत्‌ 
> € 

चत्‌ । अतित्कष्मुद्विविषयत्वा- | ठत STE कह रही है, क्योकि 

Q ees | वह ज्ञेय पदाथ अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्ज्ञेयस्य । किमिच सक्ष्मवुद्धि! बुद्धिका ही विषय है | सूक्ष्म बुद्धि 
इत्युच्पते; क्षुरस्य घाराग्रं निशिता | केसी होती है! इसपर कहते हैं 
तीद्णीकुतादरत्ययाद खन रि 0 
नु छता इुरत्यया SUT | घार अग्रमाग जिस प्रकार दुरत्यय 
यो यस्याः सा दुरत्यया। यथा सा | होती हे-जिसे कठिनतासे पार किया 
पद्धचां दुगे मनीया तथा दुग | जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं | जिस 
:संपा्यमित्येतत - पथः पन्थानं | प्रकार उसपर पैरोसे चलना अत्यन्त 
SATE Bae à A | कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
तत्त्वज्ञानठक्षण माग BAM ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 

~ A ~ a | हे वे मेधावं 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्याति- | S et e : 

| c | पुरुष कहते हें । अभिप्राय यह 
सू नंसागस्य | होनेके ५ 
KERLUR awn x | कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
दुःसंपाधत्व॑ चदन्तीत्यभिग्रायः | मनीषिजन उससे सम्बन्धित ज्ञान- 


॥ १४ ॥ मागको दुष्प्राप्प बतळाते हैं॥ १४ ॥ 
“OS 


तत्कथमतिस्नक्ष्सत्वं ज्ञेयस्य a उस ae अत्यन्त E 
RR स प्रकार है * इसपर | 
त्युच्यते} स्थूला तावदियं मेदिनी शब्द, स्प, रूप, रस और 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोपचिता | गइत oat विषया] से 

बृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूण 
' सर्वेन्द्रियविषयभूता तथाशरीरम्‌ | | इन्द्रियोंकी विषयभूत यह पृथिवी 
स्थूळ है; ऐसा ही शरीर मी है । 
उनमें गन्धादि गुणोमेंसे एक-एकका 
सक्ष्मत्वमहत्त्तविशुद्धत्वनित्यत्वा- | अपकर्ष- क्षय होनेसे जरसे लेकर 


तत्रेकेकगुणापकर्षण गन्धादीनां 
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दितारतम्यं दृष्टमबादिषु याव- | आकाशपर्यन्त चार भूतोंमें सूक्ष्मत्व, 
दाकाशमिति ते गन्धादयः सर्व | गद, aes और नित्यल 
on आदिका तारतम्य देखा गया है। 
एव स्थूलत्वाद्वकारा; शब्दान्ता | किन्तु we होनेके कारण जहाँ 
S गन्धसे लेकर शब्दपयन्त ये सारे 
यत्र न सान्त URE तस्य RT- |. विकार नहीं हैं उसके सूक्ष्मत्वादिकी 


त्वादिनिरतिशयत्व॑ वक्तव्यम्‌ निरतिशयताके विषयमें क्या कहां 


ee जाय! यही वात आगेक्री श्रुति 
इत्येतद्दशयति श्रूतिः दिखाती है-- 


ˆ निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमुतत्वम्राति 
अशब्दमरपशेमरूपमञ्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तै महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्मृत्युसुखात्ममुच्यते ॥ १५॥ 
जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अब्यय, तथा .रसहीन, नित्य और 
गन्थरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्रसे भी पर और ध्रुव 
(निश्चल) है उस amaan जानकर पुरुष मृत्युके सुखसे 
छूट जाता है॥ १७॥ | | 
अशब्दमस्पशंमरूपमव्यय जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, 
= | अव्यय तथा अरस, नित्य और 
तथारस ।नत्यमगन्धवच्च यत्‌ | आगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 


; व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म 
एतद्च्यारूयात SLUSEE GE शि हे, ५ aly जो पदार्थ 
द्वि शब्दादिमत्तद्च्येतीदं तु | व्यक्त होता हे उसीका व्यय 
ue EENI 5 | होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो 
अशब्दादिमत्त्वादव्यय न व्येति | अशब्दादियुक्त होनेके कारण अन्यय 
है; इसका व्यय--क्षय नहीं होता, 

न क्षीयते, अत एव च नित्यं | इसीलिये यह नित्य भी है; क्योंकि 
हि द्धि वयेति ` जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
We व्येति तदनित्यमिद तु न | । इसका व्यय नहीं होता 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ | इतश्च नित्यम्‌ | इसलिये यह नित्य है । यह अनादि 


अर्थात्‌ जिसका आदि--कारण 


अनाद्यावद्यमान आद्‌, कारणस्‌ | विद्यमान नहीं है ऐसा होनेसे भी 


अस्य ताददसनादि | यद्धयाद्‌- 


मत्तत्कार्यत्वादनित्यं 


नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ 
आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 


कारणे | होनेसे अनित्य होता है और अपने 


, | कारणमें छीन हो जाता है; जेसे 
- प्रलीयते यथा एथिव्यादि । इदं | क्रि प्रथिवी आदि । किन्तु यह 


c 


तु सवकारणत्वादकायमकार्य- 


आत्मा तो सत्रका कारण होनेसे 
अकार्य है और अकार्य होनेके 


त्वाचित्यै न तस्य कारणमस्ति | कारण नित्य है । इसका कोई 


यसिन्प्रलीयेत | 
तथानन्तमू अग्रिद्यमानोऽन्तः 


कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
लीन हो | £ 
इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त मी 
| जिसका अन्त अथीौत कार्य 


कायमस्य तदनन्तम्‌ | यथा | अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 


कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेन 


हें । जिस प्रकार फलादि काय | 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 


अपि अनित्यत्वं दष्टं न च | पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है 


तथाप्यन्तवच्त ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तत्ताद्बुद्धया- 
ख्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति 


उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत््त नहीं 
देखा गया | इसलिये भी वह 
नित्य है | 


नित्यविज्ञप्तिखरूप होनेके कारण 
बुद्विसंश्ञक महत्तत्तसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 


स्वरूपत्वात्सवेसाधि हि सबैभूता- | भूर्तोका अन्तरात्मा होनेके कारण 


त्मत्वादजक्म । उक्त हि “ एष सर्वषु | ., 


सबका साक्षी है । यह बात उपयुक्त 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 


भूतेषु? (Ho उ० १।३।१२) | प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमे कही ही 
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इत्यादि | ध्रुवं च कूटस्थं नित्यं 
न एथिव्यादिवदापेक्षिके नित्य- 
त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं 
निचाय्यावगस्य तमात्मानं मृत्यु- 
सुखान्मृत्युगोचरादविद्याकाम- 
कमेलक्षणाप्रमुच्यते बिमुच्यते । 


गयी है । इसी प्रकार वह ध्रूव-- 
कूटस्थ नित्य | उसकी नित्यता 
पृथिवी आदिके समान आपेक्षिक 
नहीं है | उस इस प्रकारके 
त्रस--आत्माको जानकर पुरुष ' 
मृत्युसुखसे--अविद्या, काम और 
कर्मरूप मृत्युंके पंजेसे मुक्त--वियुक्त 
हो जाता है ॥ १७ Il 


“ESS 


्रसतुतविज्ञानस्तुत्यर्थमाह 
श्रतिः 


अब प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
लिये श्रुति कहती है-- 


अस्तुत विज्ञानका महिमा 
नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त% सनातनम्‌ | 
उडला श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 


नचिकेताद्दारा प्राप्त तथा मृत्युके कहे इए इस सनातन विज्ञानको 
कह और सुनकर बुद्विमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्बित होता है ॥१६॥ 


नाचिकेतं नचिकेतसा ग्रापं 
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु- 
ग्रोक्तमिंदमाख्यानयुपाख्यानं 
वल्लीत्रयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं 
चैदिकत्वादुक्त्वा आशह्मणेभ्यः 
श्रृत्वाचार्येभ्यो मेधावी war 
लोको बरह्मलोकस्तसिन्महीयत 


` नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 
मृत्युके कहे हुए इस तीन वह्लियों- 
वाले उपाख्यानको, जो वेदिक 
होनेके कारण सनातन--चिरन्तन 
है, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा आचार्यो- 
से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक- 
में--ब्रझ ही लोक है; उसमें 
महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 


आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः | आत्मरूप होकर उपासनीय : 
॥ १६॥ होता है ॥ १६॥ 
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य इमं परमं Ga श्रावगेदूवह्मसंसदि | 
प्रयतः श्राडकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 
जो पुरुष इस WATT ग्रन्थको पवित्रतापूर्वक ब्राह्मणोंकी समामें 
अथवा श्राद्धकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फलवाला होता 
है, अनन्त फलवाला होता È ॥ १७॥ 


थः कश्चिदिमं ग्रन्थं परमं | जो कोई पुरुष इस परम 
प्रकृष्टं yet गोप्य श्रावयेद्ग्रन्थ- | रट और गुझ--गोपनीय अन्यको 


नोच्यत जता लची पवित्र होकर ma समामें 
a जा UR अथवा श्राद्धकालमे--मोजन करनेके 


९ REN 
अह्मसंसदि प्रयतः TATT faa बैठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केव 
श्राद्वकाले वा श्रावयेद्भुज्ञानानां | पाठमात्र या अर्थ करते इए सुनाता 


तच्छाड्टमस्यानन्त्यायानन्तफलाय है उसका वह श्राद्ध अनन्तः फल- 
ड १ वाढा होता है । यहाँ अध्यायकी 


e fa 
कल्पते संपद्यते । BATI | समातिके लिये तदानन्त्याय कलपते’ 
- अध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌॥ १७॥ | यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ 
“Hes | 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्‌शिष्यः 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीमाष्यं समाप्तम्‌॥ ३॥ 


——>o th —— 


इति कठोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्त; ॥ १॥ | 
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आत्मदर्शनका विष्न---इन्द्रियोंकी बहिर्मुखता 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा | “सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह 
oe आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
न प्रकाशत व्ययते SAT | तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
है! ऐसा पहले (१। ३। १२ में) 
कहा था। अब प्रश्‍न होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कौन 
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस( एकाग्र 
आत्मा. न रृश्यत इति तददशन- | She) ) का अभाव होनेपर आत्मा 
Ce aoe दिखायी नहीं देता. ? अतः 
कारणप्रदशनार्था ATTA | आत्मदर्शनके प्रतित्रन्धका कारण 
_ | दिखलानेके लिये यह वल्ली आरम्भ 
विज्ञाते हि श्रेयःश्रतिचन्धकारणे | को जाती है, क्योंकि श्रेयके प्रति- 
वधु शक्यते बन्धका कारण जान लेनेपर ही उसकी 
र पारस निवृत्तिके यहका आरम्भ किया जा 

नान्यथेति- सकता है, अन्यथा नहीं-- 

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 

दाड्त्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित कर 
दिया है । इसीसे जीव बाझ विषयोंक्रो देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वको इच्छा करते इए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है ऐसा | 
कोई धीर पुरुष. ही प्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १ ॥ 


बुद्ध त्युक्तम्‌ | कः पुनः प्रति- 


वन्धोऽग्रचाया बुद्धेन तदभावात्‌ 


हद CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वल्ली १ ] 


igitized by Arya Samaj Foundation Qhennai and eGangotri 
शाङ्करभाष्या्थ 


९५ 


E वड ch <~ Se 22... NS २... >... 


पराश्वि परागञ्चन्ति गच्छ- 
न्तीति खानि तदुपलक्षितानि 
श्रोत्रादोनीद्रियाणि खानी त्युच्य- 
न्ते | तानि पराज्च्येव शब्दादिः 
विपयग्रकाशनाय प्रवतेन्ते | 
यसादेवं खाभातिक्ानि तानि 
व्यतृणद्विसितवान्हृनन कृतवान्‌ 
इत्पथः । कोऽसौ ! खयंभूः 
परमेश्वरः खयमेव खतन्त्रो 
भवति सव॑दा न परतन्त्र इति। 
तसात्पराङ्‌ 'पराग्र्पाननात्म- 
भूताञ्चन्दादीन्पश्य्युपरभत 
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त- 
रात्मान मित्यर्थः । 
` एवंखभावेऽपि सति लोकस 
कश्चिनद्या: श्रतिस्रोत/अवर्तनमिव 
धीरो धीमान्तिवेकी प्रत्यगात्मानं 


जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 
अश्चन करती--गमन करती हैं - 
उन्हें 'पराश्चि! ( बाहर जानेवाळी ) 
कहते & | “ख? छिद्रोंको कहते हैं, 
उनसे उपलक्षित श्रोत्राद्‌ इन्द्रियाँ 
'खानि'# नामसे कही गयी हें । 
वे बहिसुंख होकर ही शब्दादि 
विषयाँको प्रकाशित करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योकि वे 
ऐसी हैं इसलिये खभावसे ही उन्हें 
हिंसित कर दिया है--उनका 
हनन कर दिया है । वह [ हनन 
करनेवाला | कौन है £ खयम्भू-- 
परमेश्वर अथोत्‌ जो खतः ही सर्वदा 
खतन्त्र रहता हे--परतन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वह उपळब्धा 
सर्वदा पराक्‌ अथोत्‌ बहिःखरूप 
अनात्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
देखता--उपलव्ध करता है, 
“नान्तरात्मन्‌? अर्थात्‌ अन्तरात्माको 
नहीं | 


यद्यपि छोकका ऐसा ही खभाव 
है तो भी कोई घीर- बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके - 
ग्रवाहके विपरीत दिशामें फेर देनेके 
समान [ इन्द्रियोंकी विषयोंकी 


# नपुं० “ख' शब्दका प्रथमा-बहुवचन | 
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प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- 
त्मा | प्रतीच्येवात्मशव्दो Sat 
ठोके नान्यसिन्‌ । व्युत्पत्ति- 
~ A ~ ` 
पक्षेऽपि तत्रेवात्मशब्दो add | 
“'यच्चाप्नोति यदादत्ते 
| यञ्चात्ति ग्रिषयानिह | 
यच्चास्य संततो भाव- 


स्तादात्मेति कीर्त्यते” 
(लिङ्ग १॥ ७० | ९६) 


इत्यात्मशब्द व्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । 

तं प्रत्यगात्मानं स्वं खभाव- 
मेक्षदपञ्यत्पस्यतीत्यर्थः, छन्दसि 
कालानियमात्‌ | कथं पश्यतीत्यु- 
च्यते | आवृत्तचक्षुरावृत्त व्यावृत्तं 
चक्षुः ओत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 
अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षुः। 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं 


पश्यति। न हि बाह्यविषया- 


| ओरसे हटाकर] उस अपने 


प्रत्यगात्माको [देखता हे]। जो 
प्रत्यक्‌ ( सम्पूण विषयाँको जानने- 
वाला) हो ओर आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैँ । छोकमें आत्मा 

शब्द 'प्रत्यक' के अथमे ही रूट हे, 
ओर किसी अथमें नहीं । व्युत्पत्ति- 
पक्षमें भी “आत्मा” शाब्दकी प्रवृत्ति 
उसी ( प्रत्यक्‌-अर्थ ही ) में है जेसा 
कि ` “क्योंकि यह सबको व्याप्त 
करता है, ग्रहण करता है और 
इस छोकमें विषयोंको भोगता है 
तथा इसका सवदा सद्भाव है 
इसलिये यह आत्मा? कहलाता है” 
इस प्रकार आत्मा झब्दकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमें स्मृति है । 


उस प्रस्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
खरूपको 'ऐक्षत्‌ः-देखा यानी 
देखता है । वैदिक प्रयोगमें कालका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालके अथंमें भूतकालकी क्रिया 
[ ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ हे । 
वह किस प्रकार देखता है ? 
इसपर कहते हैँ-- आबृत्तचक्षु 
अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्ष और 
श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहकी सम्पूर्ण 
विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया e— 
लोटा लिया है, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 
्रत्यगात्माको देख पाता है । एक 
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लोचनपरर ग्रत्यगात्मेक्षणं चैकस् ही पुरुषके लिये बाझ . विषयोंकी 
MAII तत्पर रहना तथा 
संभवति। किमर्थं पुनरित्थं महता | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
चिनिरोधं ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं | 
प्रयासेन खभापप्रवत्तिनिरोध | अच्छा, तो, इस प्रकार महान 


: : परिश्रमस [ इन्द्रियोंकी | खामाविक 
° श्‌ 
कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति प्रबृत्तिको रोककर धीर पुरुष 
इत्युच्यते; अमृतस्त्रममरण- | TOTTA क्यों देखता है £ ऐसी 
आइका होनेपर कहते हुँ 
` मत्वं नित्यखमावताभिच्छन्‌ | 'असृतत्व---अमरणधर्मेत्ब अर्थात्‌ 
| आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
आत्मन इत्यथः ॥ १ ॥ | करता हुआ [ उसे देखता है ]' | १॥ 
EI 
यत्तावत्खाभागिक परागेव! जो oe ही बाझ अनात्म- 
co c | दर्शन वही आत्मदशनके 
अनात्मदशन तदात्मदशेनस प्रतिबन्धकी कारणरूपा अविद्या है, 
प्रतिबन्धकारणमविद्या तप्प्रति- | क्योंकि x उस ( आत्मदर्शन) के 
प्रतिकूल है इसके सिचा अविद्यासे 
कूलत्वात्‌ | या च पराश्वेवा- Reeri देनेवाले दष्ट और अदृष्ट 
विद्योपप्रदर्शितेषु eg | बाह्य 4 जो तृष्णा है उन 
अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 
` भोगेषु कृष्णा PEE जिनका आत्मदर्शन प्रतित्रद्ध हो 
तृष्णाभ्यां प्रतिवद्धात्मदशेना+-- | रहा है वे-- 


अविवेकी ओर विवेकीका अन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योथन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा Aa विदित्वा 
घुवमधुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥ 
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कठोपनिषद्‌ 


९.८ 


[ अध्याय २ 


echo Ps ee ei ios Se E E E हरर a Sn 
अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगोंके पीछे टगे रहते हैं । वे gah सर्वत्र 

RS हुए पाशमें पडते हैं। किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चल) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थामेसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥२॥ 


पराचो बहिगेतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषयानजुयन्ति AF- 
गच्छन्ति चाला अस्पग्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन सृत्योरविद्याकाम- 
कमेसमुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य वितीर्णस्य सवतो 
व्याप्तस्य पाशं पाञ्यते वध्यते 
येन त॑ पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ | अनघरतजन्मः 
सरणजरारोगाधनेकानर्थत्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 

यत . एवमथ तसाद्वीरा 


ANE 


विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
स्थानलक्षणममृतत्वं : 
देवाद्यमृतत्वं द्यधुवसिद तु प्रत्य- 
गात्मखरूपावखानलक्ष्ण “न 
कर्मणा वर्घते नो कनीयान्‌” 
(go go ४७ | ४ २३) इति 
भ्रुवम्‌ । तदेवंभूतं कूटस्थमविः 
चाल्यममृतत्व॑ ARTAS 


सर्वेपदार्थेण्वनित्येषु निर्धार्य 


बाल--मन्द्मति पुरुष पराक्‌-- 
वाझ कामनाओंका--काम्यबिषयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं | इसी कारणसे वे अविद्या 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--विस्तीर्ण--सर्वत्र 
व्याप्त पाइमें [ पडते हैं ] | जिससे 
जीव पाशित - होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पडते हैं | अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुतसे अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हँ । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
घीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें स्थितिरूप अमृतत्वको 
ga (Ras) जानकर; देवता 
आदिका अमृतत्व तो अध्रुव है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यहःकर्मसे न बढ़ता 
है न घटता है” इस उक्तिके 
अनुसार धुव है । इस प्रकारके 
अमृतत्वको कूटस्थ और अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) ` 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 
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चला १ | : शाङ्करभाष्यार्थ 


aa 


le he SR <M < ee बह. 


ब्राह्मणा इह संसारेडनरथप्राये न | अघ्नुव- अनित्य पदाथेमिंसे किसीकी `. 
आथेयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- | इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सब तो 
दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- | प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 


लोकेषणाभ्यो 
वेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


ERIE- 


यढ्िज्ञाना्न किंचिदन्यत्‌ 
ग्राथयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम 


इत्युच्यते-- 


, च्युत्तिएन्त्ये- | हें । अर्थात्‌ वे पुन्न, वित्त और 


लोकेषणासे दूर ही रहते हे ॥२॥ 


ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो 
जानेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस 
प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मन्नकी सर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शाब्दान्स्पर्शा*श्व मैथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतङ्गै तत्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस. इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शी 
और मैथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय] 
इस लोकम ओर क्या रह जाता है! [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ] 


वह तत्त्व निश्चय यही है॥ ३॥ 

थेन विज्ञानस्वभावेनात्मना 
रूपं. रसं गन्धं शब्दान्स्पशांश्च 
मैथुनान्मैधुननिमित्तान्सुखग्रत्य- 
यान्विजानाति विस्पष्ट जानाति 
सर्वो लोकः । . | 
ag नेत्रं प्रसिद्विलोकस्य 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाहं वि" 
' जानामीति । देहादिसंघातोऽह 
विजानामीति तु सों लोकोज्व- 
TIR, l. | 


सम्पूण लोक जिस विज्ञान- 
खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन-- 
मैथुनजनित सुखोंको स्पष्टतया 
जानता है [ वही ब्रह्म है | | 

शङ्का-परन्तु छोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं हे कि मैं किसी 
देहादिसे विलक्षण आत्माद्वारा 
जानता. = | सत्र लोग यही समझते 
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
सत्र कुछ जानता हूँ । - 
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१०० 


कठोपनिषदू 


[ अध्याय २ 


SS Se ee we i Se Se I SS व्यय ss wi 


न aay । देहादिसंघात- 
स्यापि शब्दादिस्वरूप- 
TI- त्वाविशेषाद्िः ` ae 
विवेचन. त्वाविशेषाडिज्ञेयत्वा- 
विशेषाश्च न युक्त वि- 


रुपाद्यात्मक; सन्रूपादीन्वि- 
जानीयाद्वाद्या अपि रुपादयोऽन्यो- 


a स्वं सवं रूपं च विजानीयुः । | 
न चैतदस्ति । तसाद्देहादिुक्ष 
णांश्र रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 


रिक्तेतैव विज्ञानखभावेनात्मना 
विजानाति लोकः । यथा 
येन लोहो दहति RARR 


qed | 

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिँ 
छोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 
शिष्यते । aà त्यात्मना 
विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न 
किंचित्परिशिष्यते स आत्मा 
aaa: । एतद्वै तत्‌ | कि तद्यत्‌ 
नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 


समाधान-एऐसी बात तो नहीं 
है, क्योंकि देहादि संघात भी 
समानरूपसे शब्दादिरूप तथा 
विज्ञेयखरूप है; अतः उसे ज्ञाता 


. ., - | मानना उचित नहीं है । यदि देहादि 
ज्ञातृत्वम्‌। यदि हि देहादिसघाता 


संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 
रूपादिको जान ले तो बाह्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जान SÀ; किन्तु यह 
| बात है नहीं | अतः लोक देहादि- 
खरूप रूपादिको इस देहादि- 
व्यतिरिक्त विज्ञानस्वमाव आत्माके 
द्वारा ही जानता है । जिस 
प्रकार लोहा जिसके द्वारा जळाता 
है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 
[जिसके द्वारा लोक देहादि विषयोंको 
जानता है उसे आत्मा कहते हैं ] । 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 
हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमें 
रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता--सभी कुछ आत्मासे ही 
जाना जा सकता है । [za 

जिस आत्मासे अविज्ञेय 
कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह È 
वह कोन है ? जिसके विषयों 
तुझ नचिकेताने प्रश्न किया है, जो 
देवादिका भी सन्देहारपद है तथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Tet १ ] शाङ्करभाष्याथे १०१ 
Soe Ds i iis cf coins, “i, cfs, fin win व्य: 


विचिकिर्सितं घर्मादिभ्योऽन्यद्‌ | जो घर्माधमौदिसे अन्य विष्णुका 

रम पद है और जिससे श्रेष्ठ ओर 
कुछ भी नहीं है वही यह [ ब्रह्म- 
पद ] अत्र ज्ञात हुआ है- ऐसा 
तद्वा एतद्धिगतमित्यथेः॥ ३॥ | इसका भावार्थ है ॥ ३॥ 

RO 

: बह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
कारण दुर्विज्ञेय है--ऐसा मानकर | 
मत्वेतमेवाथ पुनः पुनराह- | उसी बातको बारम्बार कहते हैं-- 

आत्मज्ञकी निःग्योंकता 


विष्णोः परमं पदं यस्ात्पर नास्ति 


अतिद्रकष्मत्वादूदु विज्ञेयमिति 


aed जागरितान्तं चोभौ येनानुपद्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य BA प्रतीत होनेवाळे तथा जाग्नरतमे दिखायी 
देनेवाळे--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ और fig 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


खमान्तं खममध्य aa- खभान्त--खप्नका मध्य अर्थात्‌ 
Juni ae खमावस्थामै जानने योग्य तथा 
त्यथेः तथा x जागरितान्त- -जाग्नत्‌ अवस्थाका 


r = मध्य यानी जाग्रतू अवस्थामें जानने- 
जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं | ग्य इन दोनों खभ और 


जाग्रतके अन्तर्गत पदार्थोकी लोक 
जिस आत्माके द्वारा देखता है 
आत्मनाबुपश्यति ठोक इति सर्वे | पदी जहा है; इस प्रकार ] इस 

. |वाक्यक्री और सत्र व्याख्या पूर्व 
qaal तं महान्तं विश्वुमात्मानं | मन्त्रके समान करनी चाहिये | उस 


च; उभौ सरम्रजागरितान्तौ येन 


x 
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सत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ आर विसु आत्माको जानकर 
अर्थात्‌ “बह परमात्मा मैं ही 
अहमांस परमात्मेति धीरो न | ऐसा आत्ममावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर धीर- वुद्धिमान पुरुष शोक 


शोचति ॥ ४॥ . | नहीं करता ॥ 9 ॥ 
PODS 
कि q- | तथा 


आत्मज्ञकी निर्भयता 

य इमं aad वेद आत्मानं . जीवमन्तिकात्‌ | 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते | एतद्वै तत्‌॥ ५॥ 

जो पुरुष इस कर्मफळमोक्ता और प्राणादि धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [और बर्तमान] के 
शासकरूपसे जानता है वह वेसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[amama ] हे ॥ ५ ॥ z 

यः कश्चिदिमं मध्वदं कमे- | जो कोई इस मध्वद्‌-कर्मफल- 
फलअज जीव आणादिकलापख भोक्ता और जीव--प्राणादि कारण- 


पर ep कढापको धारण करनेवाले आत्माको 
धार [त्मानचदाचजानात समीपसे भत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 


अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | कालोंके. झासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतमव्यस्य'कालत्रयस्य+ | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततस्तद्विज्ञानादूर्व्वंमात्मानं न | उस आत्माका गोपन--रक्षण नहीँ 


pease गोपारि करना चाहता, क्योंकि वह अभयक्रो 
गुप्सत न पातुम्‌ प्राप्त हो जाता है। जबतक वह 


इच्छत्यभयग्राप्तत्वात्‌ । यावद्धि | भयके मध्यमें खित हुआ अपने 
भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मान मन्यते| आत्माको अनित्य समझता है तभी- 
| तक उंसकी रक्षा भी करना चाहता 
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यदा तु नित्यमद्रेतमात्मान | है । जिस समय आत्माको नित्य 
x amas . _ | और अद्वैत जान लेता हे उस 
विजानाति तदा कि कः इतो | समय कौन किंसको केसे सुरक्षित 
बा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतद्वै रखनेकी इच्छा करेगा निश्चय यही 
प वह आत्मतत्त्व हे--इस प्रकार 
तदिति पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
HOS . 
यः प्रत्यगात्मश्वरमावेन। जिस प्रत्यगात्माका यहाँ ईश्वर 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
सत्रका अन्तरात्मा है--यह बात 
| इस मन्त्रसे दिखलायी जाती है-- 
' बहज्ञका सार्वात्म्यदर्शन 


यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूरवेमजायत । ` 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपञ्यत। एतद्वै तत्‌ ॥६॥ 
जो मुमुक्ष पहले तपसे उत्पन्न हुए [ हिरण्यगर्भ | को, जो कि जल . 
आदि Aaa पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुहामे स्थित 


हुआ देखता है वही उस ant देखता है । निश्चय यही वह 
ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 


`यः कश्चिन्सुसक्षुः पूर्वं प्रथमं | जिस gags पहले तपसे 


Š ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न हुए 
तपसो bo रन हिरण्यगर्भको । किसकी अपेक्षा 
इत्येतजातमुत्पत्न॑ हिरण्यगभंम्‌; | पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ? ऐसा 

पूर्वमित्याह-अदुभ्यः | न दोनेपर कहते हैँ-जो जलसे 
aS किम पूर्व अर्थात्‌ जल्सहित पाँचों 
पूवमप्सहितेभ्यः पश्चभूतेभ्यो न | vale, न कि केवळ जल्से ही, 


केवलाम्योऽदूभ्य इत्यभिप्रायः) | पूव उत्पन इआ है उस प्रथमज 


निर्दिष्टः स सर्वात्मेत्येतदर्शयति - 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं | ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोंको 
~ दिशरी र पि NEN] 
देवादिशरीराण्युत्पाद्य सवंग्राणि- | उपन कर सम्पूर्ण ne 
Jal हृ न्तं 

SEES see Ss कार्य-कारणरूप भूतोंके सहित 
शब्दादीबुपलममान भूतेभिभूतैः झाब्दादि विषयोंको अनुभव करते 
कार्यकरणलक्षणैः सह तिष्ठन्तं | जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार . 


थो व्यपश्यत यः पच्यतीत्येतत। देखता है [वही वास्तवमें देखता 
"३ है ] । जो ऐसा अनुभव करता है 


य एवं पश्यति स एतदेव | बही उसे देखता है जो कि यह 
पश्यति यत्तत्प्रकृतं ब्रह्म ६ ॥ । प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 
>>€€०९७ल्स्द्रे- 

कि च- | तथा-- 
या oma संभवत्यदितिदेवतामयी। 
गुहां प्रविइय तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत | Gas तत्‌ ॥७॥ 

जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्विरूप 

yer प्रविष्ट होकर रहनेवाळी और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई है 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्त्व है ॥७॥ 

या सर्वदेवतामयी सर्वदेवता-| जो सर्वदेवतामयी-सर्वदेव- 


र पज खरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 
त्मिका का आणेन हिर हिरण्यगर्मरूपसे परब्रह्मसे उत्पन्न 


naga: संभवति शब्दा- | होती है; शब्दादि विषयोंका अदन 
देतिखां पूर्व | ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
दीनामदनाददि पूर्ववद्‌ | अदिति कहते हैं--बुद्धिरूप गुदामे 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमदितिम्‌ पूबवतू प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 
र मदितिय्‌ । अदितिको [ देखो ]। उस अदिति- 
तामेव विशिनष्टि-या भूतेभिः की ही विशेषता बतछाते हैं-- 
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भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोंके सहित अर्थात्‌ भूतोंसे 


इत्येतत्‌ ॥ ७ ॥ 


समन्वित ही उत्पन्न हुई है | [ वही 
तेरा Fat हुआ तत्त्व है ] ॥ ७॥ 


ft S aaa 
अराणिस्थ अभिमें त्रझहएि 


कि च- 


तथा: 


अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभ्रृतो गर्भिणीमि;। 
दिवे दिव ईड्यो जागवद्धिहविष्मद्विसनुष्येमिरग्निः ॥ 


We ततं ॥ ८ ॥ 


गर्भिणी ख्नियोंद्वारा भळी प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्वारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 


है, यही वह ब्रह्म है ॥८॥ 
योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः 
निहितः feat जातवेदा अग्नि: 
पुनः सबंहविषां भोक्ताध्यात्मं 
च योगिभिगभे इव गमिणीभिः 
अन्तर्व्रीभिरग हिंतान्नपानभोज- 
नादिना यथा गर्भः सुभृतः TS 
सम्य्भृतो लोक इवेत्थमेचत्वि- 
ग्मिर्योगिभिश्च सुभृत इत्येतत्‌ | 
किं च दिवे दिवेऽहन्यहनील्यः 
स्तुत्यो वन्द्यश्च कमिमियोंगिमि- 
श्राध्वरे हृदये च जाग्रवद्धिः 


जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेकी अरणियेंमें निहित अर्थात्‌ 
स्थित हुआ और होम किये इए 
सम्पूर्ण पदार्थोका भोक्ता अध्यात्मरूप 
जातवेदा--अग्नि है; जेसे. 


| गर्भिणी--अन्तर्वज्नी feat शुद्ध 


अन्न-पानादिंद्रारा अपने गर्भकी 
बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
घृत आदि ' होमसामग्रीयुक्त, कर्म- 
परायण एबं जागरणशील--अमाद- 


जागरणशीलवद्धिरप्रमत्तेरित्येतत्‌ | शऱ्य याजकों और ध्यान-भावना- 
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हविष्मद्धिरांज्यादिमद्धिध्योन- 
भावनावद्धिश्न मनुष्येभिमलुष्येः 


अग्नि) | एतद्वै तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म ८ 
~£ 


युक्त योगियोंद्वारा जो [ क्रमशः ] 
यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये 
जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 
वही. निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 


<a 


_ भराणमें IAEE 


कि च- 


तथा--- 


यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति | 
७ bad ~ ~ A 
तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन | एतद तत्‌ ॥६॥ 
wala सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है 
उस प्राणात्मामै [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं । उसका कोई भी उछ्डन नहीं कर सकता | यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्च . यसात्माणादुदेति 
उत्तिष्ठति सूर्योऽस्तं निम्लोचनं 
यत्र यसिन्नेष च प्राणेऽहन्यहनि 
गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा 
अग्न्यादयोऽधिदैबं . वागादयश्च 
अध्यात्म सर्वे विश्वेष्या इव रथ- 
नाभावपिंताः संप्रवेशिता स्थिति 
काले सोऽपि ब्रह्मेव । तदेतत्‌ 
सर्वात्मकं ब्रह्म | तदु नात्येति 
नातीस्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कश्चन कश्चिदपि | 
एतद्वै तत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 
प्रति सूर्य उदित होता है और 
जिस प्राणमें ही वह नित्य-प्रति 
अस्त भावको प्राप्त होता है उस 
प्राणात्मामें स्थितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव और वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हँ प्रविष्ट किये गये हें जसे 
wat नाभिमें समस्त अरे; वह 
[ प्राण ] भौ ब्रह्म ही है | वही यह 
सर्वात्मक ब्रह्म है उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मके तादात्य भावको पार 
करके कोई भी उससे अन्यत्वको 
ma नहीं होता | यही वह 
( ब्रह्म ) है ॥ ९॥ 
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यद्त्रह्मादिखावरान्तेघु वते- 
सानं तत्तदुपाधित्वादत्रह्मयद्व- 


भासमानं संसार्यन्यत्परसाद्‌ 


जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
सम्पूर्ण भूतोंमें वर्तमान है और 
भिन्न-भिन्न उपाथियोके कारण 
अन्रह्मवत्‌ भासित होता हे वह 


ति मा भू दाशा संसारी जीव परत्रह्मसे भिन्न है--ऐसी 
ब्रह्मण इति मा भूत्कस्यचि कितीको शङ्का ने हो जाय mee 
इतीदसाह- यमराज इस प्रकार कहते है -- . 
HEER निन्दा । 
यदेवेह तदमभुत्र agga  तदन्विह । 


\ ~ 


TA स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ 
जो तत्त्व इस (देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 

( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य 
इस तत्त्रमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [अथात्‌ जन्म-मरणको ] 


प्राप्त होता है ॥ १०॥ 

यदेवेह कार्यकरणोपाधि- 
समन्वित संसारधमेवदवभास- 
मानमविवेकिनां तदेव स्वात्म- 
स्थमग्ुत्र नित्यविज्ञानघनस्वः 
. भाव सवसंसारधमवजितं ब्रह्म । 
यच्चामुत्राप्ुष्मिमात्मनि स्थित 
तदेवेह नामरूपकायकरणोपाधिम्‌ 


अलुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । 


जो इस लोकमें कार्य-करण 
( देहेन्द्रिय) रूप उपाविसे युक्त 
होकर अविवेकिंयोंको संसारधमंथुक्त 
भास रहा है खखरूपमें स्थित वही 
ब्रह्म अन्यत्र (इन दंहादिसे परे ) 
नित्य विज्ञानघनखरूप ओर सम्पूर्ण 
संसारधमॉसे रहित है। तथा जो 
अमुत्र--उस आत्मामें अर्थात्‌ 
परमात्मभावमें स्थित है वही इस 
लोकमें नाम-रूप एवं कार्यकरणरूप 
उपाधिके अनुरूप भासनेवाला 
आत्मतत्त्व है; और कोई नहीं । - 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


Ss Sls eins ee ee eS खयर Sh Sh “य. eS eS, 


तत्रेब॑ सत्युपाधिखभावभेद- 
दृष्टिलक्षणयाविद्यया 
सन्‌ य इह ब्रह्मण्यनानाभूते पर- 
` साद्न्योऽहं मत्तोञ्न्यत्पर HAA 


नानेव भिन्नमिव = 


स मृत्योमरणान्मरणं मृत्युं पुनः 
पुनर्जन्ममरणभावमाझोति प्रति- 
पद्यते | तसात्तथा न TAT | 
विज्ञानैकरसं नेरन्तर्यणाकाशवत्‌ 
परिपूर्ण ब्रह्मेचाइमसीति Taq 
इति वाक्यार्थः ॥ १० ॥ 


संस्कृतेन 


सोहितः | 


ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
उपाधिके खभाव ओर भेददृष्टिरूप 
अविद्यासे मोहित होकर इस 
अभिन्नभूत--एकरूप ब्रह्ममें A 
परमात्मासे भिन्न हूँ ओर परमात्मा 
मुझसे भिन्न हे'--इस प्रकार 
भिन्नत्रत्‌ देखता है वह गृयुसे 
JAR अर्थात्‌ बारम्बार जन्म- 
मरणभावको प्राप्त होता है । अतः 
ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
बल्कि A निबाधरूपसे आकाराके 
समान परिपूर्ण और विज्ञानेकरस- 
खरूप ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार देखे। 
यही इस वाक्यक्रा अर्थ है॥ १० ॥ 


EENE- 
ग्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागम- 


एकत्व-ज्ञान होनेसे पहले आचाय 
ओर शाख्रसे संस्कारयुक्त इए 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन | 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है | इस ब्रह्मतस्वमें नाना . 
कुछ भी नहीं है | जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृत्युसे 


मृत्युको जाता है ॥ ११॥ 
मनसेदं ब्रह्मेकरसमाप्तव्यम्‌ 


मनके द्वारा ही यह एकरस 


आत्मैष नान्यदस्तीति । आहे | रझ “सत्र कुछ आतमा ही है, और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वल्ली १ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाह्ुरभाष्याथ 


१०२, 


च नानात्यम्रत्युपस्थापिकाया 
अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि 
नाना नास्ति किंचनाणुमात्रस्‌ 
अपि । यस्तु पुनरविद्या- 
तिमिरदृष्टि न सुश्वति नानेव 
पश्यति स मृत्योसत्युँ गच्छत्येव 
खरपमपि भेदसध्यारोपयन्‌ 
इत्यर्थः ॥११॥ 


कुछ नहीं है! इस प्रकार प्राप्त करने 
योग्य है। इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
हो जानेपर नानात्वको स्थापित 
करनेवाढी ˆ अविद्याके निवृत्त हो 
जानेसे इस ब्रह्मतत्त्वरमे किश्चितू--- 
अणुमात्र मी नानात्व नहीं रहता। 
किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप 
तिमिररोगम्रस्त दृष्टिको नहा त्यागता 
बल्कि नानात्व ही देखता है वह 
इस प्रकार थोड़ा-सा भी भेद 


आरोपित करनेसे मृत्युसे मृत्युको 


[ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 


होता ही है ॥ ११॥ . 


“ES 
हृदयपुण्डरकिस्थ TA 


पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह-- 


अङ्गुठसात्रः पुरुषो सध्य 


फिर भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही 
वर्णन करते है - 


आत्मनि fasta | 


ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते | तट्टे तत्‌ १२॥ 

जो अङ्नुष्ठपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 


वह ( ब्रह्मतत्त ) है ॥ १२॥ 


अद्गुष्ठमात्रोःकुष्ठपरिमाणः | 


A % रीक हृदयकमल 
अश्षुष्ठपारमाण हुदयउ डक परिमाणवाढा 


अङ्गुष्ठमात्र यानी अङ्नुष्ठपरिमाण; 
अङ्कुष्ठके समान 
है; उसके ठ्द्विमे 


तच्छिद्रवत्येन्तःकरणोपाधिः रहनेवाला जो अन्तःकरणोपाधिक 
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अक्कुमात्रोष्कुष्ठमात्रवंशपवमध्य- | अंगुष्ठमात्र--अँग्रठेके वरात्रर 
ae as परिमाणवाळे बाँसके पवमें स्थित 
THAT पुरुष; पूर्णमनेन आकाशके समान AFEA 
परिमाणवाल पुरुष शारीरके मध्यमें 

सवेमिति मध्य आत्मनि स्थित है-उससे सारा शरीर 
पूण है, इसलिये बह पुरुष 


शरीरे तिष्ठति यस्तमारमानम्‌ है--उस भूत-भविष्यत्‌ कालके 
शासक आम्माक्रो जानकर [ ज्ञानी 


पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
इच्छा as करता ] इत्यादि शेष 
ते पदकी पूवेवतू व्याख्या करनी 
; PED 

कि च | तथा-- 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 
. इंशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ श्वः। एतट्ठै तत्‌॥१३॥ 


यह अङ्नुष्ठमात्र पुरुष घुमरहित ज्योतिके समान है | यह भूत- 
भविष्यतूका' शासक है | यही आज ( वर्तमान कालमें ) है और यही 
कल ( भविष्यमै ) भी रहेगा। और निश्चय यही वह ( ब्रह्मतत्त्व ) है॥१३॥ 


ईशान भूतभव्यस्य विदित्वा न 


अङ्गुष्ठमात्रः ` पुरुषो ज्योति- | वह अङ्गुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित 

| ज्योतिके समान हे । मूल मन्त्रमे 

'रिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्त | जो ‘अधूमकः पद है वह [ नपुंसकः 
ढिङ्ग ] “ज्योतिः? शब्दका विशेषण 

ज्यो तिष्परस्वात्‌ । यस्त्वेवं लक्षितो| होनेके कारण “अधूमकः ऐसा 
SP होना चाहिये। जो योगियोंको 
योगिभिईदंय ईशानो भूतभव्यस्य | इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है 
: कक . |वचह भूत ओर भविष्यत॒कां शास्त्रा 


a नित्य; : कूटस्योब्येदानीं | नित्य. कूटस्थ -आज- इस समय 
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उद ie ha i ti 22. 
ग्राणिषु वतेमान; स उ श्वोऽपि | प्राणियोंमें वर्तमान है और वही कळ 
` | भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
कोई और पुरुष उत्पन नहीं होगा। 
जनिष्यत इत्यर्थः | अनेन नाय- | इससे 'कोई कहते हैं कि यह नहीं 
है ऐसा [ १ । १ । २० मन्त्रमे 
कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतो5प्राप्तोडपे स्त्रवचनेन | न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका और बोड़ोंके क्षणमङ्गवादका 
खण्डन भी' श्रुतिने खवचनसे कर 


| ७० ~ 


वतिष्यते नान्यसत्समोञ्न्यश्च 


मस्तीति चेक इत्ययं पक्षो 


श्रस्या MRAM क्षण- 


agaga ॥ १३ ॥ दिया है ॥ १३॥ 
PERISH 
भेदापवाद्‌ 
पुनरपि भेददशनापवाद | ब्रहमें जो भेददृष्टि की जाती 
त्रण आह- | है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
| कहती है-- 


यथोदकं दुर्गे ae पर्वतेषु विधावति | 
एवं घर्मान्पृथकपर्यस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 
जिस प्रकार SA स्थानमै बरसा हुआ जळ पवतोंमें ( पर्वतीय निम्न 
'देशोमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माआंको पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर 
_ जीव उन्हींको ( मिन्नात्मत्वको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
यथोदक दुर्गे दुर्गमे देश | जिस प्रकार दुर्ग- दुर्गम स्थान 
shea av सत्तं पर्वतेषु पर्वत- अर्थात्‌ ऊचाईपर बरसा हुआ जळ 


ay n | पर्वतों--पर्वतीय निम्न प्रदेशोमें 
वत्सु निम्नप्र विधात फैलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
~ कीणं A 9 धर्मान्‌ F 

विकीणं सद्विनशयाति एव घर्मान्‌ धर्मों अथोत्‌ आत्माओंको पृथकू--- 


आत्मनो भिन्नान्पृथक्पश्यन्पृथक्‌ | प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न देखने- 
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एव प्रतिशरीर पश्यस्तानेच | वाला मनुष्य उन्ही--शरीरभेदका 


नेवालोंकी ओर ही 
शरीरभेदानुवर्तिनोब्नुविधावति। चिरा कर 
CR इ जाता है, अथात्‌ बारम्त्रार a- 


शरीरभेदमेव एथक्पुनः पुनः भिन्न शरीरमेदको ही प्राप्त होता 


प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ १४ ॥ leu 22 Il 
MEI 
यस्य पुनर्विद्यावतो विध्वस्तो. | जो विद्यावान्‌ है, जिसकी - 


विकत पनस्य विश उपाधिकृत मेददृष्टि नष्ट हो गयी 
पाघिद्चतमेददशनख विशुद्धवि- | है और जो एकमात्र विश्व्धविज्ञान- 
ज्ञानघनैकरसमद्टयमात्मानं पश्यतो। घनेकरस अद्वितीय आत्माको 
ही देखनेवाळा है उस विज्ञानी 
सुनि-मननशीलक्ा आत्मा कैसा 
होता है ? यह बतडाया जाता है-- 


बिजानतो गुनेमेननशीलस्य आत्म- 


स्वरूपं कथं सम्मवतीत्युच्यते- 
अभेद्दर्शनकी कर्तव्यता 
यथोदकं शुद्ध शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति । | 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जळमें डाला हुआ Ya जळ वैसा ही हो जाता 
है उसी प्रकार, हे गोतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा मी हो जाता है ॥१५॥ 


यथोदकं शुद्धे waa शुद्धं | जिस प्रकार - झुद्धझ--खच्छ 
seu आसिक्त--प्रक्षिप्त ( डाला 

प्रसन्नमासिक्त प्रक्षिप्ममेकरसमेच | हुआ ) झुद्ध--खच्छ जल उसके 
मिलकर एकरस हो जातां 


नान्यथा Welt भवत्यात्मा- | s saa विपरीत अवस्यामें नही 
प्येवमेव भवत्येकत्वं रहता उसी प्रकार हे गौतम 
प्येवमेव भवत्येकत्व॑ विजानतो aaa aaa ee 
मुनेमेननशीलस हे गौतम । | मननशीळ पुरुषका आत्मा भी वैसा 
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तसात्कुतार्किकभेददष्टि नास्तिक- | ही हो जाता है | अतः तात्पर्य यह है 
कि समीको कुतार्किककी मेददृष्टि और 
नास्तिककी कुदृष्टिका परित्याग कर 
भ्योऽपि हितेषिणा वेदेनोपदिष्टम्‌ | Feet माता-पिताओसे भी अधिक 
हितैषी वेदके उपदेश किये हुए 
आत्मैकत्वदर्शनका ही अभिमानरहित 
आद्रणीयमित्यथेः ॥ १५ ॥ होकर आदर करना चाह्रिये॥१५॥ 


Hels चोज्झिखा मातृपितृसहसे- 
~ Qe Da 
आत्मैकत्वद्शेनं शान्तदपेः 


wetter 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपादरिष्य- ` 
श्रीमदाचार्यश्रीांकरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमत्रल्लीभाष्यं समाप्तम्‌॥ १॥ (४) 
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ग्रकारान्तरसे ब्र्मानुसन्धान 


_ पुनरपि. प्रकारान्तरेण ब्रह्मः | ब्रह्म अत्यन्त दुर्विज्ञेय है; अतः 
` 0 | ब्रह्मतत््तका प्रकारान्तरसे फिर भी 
| तर UF q- AN 
स्वनिर्धारणार्थोच्यमा मो दुर्वि| न्य करनेके BR यह आगेका 
ज्ञेयत्वाद्ब्रह्मणः | ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति बिमुक्तश्र विमुच्यते | एतद्वै TANI 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर- 
anier है । उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता, और वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कर्मत्रन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥१॥ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌ | द्वार | [यह शरीररूप] पुर पुरके 

$ समान होनेसे पुर कहलाता है । 

झरीरस्थ पालाघिष्ठात्रा्यनेक- | द्वारपाळ और अधिष्ठाता,( हाकिम) 

ERTL तुरोपकरणसम्पत्ति- | आदि अनेकों पुरसम्बन्धी सामग्री 

2 ie | दिखायी देनेके कारण शरीर पुर. 
'दशनाच्छरोर पुरम्‌ । पुर हे । और जिस. प्रकार सम्पूर्ण 

सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 

असंहृत (बिना मिळे हुए) खतन्त्र 

खामीके [उपभोगके] लिये देखा 

जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्दाता 


पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहत॑ | होनेके कारण यह अनेक सामग्री” 


स्वतन्त्रस्वाम्यथं इष्टम्‌ } तथेदं 
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शरीर स्वात्मनासंहतराजस्था- | सम्पन्न शरीरं भी अपनेसे . पथक्‌ 
नीयस्वाम्यं्थ भवितुमईति राजस्थानीय अपने स्वामी [आत्मा] 

eS के 'ल्यि-होना चाहिये | 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका- ला a नामक पुर ग्यारह 
| द्रव 'है। [दो आँख, दो 
दशद्वारमेकादश द्वाराण्यस सप्त | कान, दो नासारन्छ्र और एक मुख 
शीपेण्यानि नास्या संहार्वाश्वि | रस पकार) सात कसी 
न > नामिके सहित [शिक्ष att गुदा 
शिरस्येक तरेकादशद्वार पुरम्‌ | मिलाकर] तीन निम्नदेशीय तथा 
[ अह्मरन्भ्ररूप | एक शिरमें' रहने- 
वाढा- इस प्रकार इन सभी द्वारोसे 
[युक्त होनेके कारण] यह पुर 
एकादश द्वारवाला हे । वह पुर 
पुरधर्मविलंक्षणस्य.। अवक्रचेतसः | किसका दै ¦ [इसपर कहते है] 
Sh | अजका, अर्थात्‌ पुरके धर्मोसे 
अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- | विलक्ष॑ण जन्मादि विकाररहित राज- 
2 ` __ | स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
वनित्यमेवावय्थितमेकरूपं चेतो जो अवक्रचित्त हे--जिसका चित्त- 


टु __| विज्ञान अवक्र--अकुठिळ अर्थात्‌ 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यावक्र- सूर्यके समान नित्यस्थित और एक- 


चेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः | | रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय . 
ब्रह्मका [यह पुर है] | 

यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं. जिसकायहपुर है उस पुरखामी 
खात्मानुभवेन पुरस्वामिनसनुष्ठाय | परमेश्वरका अनुष्ठान- ध्यान करके, 
a ` घ्यात्वा--ध्यान हि | क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूवक ध्यान ही 

| _तस्यानुष्ठान -सम्य- | उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूण 
ग्बिज्ञानपूवेकम्‌- तं सर्वेषणा- | एषणाओसे सुक्त होकर उस सम- 
विनिर्मक्तः सन्समं सर्वभूतस्थं | सम्पूर्ण wait स्थित अह्मका ध्यान 


कस्याजस्य जन्मादित्रिक्रिया- 


रहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य 
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ध्यात्वा न शोचति | तद्विज्ञानात्‌ | कर पुरुष शोक नहीं करता । 
ब्रह्मके विज्ञानसे अभय-प्राप्ति होती 
अभयग्रा्ेः -शोकावसराभाचात्‌ | हे; अतः शोकका अवसर न रहनेके 


नीला कारण मयदशैन भी कहाँ हो सकता 
कुतो भयेक्षा । इददबाबिद्याकृत- | हे / अत: वह इस छोकमें ही 


कामक्मेबन्धनेविंसुक्तो भवति । | ET काम और कर्मके 
| बन्धनोसे मुक्त हो जाता है । इस 


Agma सन्तिमुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त (जीवन्सुक्त) हुआ ही 
मुक्त ( विदेहमुक्त) होता है; अथात्‌ 
शरीरं न गृह्णातीत्यर्थः ॥ १ ॥ | पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता ॥१॥ 


“ESS 
स तु नेकशरीरपुरवर्त्येवात्मा | परन्तु वह आत्मा तो केवल एक 
Sse | ही शरीररूप पुरमें रहनेवाठा नहीं 
कि तह सर्वपुरवर्ती | कथम्‌- | है,बल्कि सभी get रहता है। किस 
प्रकार रहता है ? [सो कहते हैं---] 


ह*सः शुचिषहसुरन्तरिक्षसडोता वेदिषदतिथि- 
ढरोणसत्‌ । नृषद्ठरसद्दतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥ २ ॥ es 
TORS ars 
वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, अन्तरिक्षमें 
विचरनेवाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी ( प्रथिवी ) में स्थित होता, 
( अग्नि ) है, कछशमें स्थित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्योमें गमन 
करनेवाढा, देवताओंमें जानेवाला, सत्य या यक्षमें गमन' करनेवाटा, 
AR जानेवाला, जळ प्रथिवी यज्ञ और पर्वतोसे उत्पन्न होनेवाला 
“तथा सत्यस्वरूप और महान्‌ है ॥ २ ॥ 
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हंसो हन्ति. गच्छतीति | 

. शुचिषच्छुचौदिव्या- 

इति । चसुर्वासयति 
सर्वानिति । वार्वात्मनान्तरिक्षे 
सीदतीत्यन्तरिक्चसत्‌ | होताग्नः 
“अग्निव होता” इति श्रतेः । वेद्या 
प्थिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ | 
“इयं चेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः” 
(Ro Ho २।३।२०) इत्यादिः 
मन्त्रवर्णात्‌ । अतिथिः सोमः 


सन्दुरोणे कलशे सीदति इति | 


वह गमन करता है इसलिये 
“हंस! है, शुचि--आकारामें सूय- 
रूपसे चलता है इसलिये शुचिषत्‌ 
है, सबको व्याप्त करता है इसलिये 
‘aq’ है, वायुरूपसे आकाशमें 
चढता है इसल्यि “अन्तरिक्षसतः 
है, “अग्नि ही होता है” इस श्रुतिके 
अनुसार “होता? अग्निको कहते हैं, 
वेदी--प्रथिवीमें गमन करता है अतः 
श्रेदिषद्‌? है, जैसा कि “यह 
वेदी पृथिवी (यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
मध्यभाग है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
प्रमाणित होता है | यह अतिथि-- 
सोम होकर दुरोण--कलशर्मे 


स्थित होता है इसल्यि (दुरोणसत' 
हे । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 


दुरोणसत्‌। ब्राह्मणः अतिथिरूपेण | दुरोण--घरोंमें रहता है. इसलिये 


वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति | 
ITAL मनुष्येषु सीदतीति 
नृषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेषु 


वही 'अंतिथिः दुरोणसत्‌! है | 


वह मनुष्योंमें जाता है इसलिये 
'नुषत्‌? है, वर--देवताओंमें जाता 


है इसलिये 'वरसत्‌' है, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं उसमें 
गमन करता है इसलिये ‘ected’ 
है, व्योम--आकाशमें चलता है 


सीदतीति ऋतसदत सत्यं यज्ञो 
चा तसिन्सीदतीति | व्योमसद्‌ 
गोषा लीली स इसलिये “व्योमसत' है । अप्‌--जळ- 


सत्‌ | अब्जा ag शङ्खशुक्तिः | मे शंख, सीपी और मकर आदि 
मफरादिरुपेण जायत इति । | रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये 
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A 


गोजा गवि पृथिव्यां त्रीहियवादि-| ‘ses? है । गो--प्रेथिवामें 
A ` ` ` | ब्रीहि--यवादिरूपसे उत्पन्न होता है 
7 इसलिये 'गोजा’ हे । ऋत-- 
यज्ञाङ्गरूपेण जायत इति । यज्ञाह्ृरूपसे उत्पन्न होता है इस- 

; fea “ऋतजा? है । नदी आदि- 
अद्रिजाः पचतेभ्यो नद्यादिरुपेण रूपसे अद्रि--पवतोसे उत्पन्न होता 
जायत इति। `` , | है इसलिये .अद्विजा' है । 


सर्वात्मापि सन्तृतमवितथ- | - इस प्रकारः, स्वात्मा होकर भी 
वह ऋत--अवितथखभाव ही है 

स्वभाव एव: बृहन्महान्सबेः | तथा सबका कारण होनेसे बृहत--- 
मंहान्‌- है । [असो वा आदित्यो 

कारणत्वात्‌ यृदाप्याद्त्य एव हंसः" इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 
अनुसार] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
' | का ही वर्णन, किया गया हो तो 
sradan | ^ आदित्य इस चराचरके] आतम 
स्वरूप हैं', ऐसा अङ्गीकृत होनेके 

ब्राह्मणच्यार्यानेऽप्यत्रिरोधः । | कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थको 
व्याख्यासे भीं अविरोध ही है । 

सवव्याप्येक - एवात्मा- जगतो | अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि 
| जगतका एक ही सर्वव्यापक आत्मा 

नात्मभेद्‌ इति मन्त्राथंः ॥२॥ | है, आत्माओंमें भेद नहीं है ॥ २॥ 


रुपेण . जायत, इति । ऋतजा 


मन्त्रेणोच्यते ..तदाप्यस्थात्मख- 


-EOS 


आत्मनः खरुपाधिगमे लिङ्गः, अेंत्र आत्माका खरूपज्ञान 
मुच्यृते | करानेम लिङ्ग बतछाते e— = 
t १, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( ऋ० सं १ | ८। ७) | Ca १ सूर्य आत्मा जगतलस्थुषश्च (Modo १।८। ७1 २ 
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ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं 


' अत्यगस्यति । 


मध्ये वामनमासीनं बिखे देवा उपासते ॥ N- 


जो प्राणको ऊपरकी ओर ळे जाता है और अपानको नीचेकी 
ओर ढकेळता है, हृदयके मध्यमें.. रहनेवाळे .उस वामन- मजनीयकी 


सब देव उपासना करते हैँ ll ३ ॥ 


_ ऊध्वं हृदयात्प्राणं प्राणबृत्ति 
= & 
अयत्यूष्व षाम = 
जानः TIA गम 
प्राणापानयोः याति । तथापान प्रत्य- 
अधिष्ठातृत्वम्‌ 
गधोऽस्यति क्षिपति य 


इति वाक्यशेषः । तं मध्येहृदयः 
पुण्डरीकाकाश आसीनं बुद्धावमि- 
व्यक्तविज्ञानप्रकाशनं वामनं सं 
भजनी यं सर्वे विश्वेदेवाश्चक्षुरादयः 
प्राणा रूपादिविज्ञान VTN- 
इरन्तो विश इव राजानशुपासते 
तादर्थ्येनानुंपरतंव्यापारा भवन्ति 
इत्यर्थः | यदर्था युक्ताश्च 
सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः 
सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३॥ 


जो हृद्यदेशसे प्राण--प्राण- 
वृत्तिरूप वायुको उध्वे- उपरको 
ओर ले जाता हे तथा अपानको 
प्रत्यकू--नीचेकी ओर ढकेलता - 


हे ॥ इस वाक्यमें: ‘a: (St) यह 


पद्‌ शेषं रह गंया है, हृदयः 
कमलाकाशके भीतर रहनेवाले उस 
वामंन' अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 


-विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिम अभिव्यक्त 


होता है, चक्षु आदि सभी देव-- 
इन्द्रियाँ ओर प्राण रूप-रसादि 
विज्ञानरूप कर देते इंए इस 
प्रकार उपासना करते हैं जैसे 
वैश्यलोग राजाकी अर्थात्‌ वे चक्षु 
आदि उसके ही fa अपना 
व्यापार बन्द नहीं करते। अतः जिसके 
लिये और जिसकी प्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
उनसे अन्य, है--ऐसा-पिद्ध.हुआ.। 


`| यही इस वाक्यका अंध है ॥ ३॥ 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन हे 
किच | | तथा 


अस्य॒ विज्रंसमानस्य रारीरश्थस्य देहिनः | 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥ ४॥ 


इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर Wet इस शरीरमें क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ४ ॥ 


अस्य शरीरखस्थात्मनो वि-| इस रारीरस्थ देही--देहवान्‌ 

2 ; . | आत्माके विख्रेसमान- अवख्समान 
स्रंसमानस्यावसंसमानर्‍्य अशः | अथात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
'मानस्य देहिनो देहवतः; बिख्रंसन-| प्राणादि समुदायमेंसे भळा क्या 
हे? अर्थ हु 

रनम कप न 
स्येति किमत्र परिशिष्यते | ऐसा कहकर विस्रेसन शब्दका अर्थ 


हि ताप नकि ~ | बतळाया गया है । नगरके खामीके 
आणादिकलापे न किश्वन पारि चढे जानेपर जैसे पुरवासियोंकी 


शिष्यतेज्त्र देहे पुरस्त्रामिविद्रवण | दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
त्ता शरीरमें, जिस आत्माके चले जाने- 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनो5पगमे ल्हु, Tan थी एल se ae 


` क्षणमात्रात्कायकरणकलापरूपं | इन्द्रियोंका समुदायरूप सबका सब 

सर्वमिदं ७ ¢ è बलहीन-विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 

समिदं हतबल विध्वस्त भवति जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध 
विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्वः।४॥ | होता है ॥ ४ ॥ 


SERS: 
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स्यान्मत ग्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह 
me 21 शरीर, प्राण और अपान आदिके 
wig बिध्वस्त Waid न तु qe जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
.तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्प्राणा- | उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 
ERR वतीति नहीं, क्योकि प्राणादिके कारण ही 
दिभिरेव हि aut जी मनुष्य जीवित रहता हे. री 
नेतदस्ति-- l ' बात नहीं है, [क्योंकि] - 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्िन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ ` 


कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है ओर न अपानसे 
ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 
'जीवित रहते हैं ॥ ५ ॥ | 
न प्राणेन नापानेन चक्षुः, कोई भी मर्त्ये--मनुष्य अर्थात्‌ 
_ . | देहघारी न तो प्राणसे जीवित 
रादिना वा मर्त्यो मनुष्यों देह | रहता है और न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंस ही, क्योंकि 
परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाळे . 
जीवति न झोषां परार्थानां संहत्य- | तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 
. | इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
कारित्वाजीचनहेतुत्वमुपप्यते । | ह सकते । छोकमें किसी खतन्त्र 
स्वार्थनासंहतेन परेण केनचिद- | और बिना मिले हुए अन्य [चेतन 
| | पदार्थ] की प्रेरणाके बिना गृह 
युक्तं संहतानामवस्थानं न दृष्ट | आदि संहत पदाथाकी स्थिति 
yadai नहीं देखी गयी; उसी तरह 
गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- | होनेसे ग्राणादिकी खिति 
नामपि संहतत्वाङ्कवितुमहेति | | भी खतन्त्र नहीं हो सकती | 


चान्कश्चन जीवति न कोऽपि 
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„ अत.इतरेणेव संहतप्राणादि-| . अतः ये सब परस्पर मिलकर 
विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो | प्राणादि संहत पदाथोसे. भिन्न किसी 
जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । | अन्यके द्वारा ही जीवित रहते आण 


~ | धारणकरते हैं, जिस संहत पदार्थमिन्न 
यसखिन्संहतविलक्षण आत्मनि 
सत्खरूप परमात्माके रहते हुए ही यह 


सति परसिन्ेती प्राणापानौ | प्राण-अपान चक्षआदिसे संहत होकर 
चश्चुरादिभिः सहतावुपाश्रितो, आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि जिस 
यस्यासहतस्याथ प्राणापानांदूः | असंहत आत्माके लिये प्राण-अपान 
स्व॒व्यापार giad ` संहतः | आदि संहत होकर अपने व्यापारोंको 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि | करते हुए वर्तते हैं वह आत्मा 
MEU -. : . [5 उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
ˆ - मरणोत्तर कालमे जवकी याति 
-हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि शुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च.मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 
हे गोतम | अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस ga और सनांतंच 

ब्रह्मका वर्णन करूँगा; तथा Laan न जोननेसे ] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ वह भी बतढाउँगा ] ॥ ६ ॥ 


` हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यस्‌| अहो | अब मैं तुम्हें फिर भी 
A ae « | इस युद्य--गोपनीय सनातन--- 
SU गोप्य ब्रह्म. सनातन चिरन्तन ब्रह्मके विषयमें बतढाउँगा, 
'चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्‌| जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
निवृत्ति हो जाती हे. तथा जिसका 
ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त 
ज्ञानाच यस्य मरणं प्राष्य होनेके अनन्तर , आत्मा जैसा हे 


सवेसंसारोपरमो भवति, अवि 
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यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 


तथा शृणु हे गोतम ॥ ६.॥ 


[जन्म-मरणरूप] संसारको प्राप्त होता 


है, हे गौतम ! वह सुन | ६॥ 


DES 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः - 
स्थाणुमन्येऽन॒संयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


. अपने कम और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 
स्थावरःभावको ग्राप्त हो जाते हैं ॥७॥. | 


योनि योनिद्वार . शुक्रचीज- | 


समन्विताः सन्तोऽन्धे ‘केचिद्‌ 


अन्य- कुछ अविद्यावान्‌ मूढ 
देहधारी शरीर धारण करनेके fea 
वीयरूप - बीजसे संयुक्त होकर 


अविद्याबन्तो मूढा! प्रपद्यन्ते शरीर-.योनि- योनिद्वारको प्राप्त होते हैं 


त्वाय शरीरग्रहणार्थ देहिनो 
देहवन्त$ योनि प्रविशन्तीस्यथः 
स्थाणु. वृक्षादिस्थावरभावम्‌ 
अन्मेऽत्यन्ताधमा मरण प्राप्यानु- 
संयन्त्यबुगच्छन्ति । . यथाकमं 
यद्यस्य कर्म तद्यथाकमे यैयाद्शं 
कमह जन्मनि कृत तद्वशेनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथाश्रुतं याइश 
q विज्ञानमुपाजित तद नुरूपूमेच 
शरीरं प्रतिपद्यन्त - इत्यथः ` 


अर्थात्‌ किसी योनिमें प्रविष्ट हो जाते 


| हैं | दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 


मरणको प्राप्त होकर [यथा- 
कर्म और यथांश्रत] स्थाणु- यानी 
वृक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन- 
अनुगमन करते हैँ | तात्पय यह 
कि यथाकम यानी .जिसका' जो 
कर्म है अथवा इस जन्ममें जिसने 
जैसा कर्म किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत. यानी जिसने 
जैसा विज्ञान उंपाजित किया है 
उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 
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“यथाप्रज्ञं हि संभवाः” इति | हैं । “जन्म अपनी-अपनी बुद्विके 
अनुसार हुआ करते हैं” ऐसी एक 


श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७॥ दूसरी श्रतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है ॥७॥ 
“TOSS 


यत्प्रतिज्ञातं गुह्य ब्रह्म पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
ह “मै तुझे गुद्य ब्रह्म बतलाउँगा' उसे ही 
q तदाह- : बतढाते हैं-- 


गुह्य TARA 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। 
तदेव शुक्रं तदूब्र्म तदेवामृतमुच्यते | RÄT: 
श्रिताः सर्वे तढु नात्येति कश्चन | was तत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही Ba ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका उल्लद्दन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ।।८॥ 


य एष gay प्राणादिषु जो यह ग्राणादिके सो जानेपर 
ee जागता रहता है---[ उनके साथ] 
जागति न खपिति । कथम्‌ ! | सोता नहीं हे । किस प्रकार 
ह चत जागता रहता है £ [इसपर कहते 
काम कामं तं तर्मा हैं] अविद्याके योगसे ot आदि 


दर्थमविद्यया निमिमाणो | पे जपने इषित अभीष्ट : 
स्त्रयाद्यथमविद्यया निं पदार्थॉकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 


निष्पादयञ्जागति पुरुषो यस्तदेव | Se निष्पन्न करता हुआ जागता 
| so है वही शुक्र-शुम्न यानी शुद्ध है| 


शुक्र Di शुद्धं तदञह्म नान्यद्गुद्य | बह जह्म है, उससे भिन्न और कोई 
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ब्रक्मास्ति । तदेवामृतमविनाशि 
उच्यते सवशास्रेषु. | कि च 


पृथिव्यादयो लोकास्तसिन्नेव सर्व 
्रह्मण्याश्रिताः सवेलोककारण- 


त्वात्तस्य | तदु नात्येति कश्चन | 


इत्यादि पूचवदेव ॥ ८ ॥ 


युझ ब्रह्म नहीं है | वही सत्र 
areal अमृत--अविनाशी कहा 
गया हे । यही नहीं, उस AeA 
ही प्रथिवी आदि सम्पूर्ण लोक 
आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी लोकोंका 
कारण है | उसका कोई भी 
अतिक्रमण wet कर सकता 
[निश्चय यही वह ब्रह्म है] इत्यादि 
[आगेकी व्याख्या ] पूवंवत्‌ समझनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


“EOS 


अनेकतार्किककुबुद्धिविचालिः 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ 
अप्यात्मेकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- 
मानमप्यनुजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां 
चेतसि नाधीयत इति Teta 
पादन आद्रवती पुनः पुनराह 
श्रतिः 


अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 
जिनका चित्त चञ्चल कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरळ 
नहीं है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें, 
प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
आत्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे. 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता। अतः 
उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाळी 
श्रुति पुनः पुनः कहती है-- 


आत्माका उपाधिम्रतिरूपत्व 


ADAIR . सुवनं 

रूपं रूपं 

एकस्तथा 

S रूपं रूप 


प्रविष्टो 
प्रतिरूपो बभूव । 


सकेभूतान्तरात्मा 


प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण सुवनमें 


प्रविष्ट हुआ .एक ही अग्नि प्रत्येक 


रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण 


ater एक ही अन्तरात्मा उनके 
उनसे बाहर भी है । SU. 
NAAR एव. प्रकाशात्मा 
सन्धुवनं भवन्त्यखिन्धूतानीति 
yami लोकस्तमिमं प्रविष्ट 
अनुप्रविष्टः रूपं रपं प्रतिदावादि- 
qal प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः 
तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दाह्मभेदेन 
बहुविधो. बभूव; एक एव तथा 
स्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अभ्यन्तर आत्माति्क्षमत्वाद्‌ 
दार्वादिष्विव स्वदेहं प्रति ग्रविष्ट- 
तवास्म्रतिरूपो ` वभूव बहिश्च 


स्वेनाविकृतेन खरूपेणाकाशवत्‌ ` 


usu 


रूपके अनुरूप हो रहा है तथा. 


जिस प्रकार एक ही अग्नि 
प्रकाशखरूप होकर भी भुवनमें--- 
इसमें सत्र जीव होते हैं इसीसे इस 
लोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
छोकमें aguas हुआ रूप-रूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि मिन्न-मिन्न 
प्रत्येक दाझ पदार्थके प्रति प्रतिरृप--- 
उस-उस . पदार्थके अनुरूप हुआ 
TAA अनेक प्रकारका हो गया 
है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
ही अन्तरात्मा--आन्तरिक आत्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
काष्ठादिमें प्रविष्ट हुए अञ्निके समान 
सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके 
कारण उनके अनुरूप हो गया है 
तथा आकाशके समान अपने | 
अविकारी रूपसे उसके बाहर 
भीहै॥९॥ 


-EDID 


तथान्यो इष्टान्तः-- | 


ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त 
भी है-- 
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वायुर्यथैको सुवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च १०॥ 


जिस प्रकार इस छोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 

वायुर्यथैक इत्यादि । ग्राणा-, जिस प्रकार एक ही वायु 

प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर 

त्मना देहेष्वलुप्रविष्टो रूपं | प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है 

l [उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 

रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 

| हो रहा है] इत्यादि पूर्ववत्‌ ही 
समानम्‌ ॥ १० ॥ समझना चाहिये ॥ १०॥ 

“aes 

एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुः- | इस प्रकार एकहीकी सवोत्मकता 

होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना. 

भी परमात्माका ही सिद्ध होता 

इदसुच्यते--.  . । है; इसलिये ऐसा कहा जाता है-- 

IAA असङ्गता 


सूयो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः 

नै लिप्यते चाश्षुषेबोद्यदोषेः 
एकस्तथा सवगूतान्तरात्मा 

'न लिप्यते लोकदुःखेन Ta: ॥ ११॥ 


feet परस्यैव तदिति ग्राप्तमत 
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[ अध्याय २ 


Se Ss Ae St Ss SIS SS ०८०७० SS ee, 
जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्त- 
रात्मा संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है ॥११॥ 


सूर्या यथा AIT आलोकेन | 


उपकार कुवन्मूत्रपुरीपाथर्शुचि- 
प्रकाशनेन तददशिनः TAG 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाक्षुपर- 


AAS 


शुच्यादिदर्शननिमित्तैराध्यात्सि- 
कैः पापदोपेबाद्येथ्राशुच्यादि- 
संसगदोपेः. | एकः संस्तथा 
सवंभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
'लोकदुःखेन बाद्यः | 

लोको after खात्मनि 
अध्यसया कामकर्मोद्धवं दुःखम्‌ 
अचुभवति । न तु सा परमार्थतः 
सात्मनि | यथा रजुशुक्तिको 
परगगनेषु सपरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
AHA उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मूत्र आदि अपवित्र .वस्तुओंक्रो 
प्रकाशित करनेके : कारण उन्हें 
देखनेवाळे समस्त लोकोंका नेत्ररू 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदाथोँके 
daia होनेवाले mAN 
fer नहीं होता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा 
भी छोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, 
प्रत्युत उससे बाहर रहता. है | 


` लोक अपने आत्मामें आरोपित 
अविद्याके कारण ही. कामना और 


कर्मजनित दुःखका अनुभव करता 


है। किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 


| खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 


रजु, शक्ति, मरुस्थल और आकाशमें 
[प्रतीत होनेवाळे] सर्प, रजत, 
जल और मलिनता--ये उन रज्जु 
आदिमें खाभाविक दोषरूप नहीं हैं 
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CON 


Aled । ससगिणि विपरीतबुद्धय- | बल्कि उनके संसगमें आये हुए 
ger विपरीत बुद्धिका अध्यास 
ध्यासनिमित्तात्तद्दोपवद्विभाव्यन्ते। होनेके कारण हीः वे उन-उन 


alate युक्त प्रतीत होते हें । किन्तु 
न तद्दोपेस्तेषां लेपः। विपरीत- | उन दोषोसे उनका लेप नहीं होता, 
क्योंकि बे तो उस विपरीत gf- 

बुद्धंयष्यासवाझा हिते। | जनित अध्याससे बाहर ही हे । 
` तथात्मनि सर्वो लोकः इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक भी 
[रज्ञ आदिमें अध्यस्त] सर्पादिके 
समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक 
स्थानीयं विपरीतमध्यस्य तन्निमित्तं और फडरूप विपरीत ज्ञानका 
आरोप कर उसके निमित्ते होने- 
जन्ममरणादहुः्खमजुभवात । न | बाले जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता Èl आत्मा तो 
| सम्पूणं छोकका अन्तरात्मा होकर 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते| भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाळे, 
5 छोकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता । . 
लोकदुःखेन । कुतः ! बाह्यः, | क्यों नहीं होता ¦ क्योंकि वह 
रज्ज्यादिवदेव a - | उससे बाहर है--अथात्‌ | 
Bop रीतबुद्धय आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
ध्यासबाह्यो हि स इति ॥११॥ ' जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 

EEE- 
आत्मदर्नी ह नित्य सुखी है 
किच . ¦! तथा 


एको बशी सर्वेभूतान्तरात्मा 
` एकं रूपं बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थं येप्नुपश्यन्ति धीरा- | 
स्तेषां सुखं शाश्वतं . नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


wore 
कारकफलात्मक विज्ञानं सर्पादि- | 


CUT स्वलाकात्माप सनू 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


Si Se Pi De De Se i a SS Si 
St एक, सबको अपने अधीन रखनेचाळा और सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
RESI स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हें 
उन्होंको नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं ॥ १२ ॥ 


a हि परमेश्वरः सवगतः 
खतन्त्र एको न तत्समोऽभ्य- 
धिको वान्योऽस्ति। वशी सर्वे 
हास्य जगद्वशे वर्तते | कुतः ! 
सवभूतान्तरात्मा | यत एकमेव 
सदैकरसमात्मानं विशुद्धविज्ञान- 
रूपं नामरूपाथशुद्धोपाधिभेद- 
वशेन बहुधानेकप्रकार यः करोति 
खात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 
ala । तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे वुद्धौ चेतन्याकारेण 
अभिव्यक्तमित्येतत्‌ | 

न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः 


चह खतन्त्र और सर्वगत 
परमेश्वर एक है.। उसके समान 
अथवा उससे AST ओर कोई नहीं 
है । वह वशी है, क्योंकि सारा 
जगत्‌ उसके अधीन है । उसके 
अधीन क्यों है ? [इसपर कहते 
हे--] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतों- 
का अन्तरात्मा है । इस प्रकार 
जो अचिन्त्यहाक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक- नित्य एकरस 
विशुद्वविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
रूप आदि age उपाभ्रिभेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुघां--- 
अनेक प्रकारका कर लेता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरीरस्थ 
हृदयाकाश यानी बुद्विमें चैतन्य- 
खरूपसे अभिव्यक्त इए [आत्माको 
जो लोग देखते हैं उन्हींको नित्य 
सुख ग्राप्त होता है] | 


आकाशके समान अमूतिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 


आकाशवदमूतेत्वात्‌; आदंशेस्थं | है [अर्थात्‌ आत्मा निराधार दै] । 


“art 
> 
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सुखमिति qq । तमेतम्‌ 
इश्वरमात्मानं ये निवृत्तबाद्य- 
बृत्तयोऽनुपञ्यन्ति आचार्या- 
गमोपदेशमलु . साक्षादनुभवन्ति 


NEN 


थारा विवेकिनस्तेषां परमेश्वर 
भूतानां Wad नित्यं सुखम्‌ 


आत्मानन्दलक्षण भवति; नेतरेषां 


जैसे दर्पणमें प्रतित्रिम्बित मुखका 
आधार दर्पण नहीं है । ` जिनकी 
बाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हें 
ऐसे जो घीर- बिवेकी पुरुष उस 
ईश्वर--आत्माको देखते हैं---आचार्य 
और राख्नका उपदेश MAR 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं उन परमात्मखरूपताको 
प्राप्त हुए पुरुषोंको ही आत्मानन्दः 
रूप शाश्वत--नित्यसुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थोमें आसक्तचित्त अविवेकी 


बाझासक्तबुद्वीनासविचेकिनां पुरुष हैं उन्हं यह सुख खात्मभूत 


होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 


त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌।१२।| कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 
PEERS 


कि च | 


~ 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्रतनाना- 


इसके सिवा 


मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 


स्तेषां शान्तिः 


शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 


जो अनित्य पदा्थोमें नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 
हे औरं जो अकेला ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी 
बुद्धिमे स्थित उस आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं. उन्हींको नित्यँः 
शान्ति प्राप्त होती है, औरोंको नहीं ॥ १२4 
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नित्योऽविनाइ्यनित्यानां 
विनाशिनास्‌ । चेतनश्चेतनानां 


'कठोपनिषदू 
RV RR hs ws fs Es ci cE SS cies 


[ अध्याय २ 


जो .अनित्यों--नाशवानोंमें 
नित्य--अविनाशी है, चेतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चेतयितुणां ब्रह्मादीनां प्राणिनास्‌ | प्राणियोंका भी चेतन है । जिस 


अग्निनिमित्तमिव 
अनग्नीनामुदकादी नामात्मचतन्य 
निमित्तमेव चेतयितृत्वमन्येषाम्‌। 
किं च. स wag? सर्वेश्वरः 
कामिनां संसारिणां कर्मालुरूपं 
कामान्कर्मफलानि NINE- 
निमितांश्च कामान्य एको बहूनास्‌ 
अनेकेषामनायासेन विदधाति 
ग्रयच्छतीत्येतत्‌ | तमात्मस्थं ये 
अज्नुपञ्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
उपरतिः शाश्वती नित्या स्वात्म 
भूतैव स्याच्नेतरेषामनेवंविधानाम्‌ 
॥ १३ ॥ 


IRRA | प्रकार जळ आदि दाहराक्तिशून्य 


पदार्थोका दाहकस्व अभिके निमित्तसे 
गोता है वेसे ही अन्य प्राणियोंका 
चेतनत्व आत्मचैतन्यके निमित्तसे 
ही है । इसके सिवा वह aaa 
तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह 
अकेला ही Brat किसी प्रयासके 
अनेक सकाम ओर संसारी पुरुषोंके 
कर्मानुरूप भोग यानी कर्मफल तथा 
अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे इए भोग 
विधान करता अर्थात्‌ देता है । जो धीर 
बुद्धिमान) पुरुष अपने आत्मामें स्थित 
उस आत्मदेवको देखते हें उन्ददींको 
शाश्वती--नित्य यानी खात्मभूता 
शान्ति--उपरति प्राप्त होती है-- 
अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हें नहीं 
होती ॥ १३॥ 


“Eo 
` तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ | 
कथं नु तद्विजानीयां किसु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 


उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम 
सुख मानते हैं | उसे मैं कैसे जान सकूँगा ? क्या वह प्रकाशित 


( हमारी बुद्धिका विषय ) होता है 


अथवा नहीं ? ॥ १४ ॥ 
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-यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ-| यह जो आति सुख 
निदे निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्ट | है वह aise ह 
प्राकृंतपुरुषवादानसयोरगोचरम्‌ | A परम AMG, परक अर 


न ठ सा गायी साधारण पुरुषोंके वाणी और मनका 
अपि सञिबवततपणा ये ब्राह्मणास्ते | र्यी है; तो भी जो सत्र प्रकार- 


यत्तदेततपरत्यक्षमेवेति मन्यन्ते | | की एघणाओसे रहित ब्राह्मणलोग 
कथं चु केन प्रकारेण तत्‌ | Ta उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं. । उस 
wane ब्रिजानीयाम्‌ | इदम्‌ | आंत्मसुखको मैं केसे जान सकूंगा £ 
इत्यात्मवुद्विविषयमापादयेयं | अर्थात्‌ निष्काम यतियेंकि समान 
यथा Raim यतयः । किञ्च | (९ यही दै इस प्रकार उसे कसे 


दि aie , | अपनी बुद्धिका विषय बनाउँगा ! 
TANT द्यित अकाशात्मक | नहु प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 


तद्यतो$झदवुद्िगोचरत्वेन भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 
विभाति - विस्पष्टं इश्यते कि वा | होकर we Reeri देता है, 
ata ॥ १४ N | या नहीं ! ॥ १४॥ 
“EIS 
अत्रोत्तरमिंदं भाति च| . इसका उत्तर यही है कि वह 
| भासता है और विशेषरूपसे 


विभाति चेति । कथम्‌ ! | भासता है । किस प्रकार ? 6 
[सो कहते है--] 
सर्वश्रकाशकका ATMA 
न तत्र Gal भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमझिः । 


तमेब भान्तमनुभाति सर्वं | 
तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥ १५ W 
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वहाँ ( उस आत्मलोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अग्निकी तो बात ही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही 
सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब्र कुछ 
भासता है ॥ १५ ॥ । 
न तत्र तसिन्स्वात्मभूते वहाँ--उस अपने आत्मखरूप 
। AGH सत्रको प्रकाशित करनेवाला 
जह्मणि सर्वावभासकोऽपि BAT | होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता 
अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता । इसी प्रकार ये 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युती | चन्द्रमा, तारे ओर विद्युत्‌ भी 
a /__ [| प्रकाशित नहीं होते । फिर हमारी 
भान्ति कुतोञ्यमसद्दृष्टिगोचर | दृष्टिके विषयभूत इस अग्निका तो 
| कहना ही क्या है £ अधिक क्या 
कहा जाय £ यह सूर्य आदि जो 
सबं भाति तत्तमेव परमेश्वरं | कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब 
|| परमात्माके प्रकाशित होते हुए 
भान्त दीप्यमानमनुभात्यनु- ही. जनुमासित हो रहे है, “जिस 
दीप्यते। यथा जलोल्युकाद्यग्रि- | प्रकार जल और उल्मुक (जळते 


व | हुए काष्ट) आदि अभिके संयोगसे 
सयोगादग्नि दहन्तमनु दहति न af sata दोते इए ही 


स्परतसद्वचस्यैव भासा दीप्त्या | SET करते है उसी प्रकार उसके 
प्रकाश-तेजसे ही ये सूय आदि 


सर्वभिदं स्यादि विभाति । सब प्रकाशित हो रहे हैं । 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति| क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 
k ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष- 
च विभाति च । कार्यगतेन | रूपसे प्रकाशित होता है | कार्यगत 


भाति AEA न प्रकाशयतीत्यर्थः | 


अग्निः | किंबहुना यदिदमादिकं 
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विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे. उस ब्रह्म- 


meri स्वतोञ्वगम्यते । न हि | की प्काशखरूपता खतः सिद्ध है, 
क्योंकि जिसमें खतः प्रकाश 


स्वतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य | नही है वह दूसरेको भी प्रकाशित 
कतुं शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 


अन्यावभासकत्वादर्शनाङ्ासन- | का दूसरोको प्रकारात करता Fk 
देखा गया और प्रकाशखरूप 


ख्पाणां चादित्यादीनां तदू- | आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 
दशनात्‌ ॥ १५ ॥ करना देखा गया है ॥ १५॥ 
LI 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्खकरमगत्रतः कृतो कठोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयचल्छीमाष्यं समाप्तम्‌॥२॥ (५) 
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— कँछि€ ने 
संसाररूप अश्वत्थ वृक्ष 
तूलावधारणेनेव मूलावधारणं | छोकमें जिस प्रकार तळं (कार्य ) 
ने लोके , | का निश्चय कर ढेनेसे ही बृक्षके 
क्षस्य क्रियते लोके यथा, एवं | (का निश्‍चय किया जाता है 
संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्मूल उसी प्रकार संसारकार्यरूप TAR 
दिघार निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप 
भाण ना [| निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 
यिपयेयं षष्टी बल्लयारभ्यते-- | वी आरम्भ की जाती है- 
उ्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 


) तदेव शुक्रं asa तदेवामृतमुच्यते | 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्व de नात्येति कश्चन | 
एतहे तत्‌ ॥ १॥ 


जिसका मूळ ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हें ऐसा यह 
अश्वत्य वृक्ष सनातन ( अनादिकालीन ) है | वही विशुद्ध ज्योतिःखरूप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है । -सम्पूर्ण लोक उसीमें 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 
वह [ ब्रह्म ] है N 
Saye ऊध्वं मूलं यत्‌ | ऊर्ध्व ( उपरकी ओर ) अर्थात्‌ 
हक A जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | पद है बही जिसका मूल है ऐसा यह 
ध्यमव्यक्तादिस्थावरान्तः संसार- | अन्यक्तसे स्थावरपर्यन्त संसारदक्ष 
ह see है | इसका ब्रश्चन- 
वृक्ष ऊध्व॑मूलः। वृक्षश्च श्चनात्‌। | छेदन होनेके कारण यह वृक्ष 


/__, ** बूल' कपासको कहते हैं । वह कपासके पौधेका कार्य है | अतः यहाँ 
तूळ' शब्दसे सम्पूण Sal उपलक्षित होता है | 
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जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्था” | कहलाता है । जो जन्म, जरा, मरण 


त्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्त्रसावो 


सायामरीच्युदकगन्धबनग रादि" 
चदूदष्टनष्टस्तरूपत्वादवसाने च 
बक्षवद्‌भावात्मकः कदलीस्तस्भ- 
वन्निःसारोऽनेकशतपाखण्डबुद्धि- 
विकर्पास्पदस्तस्वविजिज्ञासुभिः 
अनिधारितेदंतच्त्ो वेदान्तनिर्धा- 
रितपरब्रह्ममूलसारोऽविद्याकाम- 

कमोव्यक्तबीजप्रभवोऽपरन्रह्मवि- 


ज्ञानक्रियाशक्तिद्यात्मकहिरण्य- 


और शोक आदि अनेक अनर्थासे 
भरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यया भाव- 
को प्राप्त होनेवाळा, माया मृगतृष्णा- 
के जल और गन्धर्वनगरादिके समान 
दृष्टनष्टखरूप होनेसे अन्तमें बृक्षके 
समान अभावरूप हो जानेवाला, 
केलेके खम्भेके समान निःसार और 
सैंकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिके वि- 
कल्पोंका आश्रय है | तत्त्वजिज्ञासु- 
ओंद्वारा जिसका तत्त्व इदम्‌! रूपसे 
निर्धारित नहीं क्या गया, वेदान्त- 
निर्णीत परब्रस ही जिसका 
मूल और सार है, जो अविद्या काम 
कर्म और अब्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाला है, ज्ञान और क्रिया-ये 
दोनों शक्तियाँ जिसकी खरूपभूत हैं 
वह अपखह्मरूप हिरण्यगर्भ ही 
जिसका अङ्कर है, सम्पूर्ण प्राणियों- 


गार्भाङ्कुरः सवप्राणिलिङ्गमेद- | के ढिङ्घशारीर ही जिसके स्कन्ध 


संकन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्‌भूत- 


दर्पा वुद्धीन्हियिपयप्रवालाडळुर! 


श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेश- 


पलाशो यज्ञदानतृपआधनेकक्रिया- 


हैं, जो तृष्णारूप जलके सिंचनसे 
बढ़े हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय और 
विषयरूप नूतन Wealth अङ्करों- 
बाला, श्रुति, स्मृति) न्याय और 
ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला,यज्ञ, दान, 
तप आदि अनेक क्रियाकलापरूप 
सुन्दर Wel, सुख, दुःख ओर 


सुपुष्पः सुखदुःखंवेदनानेकरसः | वेदनारूप अनेक प्रकारके TAT 
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प्र्युपजीव्यानन्तफलसत्तष्णास- 
ठिलावसेकप्ररूढजडीकृतच्ढवद्ध- 
मूल; सत्यनामादिसप्तलोकत्रल्ला- 
दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख- 
दुःखोद्ध्‌तहपेशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 
क्रष्रुदितहाहामुञ्मुश्चेत्यादनेक- 
शब्दकृततुमुछीभूतमहारवो वेदा- 
न्तविहितत्रह्वात्मदशनासङ्गशस्र- 
कृतोच्छेद एष संसारवृ्षो5- 
शत्योञ्धत्यवत्कामकमवातेरित- 
नित्यप्रचलितस्वभावः, स्वर्ग 
नरकतियकप्रेतादिमिः शाखामिः 
अवाक्शाख/; सनातनोऽनादिः 
त्वाचिर प्रवृत्त; | 

Ta संसारवृक्षस्य मूलं 


युक्त, प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फलोंवचाला तथा nein 
तृष्णारूप जलके सिचनसे बढे हुए 
और [ सात्विक आदि भावोंसे ] 
मिश्रित एवं दृढ्तापूवक स्थिर इए 
[ कमें-वासनादिरूप अवान्तर | 
मूलोंबाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोवाळे सात 
eme घोंसले वना रखे 
हैं, जो प्राणियोंके सुख-दुःख- 
जनित हर्ष-शोकसे उत्पन्न हुए 
नृत्य, गान, वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, 
( खम ठोंकना ) हँसी, आक्रन्दन, 
रोदन तथा हाय-हाय छोड़-छोड़ 
इत्यादि अनेक प्रकारके शाब्दोंकी 
तुमुळघ्वनिसे अत्यन्त गुञ्जायमान 
हो रहा है तथा वेदान्तविहित 
रह्मत्मैक्यद्शनरूप असङ्गख्नसे 
जिसका उच्छेद होता है ऐसा यह 
संसाररूप रक्ष अखत्थ है, अर्थात्‌ 
HA Th समान कामना और 
कमरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
चञ्चल खभाववाळा है ॥खर्ग, नरक, 
तियक्‌ और प्रेतादि शाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फेली 
राखाओंवाळा है तथा सनातन 


। यानी अनादि होनेके कारण चिर 


AISA चला आ रहा है | 


इस संसारका जो मूळ है वही 


तद्व शुक्र शुभ्र शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ | Gage ae ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 
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चैतन्यात्मज्योतिःस्त्रभावं तदेव | चैतन्यात्मज्योतिःखरूप है । वही 
ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्‌ | तदेवामृतम्‌ | सत्रसे महान्‌ होनेके कारण त्रह्म है। 


a वही सत्यखरूप होनेके कारण 
मुच्यते थ्यते 7 
हायत यात ८ क यते अमृत अर्थात्‌ अविनाशी खमाववाला: 
सत्यत्वात्‌ | वाचारम्भणं विकारो | कहा जाता है । विकार वाणीका 
नामधेयमनृतम्‌ अन्यदतो | विलास और केवळ नाममात्र है 
त्यम्‌ । तसिन्परमार्थसत्ये | अतः उस ब्रह्मसे अन्य सत्र मिथ्या . 
ओर नारावान्‌ है | उस परमार्थ 


त्राणि लोका गन्धवनगर | सत्य ब्रह्मे उत्पत्ति, स्थिति और 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थः, ल्यके समय सम्पूर्ण लोक गन्धव- 


दर्शनाभावावगमनाः श्रिता । गर) मरीचिका-जछ और गायाके 
न sae | आश्रित हैं ये परमार्थदर्शन 
आश्रिताः सब समस्ता उत्पात्त- | हो जानेपर बाधित हो जानेवाले हैं। 


RAAI । तदु qa | जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य 


नात्येति नातिवर्तते मृदादिमित्र मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर 

ae ~ / | सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस 
घटादिकाय कश्चन कश्चिदपि | हका अतिक्रमण नहीं कर सकता। 
विकारः | एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है॥ १॥ 


EDOS 


Ramaga भबन्तीत्यु| शङ्का-'जिसके ज्ञानसे अमर 

हो जाते @ ऐसा जिसके विषयमें 

च्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति | कहा जाता है वह जगतूका मूलभूत 
AG तो वस्तुतः हे ही नहीं; यह सज 

ब्रह्मासत एवेदं निःसृतमिति । | तो असतसे दी प्रादुर्भूत हुआ है । 


तन्न-- समाधान-ऐसी बात नहीं है 
. क्योंकि- ] 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


| ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वग्राति : 
यदिदँ कि च जगत्सर्वं घ्राण एजति निःसतस्‌ । 
मह्यं asad य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण--ब्रह्ममे, उदित होकर उसीसे, 
चेष्टा कर रहा है । वह ब्रह्म महान्‌ मयरूप ओर उठे इए वज़के 
समान है । जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं. ॥२॥ 


यदिदं कि च यत्कि चेद 


जगत्सवं प्राणे परसिन्ब्रह्मणि 


सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं | 


निर्गतं सत्रचलति नियमेन 
चेष्टते | यदेवं जगदुत्पत्यादि- 
कारण ब्रह्म तन्महद्धयम्‌. । महच्च 
तद्भयं च ब्रिमेत्यसादिति महः 
हुयम्‌।, बजपुद्तमुद्यतमिव 
amy । यथा ANR 
स्वामिनमभिंमुखीभूतं दृष्टा भृत्या 
नियमेन तच्छासने वतन्ते TAS 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- | 
TAT जगत्सेश्वर नियमेन क्षणम्‌ 
अप्यविश्रान्त॑ Tad इत्युक्त 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ है वह सत्र प्राण यानी 
परत्रह्मके होनेपर ही उसीसे ASAT 
होकर एजन--कम्पन--गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है। 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगतूकी उत्पत्ति 
आदिका कारण है वह महान्‌ 
भयरूप है | यह महान्‌ भयरूप है 
अर्थात्‌ इससे सब .भय मानते हैं, 
इसलिये यह 'महद्भगय' है । तथा 
उठाये हुए बत्रके समान Èl कहना 


| यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 


खामीको हाथमे a उठाये 
देखकर सेवकलोग नियमानुसार 
उसकी AGH प्रवृत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र 
ओर तारा आदि रूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा- 
नुसार उसकी' आज्ञामें बतता है | 
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wala | य एतद्विदुः खात्म- | अपने अन्तःकरणकी प्रबृत्तिके साक्षी- 
ane भूत इस एक ब्रह्मको जो लोग 
प्रबृत्तिसाक्षिभूतमेक AAT जानते हैं वे अमर-अमरणधर्मा हो 
अमरणधर्माणंस्ते भवन्ति ॥ २॥ | जाते हैं ॥ २ ॥ 
| HS 
` कृथतद्धयाञगद्वतेत इत्याह | उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
अ. व्यापार कर रहा है £ सो कहते ह 


~ 


सर्वञ्चासक अमु , 
A अयात्तप 6 
सयादस्याभ्िस्तपति ति aa 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधीवति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूय 
तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दोडता L URN 


मयाङ्कीत्या परमेश्वरस्याभ्रिः | इस परेश्वरके भयसे अग्नि 


~ तपता है, इसीके भयसे सूर्य तप 
_ तपति भयात्तपति wal T हा हैं तप ei नकल 
ma qa squats वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता 
पञ्चमः | न हीश्वराणां लोक- | है । यदि सामर्थ्यवान्‌ और ईशनः 
es Aa eS शील लोकपालोका, हाथमें बज्र 
पाठानां समर्थानां सतां नियन्ता | उठये रखनेवाले [इन्दर] के समान 
चेइजोद्यतकरव्न स्थात्खामि- | कोई नियन्ता न होता तो खामीके 


टु त्यानां ि भयसे प्रवृत्त होनेवाले सेवर्कोके 
भयभीतानामिव भृत्याना नियता | समान उनकी नियमित प्रबृत्ति नहीं 


प्रवृत्तिर्पपद्यते ॥३॥. . हो सकती थी WR ॥ a 


= 
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कठोपनिषदू 


[ अध्याय २ 


SS he Se eS ws Pe eS tS SS SS IS, 
. ईश्वरज्ञानके बिना पुनजन्मग्रापि 


तञ्च, 


और उस ( भयके कारण- 


स्वरूप ब्रह्म ) को-- 


इह चेद्शकदूबोडु प्राक्शरीरस्य विस्रसः | 
ततः सेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही [ ब्रह्मको ] जान सका तो 
बन्धनसे मुक्त होता है यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म-मरणशीळ 
लोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४॥ 


इह जीवक्षेव चेद्यद्यशकत्‌ 
शक्नोति शक्तः सञ्जानात्येतद्धय- 
कारणं ब्रह्म बोद्घुसवगन्तु 
Taga शरीरस्य विस्रसोऽव- 
संसनात्पतनात्संसारबन्धनादि- 
रुच्यते । न चेदशकद्वोद्ध ततः 
अनवबोधात्सगेषु सृज्यन्ते थेषु 
qs: müa इति सर्गाः 
पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरत्त्राय शरोरभावाय 
कर्पते समर्थो भवति शरीर 
गृह्णातीत्यर्थः | तसाच्छरीर- 
विस्रसनालागात्मबोधाय यल 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें अर्थात्‌ जीवित 
रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे 
पूर्व साधक पुरुषने इन सूर्यादिके 
भयके हेतुभूत व्रह्मक्रो जान लिया 
तो वह संसारबन्धनसे मुक्त हो 
जाता है; और यदि उसे न जान 
सका. तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सगोमें जिनमें Aor 
ग्राणियोंकी रचना की जाती है उन 
ght आदि लोकोंमें शरीरत्व--- 
शरीरभावको प्राप्त होनेमें समर्थ 
होता है अर्थात्‌ शरीर ग्रहण कर 
लेता है । अतः शरीरपातसे पूर्व 
ही आत्मज्ञानके लिये aa करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


= 
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A हेवात्मनो q 
यसादिहेवार दशेनम्‌ | क्योंकि जिस «प्रकार दर्पणमें 
सुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है 


आदशेखस्पेव सुखस्य स्पष्टयुप- | उसी प्रकार इस ( मनुष्यदेह ) 
| मं ही आत्माका स्पष्ट दशन हो 


यद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकादू | सकता दै । इसमें वह जैसा स्पष्ट 
vi ` | तया अनुभव होता है वेसा ब्रह्म- 


लोकको छोड़कर और किसी लोकमें 
अन्यत्र, स च दुष्प्रापः १ 
१ स च आप) कथम्‌ ° | नहा होता और उसका प्राप्त होना 
इत्युच्यते-- अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ! 
इसपर कहते हैं--- 


स्थानमेदसे WATT तारतम्य 

यथादशें तथात्मनि यथा खम्ने तथा पितृलोके | 

यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव 
ब्रलोके ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मळ बुद्विमें आत्माका [ स्पष्ट ] 

दर्शन होता है तथा जैसा खम्नमें वेसा ही पितृ-छोकमें और जैसा aed 

चेसा ही गन्धवलोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मलोकमें 

तो छाया और प्रकाशके समान वह [सवथा स्पष्ट | अनुभव होता है ॥५॥ 

यथादर्शं ग्रतिबिस्ब भूतम्‌ जिस प्रकार लोक दर्पणमें 

आत्मानं पश्यति लोकोऽत्यन्तः | प्रतिबिम्बित इए अपने-आपको 


Age ने | अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी 
विविक्त तथेहात्मनि खबुद्धो | दर्पणके समान निर्मळ हुई 


निर्मलीभूत Q ५ ° 
आदशेवन्निमहीथूतायां विविक्तम्‌ अपनी बुद्विमें आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दशनं भवतीत्यथः । | होता. है-ऐसा इसका अभिप्राय है | 
यथा Mattia जाग्रद्वास- | जिस प्रकार aad जाग्रद्वास- 
NAA प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट 


stad तथा पिलोकेऽविविक्तम्‌ | होता है उसी प्रकार पितृलोकर्मे 
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.. | भी अस्पष्ट आत्मदशन होता है, 
एव दशनमात्मनः कर्मफलोप प कस oe 
भोगासक्तत्वात्‌ ।. यथा चाप्सु | ज्ञेगमें आसक्त रहता है । तथाजिस 
| प्रकार जळमें अपना खरूप ऐसा 
दिखलायी देता है, मानो उसके, 
ददे परिच्श्यत इब तथा गन्धः | अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
गन्धीलोकमें भी अस्पष्टरूपसे ही 
लोकेऽविविक्तमेव दशेनमात्मनः। | आत्माका दर्शन होता है । अन्य 
लोकोंमें भी झाख्नप्रमाणसे ऐसा ही 
| [ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मद्शन ही ] 
परामाण्यादव गम्यते । छायातपयोः | माना जाता हे । एकमात्र A 
| छोकमें ही छाया और प्रकाशके 
इवात्यन्तविविक्त ब्रह्मरीक एव | समान चह आत्मदशन अत्यन्त 
| स्पष्टतया होता है | किन्तु अत्यन्त 
एकसिन्‌ । स च दुष्प्रपोऽत्यन्त- | विशिष्ट कर्म ओर. ज्ञानसे साध्य 
। होनेके कारण वह ब्रह्मलोक बड़ा 
विशिष्टकमज्ञानसाष्यत्वात्‌ । | ही दुष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय 
(SNES , | यह है कि इस agan ही 
तस्मादात्मदर्शनायेहेवे यतः | उनके RA प्रयत करना 
कर्तव्य इत्यमिग्रायः ॥ ५॥ | चाहिये ॥ ५ ॥ 
“ERS 


अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव 


एवं च लोकान्तरेष्वपि WA 


कथमसौ aigea: किं वा| उस आत्माको किस प्रकार 

जानना चाहिये ओर उसके जान- 

तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते- M, a प्रयोजन है £ इसपर 
कह 


आत्मज्ञानका TAL और प्रयोजन 
इन्द्रियाणां प्रथग्मावसुदयास्तमयो च यत्‌ | 
पृंथगुत्पद्यमानानां मत्वा घीरो न शोचति ॥ ६ ॥. 
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[ परथक्‌-पृथक्‌ भूर्तोसे उत्पन्न होनेवाडी ] इन्द्रियोंके जो विभिन्न भाव 

तथा उनकी उत्पत्ति और प्रळ्य हैं उन्हें जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक 


नहीं करता ॥ ६ 0 

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्व- 
विषयग्रहणप्रयोजनेन खकारणे- 
स्य आकाशादिभ्यः 


पृथग्‌ 


अपने-अपने विषयको ग्रहण 
करनारूप प्रयोजनके कारण 
अपने कारणरूप आकाशादि मूर्तो- 
से TT उत्पन्न होनेवाली 


उत्पद्यमानानामत्यन्तबिशुद्धात्‌ | श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 


केवलाचिन्मात्रात्मखरूपात्पथग- 


बिशुद्धस्वरूप केवल चिन्मात्र 
आसस्त्ररूपसे Fa अर्थात्‌ 


भाव स्वभावावलक्षणात्मकता तथा| खामाविक बिलक्षणरूपता है उसे 


तेषामेवेन्द्रियाणामुद्यास्तमया 

चोत्पत्तिप्रलयौ जाग्रत्खापावस्था- 
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा 
विवेकतो धीरो घीमानशोचति। 


, आत्मनो  नित्येकस्वभावस्य 
अव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप 


पत्ते! | तथा च श्रृत्यन्तरं “तरति 
शोकमात्मत्रित्‌” (ste उ० ७। 
212) इति ॥ ६ ॥ 


यसादात्मन इन्द्रियाणां 


तथा. जाग्रत्‌ और प्रकी अपेक्षासे 
उन gaah उदयास्तमंय--- 
उत्पत्ति और प्रल्यको जानकर 
अर्थात्‌ विवेकपूर्वक यह समझकर 
कि ये इन्द्रियोंकी ही अवस्थाएँ हैं, 
आत्माकी नहीं, घीर- बुद्धिमान्‌ पुरुष 
शोक नहीं करता, क्योंकि सर्वदा 
एक स्वभावमें रहनेवाले आत्माका - 
कभी व्यमिचार न होनेके कारण 
शोकका कोई कारण नहीं ठहरता | 
जैसा कि “आत्मज्ञानी शोकको . 
पार कर जाता है” ऐसी एक 
श्रुति भी है ॥ ६ ॥ 


जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 


gara दिखलाया गया है वह कहीं 
पृथग्भाव उक्तो नासौ बहिरधि- | बाहर है- ऐसा नहीं समझना 
१० 
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गन्तव्यो यसात्प्रत्यगात्मा स | चाहिये, क्योंकि वह सभीका अन्त- 
[रातमा है। सो किस प्रकार? 


wae | तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते हैं-- 
इन्द्रियेभ्यः पर मनो मनसः सत्वमुत्तमस्‌ | 
सत्त्वादधि महानात्मा सहतो;व्यक्तपुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियेंसि मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
WET बढ़कर है तथा महत्तत्त्वसे अव्यक्त उत्तम है || ७ || 


इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि। |. इन्द्रियोंसे मन पर है [तथा 
तत मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] इत्यादि | 
अर्थानामिदेन्द्रियसमानजातीय- इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रियों- 
का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
| ग्रहण हो जाता है । अन्य सत्र 
पूर्ववदन्यत्‌ । सत्वशब्दाद्धुद्वि- पूवेबत्‌ ( कठ० १ | ३। १० के 
समान ) समझना चाहिये । Sara’ 
रिहोच्यते ॥ ७॥ शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 
“Lies 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च | 
. य ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
अन्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापकं तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो | अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है । 


¢ 
व्यापको व्यापकखाप्याकाशादेः वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
m पदार्थांका भी कारण होनेसे व्यापक 


सवस कारणत्वात्‌ । अलिङ्गो है । और अलिङ्ग है--जिसके द्वारा 


त्वादिन्द्रियग्रहणेन॑व . ग्रहणम्‌ | 


t 
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लिङ्ग्यते गम्यते थेन ates | कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
are विय no | आदि लिङ्ग . कहलाते हैं; परन्तु 
बुद्धयादि त लु पुरुषमें इनका अभाव है इसलिये 
सोऽयमलिङ्ग एव । सरवसंसार- | यह अलिङ्ग अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारः 
धर्मोसे रहित ही है | जिसे आचार्य 
ओर Wea जानकर पुरुष 
आचायतः MATA गुच्यते जन्तुः| जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
3: नक हृदयकी ग्रन्थियोसे मुक्त हो जाता 
अविद्यादिहृदसग्रन्थिभिजीजन्ेत्र है तथा शरीरका पतन होनेपर मी 
पतितेऽपि शरीरेऽमृतत्वं च Ee होता है वह पुरुष 
तिसोग्लिज परोज्यक्तात अलिङ्ग है, और अव्यक्तसे भी पर है-- 
गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽ त उना तल ES 
पुरुष इति पूर्वेणेव सम्बन्धः॥८॥ सम्बन्ध है ॥ N 


C_ ee ° ` 
घमंवजित इत्येतत्‌ । य ज्ञात्वा 


कथं त्ेलिङ्गस्य aa तो फिर जिसका कोई लिङ्ग 
(ज्ञापक Fra) नहीं है उस 
(आत्मा ] का दर्शन होना किस 
| प्रकार सम्भव है! इसपर कहा 
| ' जाता है-- 
न dea तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ | 
' हृदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ &॥ 
इस आत्माका रूप इष्टिमें नहीं ठहरता। इसे नेत्रसे कोई भी 
नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयस्थिता 
बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यग्दर्शनसे प्रकाशित [ हुआ दी जाना जा सकता] 
है | जो इसे [ब्रह्मरूपसे ] जानते है वे अमर हो जाते हैं ॥ ९॥ 


उपपद्यत इत्युच्यते- 
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aden संदर्शनविषये न| इस प्रत्यगात्माका रूप इष्टि- 


लिहति विषयमें स्थिर नहीं होता। अतः कोई 
RER प्रत्यगात्मनो | 
GST स्वप भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको चक्षुसे- 


अतो न AGU सर्वेन्द्रियेण, | सम्पूर्ण इन्द्रियोंस [ अर्थात्‌ समस्त. 
चक्षुग्रेहणस्योपठक्षणाथेत्वात , इन्द्रियोमेसे किसीसे ] भी नहीं देख 


ति नोपलमते सकता अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर 
पश्यति नोपलभते कश्चन WAZ | सकता | यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पूर्ण 


अप्येन प्रकृतमात्मानम्‌ | इन्द्रियोंका उपकक्षण करानेके लिये है । 
कथं तहिं तं पञ्येदित्युच्यते । | तो फिर उसे किस प्रकार 


देखे: इसपर कहते हें--हृदयस्थिता 


on - > | बद्धिसे, जो कि सङ्कल्पादिरूपमनकी 
मनसः सकल्पादरूपस्येष्टे| = / CR 
URE नियन्त्री होकर ईशन करनेके कारण 


. नियन्तृत्वेनेति मनीट्‌ तया हृदा नीट’ है उस विकलपशनया बुद्धिसे 
मनीपाविकल्पयित्र्या मनसा | मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थदर्शन- 
मननरूपेण सम्यग्दशनेन द्वारा सत्र प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 
अभिक्लप्तो$मिसमर्थितो$मिप्रका- प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु जा सकता है | यहाँ आत्मा जाना 


= जा सकता है” यह वाक्यशेष है | 
शक्यत इति वाक्यशेषः । तस्‌ उस आत्माको जो लोग 'यह ब्रह्म 


आत्मानं Tada विदुरमृतास्ते | है? ऐसा जानते हैं वे अमर हो 
भवन्ति ॥ ९ ॥ जाते हैँ॥ ९॥ 


ERS 


सा हुन्मनीटू कथं प्राप्यत, वह हृदयस्थित [सझुल्पद्यून्य] 

बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ? 

इति तदर्थो योग उच्यते. | पह बतळानेके लिये योगसाधनका 
| . | उपदेश किया जाता है-- 


हृदा हृत्थया बुद्धया | मनीषा 
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यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 
जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवस्थाको परम गति. 
कहते हैं ॥ oll - 
यदा यसिन्काले स्वविवयेभ्यो | जिस समय अपने-अपने विषयों- 
निवतितान्यात्मन्येव an से निवृत्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ-- 


a ९ ज्ञानार्थक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानाथेत्वाच्छोत्रादीनि | इन्द्रिया श्ञान'. कही जाती हैं-- 


इन्द्रियाणि = मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 


= तन करनेवाली हैं - उस _ 
तेष्ठन्ते सह मनसा यदलुगतानि | 5 
ति i म ube सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए 
तेन संकल्पादिव्याबृत्तेनान्तः- | अन्त:करणके सहित [ आत्मामें ] 


करणेन; वुद्विश्वाध्यवसाय- | स्थिर हो जाती हैं और निश्चयात्मिका 


रक्षणा न विचेष्टति स्व॒व्यापारेषु a T ay 
न विचेष्टते न व्याग्रियते | ब्यापार नहीं करती उस अवस्थाको 
तामाहुः परमां गंतिम्‌ ॥ १० ॥ | ही परम गति कहते हँ ॥ १० ॥ 
| RT 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 


उस स्थिर इन्द्रिययारणाको ही योग कहते हैं । उस समय पुरुष 
ग्रमादरहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाशरूप È ॥११॥ 


क 
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तामीच्शीं तदवस्थां योगम्‌| -उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 
z वियोगमे वास्तवमै वियोग ही है--योग 

= गमेव सन्तस। च क्यों हर 
aM ae i) TETU | ana’ हैं, क्योंकि योगीकी यह 
सर्वानथसं योगवियोगलक्षणा अवस्था ATTACH अनर्थसंयोगक्री 


हीयमवस्या योगिनः | एतस्यां | वियोगरूपा है । इस अवस्थामें ही 


हावस्थायामविदाध्यारोपणवर्जित- आत्मा अपने अविद्यादि आरोपसे 
रहित स्वरूपम स्थित रहता है | 


स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा | खिराम्‌ | [ उस अवस्थाको ही ] स्थिर इन्द्रिय- 
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलास्‌ | धारणा कहते हैँ- स्थिर अर्थात्‌ 
DAS A , | अचल इन्द्रिययारणा यानी वाझ 
इन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां LES ap 
और आन्तरिक करणोंको धारण 
धारणमित्यथी। | करना । | 


अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समा- | तत्र--उस समय साधक पुरुष 
| अप्रमत्त---प्रमादरहित हो जाता 
| है, अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
तसिन्काले यदेव प्रवृत्तयोगो | सर्वदा सयत्न रहता है; जिस समय 

तीति _ ` | कि वह योगें प्रवृत्त होता है 
4 सामर्थ्यादवगम्यते । [उस समय ऐसी स्थिति होतो 
न हि बुद्धयादिचेशभावे प्रमाद- | दै ] ऐसा इस वाक्यकी सामर्थ्यसे 
जाना जाता है, wifi बुद्धि 
आदिकी चेष्टाका अभाव हो जाने- 
बुद्धचाद्चेष्टोपरमादप्रमादो | पर प्रमाद होना सम्भव नहीं है | 
हँ डव अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव 
बिधीयते | अथवा यदवोन्ट्रयाणां | होनेसे पूर्व ही अप्रमादका विधान 
किया जाता है | अथवा जिस समय 
x भी इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 
निरडुशमप्रमत्तत्वमित्यतः +| उसी समग निरङ्कुश अप्रमत्तत्व होता 


थानं प्रति नित्यं यत्रवांस्तदा 


aaisa । qama 


स्थिरा धारणा तदानीमेव 
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१५१ 


E as vio व्यापक) यक व्य. a eS co ee win ti 


अभिधीयतेऽग्रमत्तस्तदा भवतीति।| है; इसील्यि (उस समय अप्रमत्त हो 


जाता है' ऐसा कहा है | ऐसी बात 


कुतः ! योगो हि यसात्‌ | क्यों है १ क्योंकि योग ही प्रभव 


प्रभवाप्ययौ उपजनापायधर्मक 


इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः 


और अप्यय यानी उत्पत्ति और 
लयरूप घर्मवाटा है; अतः तात्पर्य 
यह है किं अपाय (ल्य) की 
निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 


कतेव्य इत्यभिप्रायः ll ११ ॥ | करना चाहिये ॥ ११॥ . 
e 


` बुद्धचादिचेष्टाविषयं.चेद्‌ ब्रह्लेद 
तदिति विशेषतो शृह्येत बुद्धया- 
झुपरमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ 
अनुपलभ्यमान नास्त्येव ब्रह्म | 
यद्धि करणगोचरं तदस्तीति 
ग्रसिद्धं लोके विपरीतं 
इत्यतश्चानर्थको योगः । अनुप- 
' लभ्यमानत्वाद्वा नास्तीत्युपलब्ध- 


व्यं IAA प्राप्त इदमुच्यते-- 


सत्यम्‌} 


यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेष्टाका विषय होता तो “यह वह 
[ ब्रह्म ] हे! इस प्रकार विशेषरूपसे 
ग्रहण किया जा सकता था; किन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 
तो उसे ग्रहण करनेके कारणका 


अभाव हो जानेसे उपलब्ध न 


होनेवाळा वह ब्रह्म वस्तुतः हे ही 
नहीं | लोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 
गोचर होती है वही 'हे' इस प्रकार 
प्रसिद्ध होती है ओर इसके विपरीत 
[ इन्द्रियगोचर न होनेवाळी ] वस्तु 
“असत? कही जाती है, अतः योग 
व्यर्थ है। अथवा उपलब्ध होनेवाला 
न होनेसे ब्रह्म “नहीं है! इस प्रकार 
जानना चाहिये--एऐसा प्राप्त 
होनेपर यह कहा जाता है-- 


: ठीक है, 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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आत्मोपलब्धिका साधन ATE ही है 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्ष्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 
वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह है ऐसा कहनेबालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है !॥ १२ ॥ . 


नेव वाचा न मनसा चक्षुपा 
नान्यैरपीन्द्रियैः प्राप्तुं शक्यत 
त्यर्थः । तथापि सर्वविशेष- 
राहितोऽपि जगतो मूलम्‌ 
इत्यवगतत्वादस्त्येव कार्य- 
प्रबिलापनख अस्तित्वनिष्ठत्वात्‌। 
'तथा हीदं कायं सृक्ष्मतार- 
तम्यपारम्पर्येणाचुगम्यमानं सद्‌- 
बुद्विनिष्ठामेवावगसयति। यदापि 
विषयग्रविलापनेन प्रविलाप्य- 
माना बुद्विस्तदापि सा सत्प्रत्यय- 
ma विलीयते | बुद्विहि नः 
प्रमाण सद्सतोर्याथात्म्यावगमे। 


तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियोसे ही प्राप्त किया जा 
सकता है। तथापि सर्वविशेषरहिंत 
होनेपर भी “वह जगतका मूळ है? 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण बह 
है ही, क्योंकि कार्यका fea 
किसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो 
सकता है-। इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाला 
यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सद्बुद्धि- 
निष्ठाको ही सूचित करता È | 
जिस समय विषयक्रा विलय करते 
इए बुद्विका fica किया जाता है 
उस समय भी वह सद्दृत्तिगर्मिता 
हुई ही ळीन होती है। तथा सत्‌ 
ओर असत्‌का यथार्थ स्वरूप 
जाननेमें तो हमारे feat बुद्धि ही 
प्रमाण है | 
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शाङ्करभाष्याथ 


१७३ 


मूल चेजंगतो न स्यादसदः 
न्वितमेत्रदै कार्यमसदित्येवं गृह्येत 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु 
I; यथा मृदादिकाय घटादि 
मृदाद्यन्वितस्‌ । तसाञ्जगतो 
सूलमात्मास्तीत्येत्रोपलब्धव्यः । 
'कसात्‌ ? अस्तीति ब्रुवतोऽस्तित्व- 
आगमार्थानुसारिणः 


श्रद्वधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि 


चादिन 


नास्ति जगतो मूलमात्मा निरः 
न्वयमेवेदं कार्यमभावान्तं. प्रवि- 
लीयत इति मन्यमाने विपरीत- 
'दशिनि कथं तद्ब्रह्म तत्त्वत 
` उपलभ्यते न कथश्चनोपरभ्यत 
इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


यदि जगतका कोई मूल न होता 
तो यहः सम्पूर्ण कार्यवर्ग असन्मय 
ही होनेके कारण 'असत्‌ है इस 
प्रकार ग्रहण किया जाता । किन्तु 
ऐसी बात नहीं हे; यह जगत्‌ तो 
'हे- है” इस प्रकार ही ग्रहण किया 
जाता हे, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कार्य घट आदि [अपने 
कारण] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हैं । अतः जगत्‌का 
मूल आत्मा 'है' इस प्रकार ही उपलब्ध 
किया जाना चाहिये। क्यों £ क्योंकि 
आत्मा है! इस प्रकार कहनेवाले 
MAMTA श्रद्धालु आस्तिक 
पुरुषोंसे भिन्न नाखिकवादियोको, 
जो ऐसा मानते हैँ कि 'जगतूका 
मूछ आत्मा नहीं है, जिसका अमाव 
ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह 
कार्यवर्ग कारणसे अनन्वित हुआ 
ही लीन हो जाता हैः--ऐसे उन 
विपरीतदरियोंको वह ब्रह्म किस 
प्रकार तत्त्वतः उपलब्ध हो सकता 
है १ अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 
नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


OSS 


` तसादपोह्यासद्वादिपक्षम्‌. 
आसुरम्‌ 


अतः असद्वादियोंके आसुरी 


| पक्षका निराकरण कर 
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अंस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन 


चोभयोः । . . 


अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥; 
वह आत्मा है! इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 

उसे तच्त्रभावसे भी जानना चाहिये | इन दोनों प्रकारकी उपळब्धियोंमे से 
जिसे “है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तत्त्माव उसके अभिमुख 


हो जाता है ॥ १३॥ 


. „ अस्तीत्येवात्मोपलव्धव्यः | 


` सत्कार्यों बुद्वचाद्युपाधिः | यदा | 


तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कायं 
च कारणव्यतिरेकेण नास्ति 
“बाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येच सत्यम्‌? ( छा० उ० 
६।१।४ ) इति श्रुतेस्तदा यस्य 
` निरुपाधिकस्यालिङ्गस्य सदसदा- 
दिप्रत्ययविषयत्वव जितस्यात्मनः 
तत्त्वभावो भवति तेन च रुपेण 
आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते | 


तत्रा प्युभयो सोपाधिकनिरु- 
पाधिकयो रस्तित्वतत््तभावयोः-- 


बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 
तथा जिसका सत्त्व उसके कार्य- 
वर्गमें अनुगत है उस आत्माको है? 
इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये। 
जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
उपाधिसे रहित और निर्विकार जाना 
जाता है तथा कार्यवर्ग “विकार 
वाणीका विलास और नाममात्र 
है, केवळ मृत्तिका ही सत्य हे? 
इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे 
भिन्न नहीं है--ऐसा निश्चित होता 
है उस समय जिस निरुपाधिक 
aki ओर सत्‌-असत्‌ आदि 
ग्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्माका 
तत्त्भाव होता है उस तत्त्वखरूपसे 
ही आत्माको उपलब्ध करना 
चाहिये-इस प्रकार यहाँ 'उप- 
लब्धव्यः पदकी अनुवृत्ति की 
जाती है । 
` सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
पाधिक त्माव इन दोनोमेंसे- 
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निर्धारणार्था पृष्ठी--पूव मस्तीत्ये- यहाँ . उभयोः? za. पदम षष्ठी 
वोपलव्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- | निर्घारणके RA है---पहले तो (हैः 
कृतास्तित्वग्नत्ययेनोपलव्धस्य | AN Steet इए आत्माका 
त्यथः  पात्प्रस्यसतमित- | त, सकार उपाविके किये 

we EL 'अस्तित्व-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
सर्मापाधिरूप आत्मनस्तत्त्वभावो 


Mah आमाका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
वाद्ताविदिताम्यामन्योऽदवयस्व- | उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात 
HA A AAW 


` भावो “नेति नेति” ogo २। | एवं अज्ञातसे भिन्नं अद्वितीयखरूप 
३॥। ६, ३ । ९ | २६) इति| है, उस “नेति-नेतिं” “अस्थूछ- 
“अस्थूलमनण्बहृस्वम्‌? (go | मनप्वहंखम AASTAS- 
उ० ३।८। ८) “अच्श्येज्नाह्म्थे- | निरुक्तेडनिलयने? इत्यादि श्रुतियोंसे 
ऽनिरुक्तेऽनिलयने'’ (ते ०'उ ०२। निर्दिष्ट आत्माका तत्त्वभाव'प्रसीदति'- 
७1१) इत्यादिश्रतिनिदिषट अमिमुख होता है अर्थात्‌ जिसे पहले 
असीदत्यमिमुखी ७ हे इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि 
क आत्म- | हो गयी हे उसे अपना खरूप प्रकट 
ग्रकाशनाय पूर्वमस्तीत्युपलव्ध- |'करनेके लिये [वह तत्त्वमाव अभि- 
वत इत्येतत्‌॥ १३ ॥ मुख प्रकाशित होता है] ॥ १३॥ 
ER 
अमर कव होता है ? 
` एवं परमार्थदशिनोः | इस प्रकार परमार्थदर्शाकी-- 


` यदां सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ १४॥ 


ee 


१, 'यह ( स्थूल ) नहीं है, यह ( सूक्ष्म ) नहीं दै ।' 

२. “अस्थूल, असूक्ष्म, अहृस्व |! 

३. 'अदृञ्य ( इन्द्रियौंके अविषय) में, अनास्म्य (अह ता-ममताहीन)मै, 
अनिर्यचनीयमें, अनिलयन ( आधाररहित ) में ।? 


— ~a ama पण 55 
see. == नाला — ° — 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 

रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय बह मर्त्य ( मरणधर्मा ) अमर हो 

जाता है और इस शारीरसे ही ब्रह्ममावको प्राप्त At जाता है ॥ १४॥ 

यदा यसिन्काले सर्वे कामाः| जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
कामयितव्यस्यान्यस्या- नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
“च्म भावात्प्रमुच्यन्ते बिशी- अमाव होनेके कारण छूट रन 
$23 येऽस्य प्राक्प्रति- | हँ छिन्नभिन्न हो जाती , जो 

2 कि बोध होनेसे पूव इस विद्वानके 

बोधाद्विदुषो हृदि बुद्धौ श्रिता | हृदय--बुद्धिमें आश्रित रहती हैं--- 
आश्रिताः. । बुद्धिहिं | क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
कामानामाश्रयो नात्मा । | आश्रय है, आत्मा नही; जैसा कि 
7 | “कामना, संकल्प [और संशय--ये 
कामः संकल्पः” (030 १ | ज्र मन ही हैं P ates 
५1३) इत्यादिश्रुत्यन्तरा् | | दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। 


अथ तदा मत्य प्रावप्रबोधात्‌ | तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 

द पूर्व मरणधर्मा था वह. जीव आत्म- 
आसीत्स प्रबोधोत्तरकालमविद्या ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 
कामकमेलक्षणस्य मृत्योविं- | और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 
र्‌ जानेसे अमर हो जाता है । 

नाशादसतो भवति | गमनप्र- परलोकमें गमन करानेवाले मृत्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भब 
न होनेके कारण वह इस लोकमें 
त्तेरत्रे है A ९ : t ७ 
पपचेरत्रेहेव प्रदीपनिर्वाणबत्सव- | ही दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण 
बन्धनोपशमादूजह्  समश्षुते पके नष्ट हो जानेसे ब्रहम 
जहा भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
FAT भत्रतात्यथंः ॥ १४ II | ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥. 


कामत्यागेन 


योजकस्य मृत्योविनाशाहमनालु- 
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कदा पुनः कामानां मूलतो | परन्तु कामनाओंका समूळ 
विनाश इत्युच्यते- नाश कत्र होता a? इसपर 
| कहते हैं--- 
यदा सर्व प्रमिद्यन्त हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावडयनुशासनम्‌ ॥ १५॥ | 
जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयक्री सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधमी अमर हो जाता है | बस 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है॥ १५॥ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदस्‌ | जिस समय यड्दँ जीवित 
उपयान्ति विनश्यन्ति | रदति इए ही इसके हृदयकी-- 
अन्थिमेद = + सम्पूर्ण न्थिय 
कलक दैदयसइद्धेरिह जीवत ठिमी an 
एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ प्रतीतियाँ छिन-मिन होती--भेद- 
'हढबन्थनरूपा अत्रिद्याप्रत्यया | को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
त्यर्थः । अहमिदं शरीरं | जाती P यह शरीर हँ यह 
ect मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, में दुखी 
ममेद धनं सुखी दुःखी चाहस्‌ = इत्यादि प्रकारके अनुभव 
a अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
त्मप्रत्ययोपजननादूब्रह्मेबाहमसि reee A अ 
मैं असंसारी ब्रह्म ही हुँ? ऐसे 
असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- | बोधद्वारा अविद्यारूप ग्रन्थियोके 
नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
हुई कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती 
'विनश्यन्ति । अथ मर्त्योज्मृतो | हैं । तब वह मर्त्य (मरणधर्मा जीव) 
अमर हो जाता है। बस इतना 
ही सम्पूर्ण वेदान्तोंका अनुशासन- 
नाधिकमसतीत्याशङ्का कतेव्या-7/ आदेश है; इससे अधिक कुछ और 


ग्रन्थिषु तनिमित्ताः कामा मूलतो 


भवत्येताव ह थे तावदेवेतावन्मात्र 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अचुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः। सव है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


चाहिये | यहाँ 'सवबेदान्तानाम्‌' 


वेदान्तानामिति वाक्यशेषः ।१५। यह वाक्र्यरोष हे ॥ १५॥ 
“EHS 


निरस्ताशेषविशेषव्यापि- 
जक्षात्मप्रतिपत्तया प्रभिन्नसमस्ता- 
विद्यादिग्रन्थेजीवत एव | 
विदुषो न गतिविंधत इत्युक्तमत्र 
जह समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ | “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति Fat 
TTAR” (go gee | 
४। ६ ) इति yaaa | 

ये पुनमन्दन्नह्मविदो विद्या- 
,न्तरशीलिनश्च जह्मलोकभाजो ये 
q तद्विपरीताः संसारमाजः 
तेषामेव गतिविशेष उच्यते-- 
अडृतोत्ृ्जक्षविद्याफलस्तुतये । 


जिसमें सम्पूण विशेषणोंका 
अभाव है उस सर्वव्यापक ब्रह्मको 
ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविद्या 
आदि समस्त ग्रन्थियाँ टूट गयी हैं ओर 
जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो गया है उस विद्वानका 
कहीं गमन नहीं होता--ऐसा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चोदहवं 
मन्त्रमें | “इस शरीरमें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता है--ऐसा कहा 
है । “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्ममें 
लीन हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है | 


किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या (उपासना) का 
परिशीळन करनेवाले ब्रह्मलोक- 
प्राप्तेकि अधिकारी È अथवा जो 
उनसे विपरीत [जन्म-मरणरूप] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं 
उन्हींकी किसी गतिविशेषक्रा वर्णन : 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट 
फलकी स्तुतिके लिये किया 
जाता È | | 
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किं चान्यदभ्निविद्या पृष्टा | इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराजने पहले अञ्निविद्याका 
अत्युक्ता च । तस्याश्च फंलप्रासि- | मी वणन किया था; उस अग्नि- 
विद्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी 
अकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । | बतलाना है ही । इसी अभिग्रायसे 
Bs इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता हे। 
तत्र वहा [कहना यह है कि- 
___ शातं चेका च हृदयस्य नाड्य- 


स्तासां मूर्धानमभिनिःसतैका | 
तयोध्वंमायन्नसृतत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या SHAT भवन्ति ॥ १६ ॥ 
इस हृदयक्री एक सौ एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्धाका भेदन 
करके वाहरको निकली हुई है । उसके द्वारा ऊध्व--ऊपरकी ओर 
'गमन करनेवाला पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता हे | शेष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सर्ग ) की हेतु होती हैं ॥ १६॥ 

शत च शतसंख्याका GAT) पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और 
" च्‌ JJA नाम पुरुष- | सुछुं्ना नामकी एक इस प्रकार 
बम स्य हंदयाद्विनि/सृता |[ एक सौ एक ] नाडियाँ शिराएँ 
नाड्यः शिरास्तासां | निकली ढे । उनमें gee नान्न 
मध्ये मूर्धानं भिर्वाभिनिःसृता | नाडी मस्तकक़ा भेदन करके बाहर 
निर्गता agen नाम | तयान्त- | निकल गयी है । अन्तकारमे उसके 
कारे हृदय आत्मानं वशीकृत्य द्वारा oe अपने हृदयदेशमे 

योजयेत्‌ । q करके संमाहित X | 
तया नाङ्योध्नेमुपर्यायन्‌ | उस नाडीके द्वारा उष्व उपर- 
E की ओर जानेवाला जीव सूयमागसे 
गच्छन्नादित्यद्वारेणासृतत्वममरणः| अग्रतत्व-आपेक्षिक अमरणधमत्व- 
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घमंत्वमापेक्षिकम्‌ | “आभूतसं- 
gi स्थानममृतत्वं विभाव्यते’? 
(fio go? I< । ९७) 
इति स्मरतेः | ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण सुर्यममृतत्वमेति 
BIA भोगाननुपमान्त्रद्मलोक- 
गतान्‌ । विष्वङ्नानाविधगतयः 
अन्या नाड्य उत्क्रमणे निमित्त 
भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यर्था एव 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
चाळा स्थान अमृतत्व कहलाता है” 
इस स्सृतिसे प्रमाणित होता है । 
अथवा [ यह भी तात्पर्य हो सकता 
है कि ] काळान्तरमें amk साथ 
ब्रहझलोकके अनुपम भोगोंको भोगकर 
मुख्य अमृतत्वको प्राप्त करता है | 
इसके सिवा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी हैं ऐसी अन्य सत्र नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारम्राप्तिके लिये ही होती 
हैं ॥ १६ N 


“ERS 


इदानीं सर्ववरल्यर्थापसंहा- 
रार्थमाइ-- 


अब सम्पूर्ण वल्लियोके अर्थका 
उपसंहार करनेके लिये कहते हैं--- 


उपसंहार 


अङ्गुछमान्रः 


पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
तं खाच्छरीरात्मवहेन्सुज्ञादिवेषीकां AA | 
तं विद्याच्छुक्रममृत॑ तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ १७॥ 


अङ्ुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवोंके. हृदयदेशमें 


स्थित है | मूँजसे सींकके समान उसे Saga अपने झारीरसे बाहर ` 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे]। उसे शुक्र 


(जुद्ध ) और अमृतरूप समझे, उसे शुक्र और अमृतरूप समझे॥ १७॥ 
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अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपो5न्तरा- aga पुरुष, जिसकी 


व्याख्या पहले (क० Fo २। १। 
त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि | १२-१३ भें ) की जा चुकी है और 


ba 


जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका 
ये संनिविशे यथाव्याख्यातः 
a अन्तरात्मा हे उसे अपने शरीरसे 


तं स्यादात्मीयाच्छरीरातप्बृहेत्‌ | बाहर करे उपर नियन्त्रित करे 


निकाले अर्थात्‌ झारीरसे पृथक करे। 
= किस प्रकार पृथक्‌ करे! इसपर कहते 


— Ad अर्थात्‌ अप्रमादपूर्वक इस 
i जादव प्रकार अल्ग करे जैसे मूँजसे उसके 


इपीकामन्तस्थां पेर्येणाप्रमादेन । | भीतर रहनेवाढी सींक की जाती 
है । शरीरसे प्रथक्‌ किये हुए उस 
तं शरीरान्िष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्या] ( agaa पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 
चिन्मात्र विशुद्ध ओर अमृतमय ब्रह्म 
जाने | यहाँ ‘a विद्याच्छुक्रममृतमः 
ब्रह्मेति । Raa ~ | इस पदकी द्विरुक्ति और इतिः 
oe ताप शब्द उपनिषदूकी समातिके लिये 
समाप्त्यथमितिशब्द्श।१७॥ | हैं॥ १७॥ 
> 


द्विजानीयाच्छुक्रमसृतं यथोक्त 


विद्यास्तुत्यर्थोऽयमाख्यायि- | अब विद्याकी स्तुतिके लिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 
कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- कहा जाता है-- 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा | 
विद्यामेतां योगविधि च FRA 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोभूद्रिमृत्यु- 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममव ॥ १८॥ 
११ 
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१६२ कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


मृत्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्ममावको प्राप्त, विरज ( धमोधमशून्य ) ओर म्ृत्युहीन हो 
गया | दूसरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्तको इस प्रकार जानेगा वह भी 


वेसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥ 
मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामेतां 


अह्मतरिद्यां योगविधिं च कृत्स्न 
समस्तं सोपकरणं सफलमित्येः 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 
मूर्तयोर्लब्ध्वा गरापयेत्यर्थः-किम्‌ ! 
TAMAS TURAL AT | 
कथम्‌ ! वियाग्राप्त्या विरजो 
विगतघर्माधर्मो बिमतत्युर्विगत- 
कामाविद्यश्न संन्पूवेमित्यथः । 
न केवल नचिकेता एव 
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मंविद्‌ 
अध्यात्ममेत्र निरुपचरितं प्रत्यक 


खरुप प्राप्य Talian- 


प्राय) नान्यदरूपमप्रतयगरपम्‌, | 
तदवमध्यात्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद 
विजानातीत्येबंवित्सोऽपि विरजः 


मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 
ब्रह्मविद्या और कृत्--सम्पूण योग- ` 
बिधिको, उसके साधन और फलके 
सहित, बरग्रदानके कारण मृत्युसे 
प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया £ 
[इसपर कहते हैं | ब्रह्ममावको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया | सो 
किस प्रकार £ [ इसपर कहते हँ-] 
विद्याकी प्राप्तिद्वारा पहले विरज- 
धर्माधमसे रहित और Aga- 
काम और अविद्यासे रहित होकर 
[ सुक्त at गया ] ऐसा इसका 
तात्पर्य है | 

HIS नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 
भी आत्मज्ञानी है. अर्थात्‌ जो अपने 
देहादिके अधिष्ठाता उपचारशून्य 
प्रत्यक्खरूपको--यही तत्त्व है, 
अन्य अप्रत्यकूरूप नहीं--ऐसा 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाळा 
है वह भी विरज ( घर्माधर्मसे 
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सन्त्रहमग्राप्त्या विमृत्युभेवतीति | रहित ) होकर ब्रह्मप्रातिद्वारा मृत्युः 
हीन हो जाता .है- वह A- 
TRT: ॥ १८ ॥ | शेष है ॥ १८॥ 


oo EOE et 
शिष्याचार्ययोः प्रमादळुता- | अब शिष्य और आचायेके 
a a a प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
€ वद्याग्रहणप्रातपादन- 
sat me ma a १ | और प्रतिपादनमे होनेवाळे दोषोंकी 
निमित्तदोषप्रशमनार्थयं शान्ति; | निवृत्तिके लिये यह शान्ति कहीं 
उच्यते- जाती है-- 
ग्रान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सह वीर्य 
करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावहे ॥ १९॥ 
ॐ शान्ति; ! शान्ति; !! शान्तिः !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हमारा साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करें | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजसी हो | हम द्वेष न 
करें ॥१९॥ | 
सह नावावामवतु पालयतु | विद्याके खरूपका प्रकाशन 


किव सवा मे , 9 | कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
शनेन । कः रक्षा करे । कौन [रक्षा .करे ! 


स एव परमेश्वर उपनिषत्प्रका- | इसपर कहते हैं-] बह उपनिष- 
नै प्रकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
शित) | कि च सह नो अनक्तु रक्षा करे | तथा उसके फलको 


तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु । | प्रकाशित कर वह इम दोनोंका 
सदवां Pe ९ | साथ-साथ पालन करे | हम अपने 
सहैवावाँ विद्याकृतं वीय साम्यं | (कृत वोर्य-सामर्थ्यफो साथ-साथ 


करवावहै निष्पादयावहै । कि दी सम्पादित करे प्राप्त करे । और 
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१६४ 


कठोपनिषदू 


[ अध्याय २ 


oS ioe io ef Eo ef ol on ef om rf om olin vom won नया पटक 


च तेजस्विनौ तेजखिनोरावयो- 
येदधीतं तत्स्वधीतमस्तु | अथवा 
तेजस्वि नावावाभ्याँ यदधीतं 
तदतीव तेजस्वि वीर्यवदस्तु 
इत्यथः | मा विद्विषावहै शिष्या- 
चार्यावन्योन्यं प्रमाद कृतान्याया- 
'्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं 
मा करवावहै इत्यर्थः । शान्तिः 
शान्तिः शान्तिरिति त्रिवेचनं 


हम तेजखियोंक्रा जो अध्ययन 
किया हुआ हे ae सुपठित हो । 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमडोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ है वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो । 
हम शिष्य और आचार्य परस्पर 
fies न करे अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन ओर अध्यापनमें 
इए दोषोंके कारण परस्पर एक 
दूसरेसे at न करं | “शान्तिः 
शान्तिः mPa? इस प्रकार 
शान्तिः’ शब्दका तीन बार उच्चारण 
[ आध्यात्मिकादि ] सम्पूण दोषोंकी 
शन्तिके fea किया गया है | 


' सबेदोषोपशमनार्थमित्योमिति १९) इत्योम्‌ ॥१९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतीया agt समाप्ता ॥३॥ (६) 


—— SEO 


| इति कठोपनिषदि fedtatssara: समाप्तः ॥ २ ॥ 


you om ice @ 
Sos 
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निवेदन 

aige 
` ` मुण्डकोपनिषद्‌ अथववेदके मन्त्रमागके अन्तर्गत है | इसमें तीन' 
मुण्डक हैं ओर एक-एक मुण्डकके दो-दो खण्ड है । प्रन्यके आरम्भमें 
ग्रन्थोक्त विद्याकी आचायपरम्परा दी गयी है | वहाँ बतलाया है कि 
यह विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त हुई और अथर्वासे क्रमशः अङ्गी 
और भारद्वाजके द्वारा अङ्गिराको प्राप्त हुई । उन अङ्गिरा मुनिके पास 
महागृहस्थ शौनकने विधिवत्‌ आकर पूछा कि 'मगवन्‌ ! ऐसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान टेनेपर सत्र कुछ जान लिया जाता है? 
महर्षि शौनकका यह प्रश्‍न प्राणिमात्रके लिये बड़ा कुतूहळजनक है, 
क्योंकि सभी जीव अधिक-से-अधिक वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना 

चाहते हैं | 

इसके उत्तरमें महर्षि अङ्गिराने परा और अपरा नामक दो विद्याओं- 


` को निरूपण किया है । जिसके द्वारा ऐहिक और आमुष्मिक अनात्म 


पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अविनाशी एवं निष्प्रपञ्च परमार्थतत््तका बोध होता है उसे परा विद्या 
कहा गया है | सारा संसार अपरा विद्यांका विषय है तथा संसारी 
पुरुषोंकी प्रबृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही 
अखण्ड तत्का ज्ञान नहीं हो सकता, जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका अधिष्टान हो, 
क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सब-के-सब परिच्छिन्न ही हैं। 
अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; न्यवहारमें उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है अखण्ड और अव्यय तत्त्वके जिज्ञासुके 
लिये वह त्याज्य ही है। इसील्यि आचार्य अङ्गिराने यहाँ उसका 
उल्लेख किया है | ; 
इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूर्ण ग्रन्थमे उन्हींका सविस्तर 
वर्णन किया गया है । ग्रन्यका पूर्वार्ध प्रधानतया अपरा विद्याका 
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निरूपण करता है और उत्तरार्धमें मुख्यतया परा विद्या ओर उसकी 
प्रातिकि साधनोका विवेचन है | इस उपनिषद्की वर्णनशैली बडी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिसे खभावतः ही जिज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है | 

उपनिषदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन 
प्रश्नोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९४ 
पर भगवान्‌ शङ्कराचार्य लिखते हैं--“बक्ष्यति च “न ag जिह्ममनृतं न 
माया च' इति’ अर्थात्‌ ‘stat कि आगे ( प्रशनोपनिषद्में ) 'जिन पुरुषोंमें 
अकुटिलता, अनृत और माया नहीं है! इत्यादि बात्रयद्वारा कहेंगे भी ।? 
इस प्रकार प्ररनोपनिषद्के प्रथम प्रश्‍नके अन्तिम मन्त्रका भत्रिष्यकालिक 
उल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये और उसके पश्चात्‌ प्रइनका | प्रश्नोपनिषद्का भाष्य 
आरम्भ करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उल्लेख किया है अतः 
शाङ्करसम्प्रदायके वेदान्तबिद्यार्थियोंको उपनिषद्भाष्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये | अस्तु, भगवांनसे प्रार्थना है कि इस ग्रन्धे 
अनुशीळनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके qal- 
विष्टानभूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदयज्वम करः सक | 


अनुवादक 
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| +रे 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, MEAT, और, भाष्यार्थतहित 
ML e 
भावाभावपदातोतं भावाभावात्मकं च यत्‌। 
aq चन्दे भावनातोतं स्वात्मभूत पर महः-॥ 


चान्तिपाठ 
३० भटर कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं TATA SSE | 


ALT Y CN ० ७० ० 
PRT ST <सस्तनूमिव्येशेम sated यदायुः ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
हे देवगण | हम कार्नोसे कल्याणमय वचन सुनें; यज्ञकमें 
समर्थ होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें; अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाले हमलोग ` देवताओके ल्यि हितकर आयुका भोग 
कर । त्रिविध तापकी शान्ति हो | sey a 
स्वरित न इन्द्रो CAM खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्तार्ल्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दातु॥ 
| ॐ शान्तिः ! शान्तिः|! mfa: ||! 


[ अथवा परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, अरिष्टोके [नाशके] ८ d 
लिये चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहरपतिजी हमारा' 
कल्याण करे | त्रिविध तापकी शान्ति हो । म र 
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.सम्बन्धमाष्यम्‌ 
Sp ब्रह्मा देवानामित्याद्या | S ब्रह्मा देवानाम्‌’ इत्यादि 
en [aaa आरम्भ होनेवाली ] 
उम येवेणोपनिषत्‌ | अस्थाश्र उपनिषद्‌ अथ्वेदकी है । श्रुति 
विद्यासम्प्रदायकढैपार- इसकी स्तुतिके लिये इसके विद्या- 
व _ | सम्प्रदायके कर्ताओंकी परम्परारूप 
म्पयलक्षणसम्बन्धम्‌ आदावंवाह | सम्बन्धका .सबसे पहले खयं ही 
| वर्णन करती है । इस प्रकार 
खयमेव स्तुत्यर्थम्‌ । एवं हि | यह दिखाकर कि स विद्याको 


Ç 
९ परमपुरुषार्थके साधनरूपसे HET- 
$ परमपुरुषाथंसाधनत्वेन » 
महद्धि 3 पुरुषाने अत्यन्तं परिश्रमसे प्राप्त 


शुरुणायासेन लब्धा विद्येति | किया था! श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमे 
कै इसके लिये रुचि उत्पन्न करनेके 
श्रोतबुद्धिप्ररोचनाय विधां मही- | ढिये इसकी महत्ता दिखाती है, 
उती लता जिससे कि ढोग स्तुतिके कारण 

| स्तुत्या ग्ररोचितायां 
ट करोति । स्तु रुचिकर प्रतीत हुई विद्याके 
= हिविद्यायांसादराःग्रवर्तेरन्निति। | उपार्जनमें आदरपूर्वक प्रवृत्त हों | 


' ` प्रयोजनेन तु विद्यायाः| अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म- 
) बरह्मनिचायाः साध्यसाधनलक्षणः | विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 


सम्बन्धप्योजन- सम्बन्धस्‌ उत्तरत्र र i 
: ery, वक्ष्यति “भिद्यते आगे चलकर भिद्यते हृदयग्रन्थिः 


? aoe २।२।८) | इत्यादि मन्त्रद्वारा बतलाया जायगा। 


ce 
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खण्ड १ ] 


यामृग्वेदादिलक्षणायां विधिग्रति- 
पेधमात्रपरायां विद्यायां संसार- 
कारणाविद्यादिदोषनिवतंकत्वं 
नास्तीति KAARET परापर- 
विद्यामेदकरणपूवकम्‌ 'अविद्या- 
यामन्तरे वतमानाः’ (go उ० 
१। २। ८) इत्यादिना | तथा 
परप्राप्िसाधनं सवेसाधनसाध्य- 
विषयवेराग्यपूयेक गुरुप्रसाद- 
लभ्यां ब्रह्मविद्यामाह-रीक्ष्य 
लोकान्‌? (Jogo 212122) 
इत्यादिना । प्रयोजन चास- 
कुहूवीति “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव 
Wald’ (ग्रु०३०३। २। ९) इति 
“परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे! 
(Jo 3० ३। २) ६) इति च। 
ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणाम्‌ 
संन्यासनिष्ठैव अघिकारस्तथापि 
ब्रह्म : nA 
Pa संन्यासनिष्ठेव ब्रह्म- 
बिद्या मोक्षसाधनं 
न कमसहितेति ‘Agaat 
चरन्तः’ (ग्नु०३०१।२।११) 


“संन्यासयोगात? (ge go 


शाङ्करभाष्याथं | ३ 
SS SE Me ee कय, र क. a 


इत्यांदना,अत्र चापरशब्दवाच्या- यहाँ तो “विधि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर ` 


अपर शाब्दवाच्य क्रग्वेदादिरूप 
विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निवृत्ति करनेवाली नहीं 
है'---यह बात “अविद्यायामन्तरे 
वतमानाः? इत्यादि वार्क्योसे विद्याके 
पर और अपर भेद करते हुए खयं 
ही बतलाकर फिर 'परीक्ष्य लोकान्‌? 
इत्यादि वाक्ष्योसे साधन-साध्यरूप 
सब प्रकारके विषयोंसे वैराग्यपूर्वक 
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मविद्याको ही 
परत्रझकी प्राप्तिका साधन बतलाया 
है | तथा ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति? 
“परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे! इत्यादि 
वाक्र्योसे उसका 
बारम्बार बतळाया है | 


यद्यपि ज्ञानमात्रमें समी आश्रम- 
वाडोंका अधिकार है तथापि 
ब्रह्मविद्या केवल संन्यासगत होनेपर 
ही मोक्षका साधन होती है कर्म- 
सहित नहीं--यह बात श्रुति 
भैक्षचर्या चरन्तः? 'संन्यासयोगात? 


इत्यादे कहते हुए प्रदर्शित 


३।२। ६ ) इति च ब्र्रन्दशयति। | करती है। ` 


1 ठकाण Kânya Me 
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४ मुण्डकोपनिषदू [ झुण्डक ३, 


१०२१, 


2 Det CP E i De ED re I नद 


विद्याकमविरोधाच | न हि इसके सिवा विद्या ओर कर्मका 


2 on | विरोध होनेके कारण भी यही सिद्ध 

ब्रह्मात्मकत्वद शनन ड X 
झञानकमविरोध- ९ Shi naag | ब्रह्मात्मैक्यद्शनके साथ 
निरूपणम्‌ कमं AAT तो कमका सम्पादन खप्नम भी 


सम्पादयितुं शक्यम्‌॥ नहीं क्रिया जा सकता, al 

विद्यासम्पादनका कोई कालविशेष 

विद्यायाः कालविशेषाभावाद- oe 2 

= निमित्त ही है; अतः क्रिसी काल- 

पपत्तिः। विशेषद्वारा उसका संकोच कर देना 
उचित नहीं है | 

_ यत्त गृहस्थेषु त्रह्मविद्या- yew जो ब्रह्मविद्याक्रा 

: सम्प्रदायक्ररतृत्व आदि लिङ्ग (अस्तित्व- 

सूचक निदर्शन ) देखा गया है वह 

तत्थितन्यायं बाघितुमुत्सहते । | पूवप्रदर्शित स्थिरतर नियमको 

बाधित करनेमें समर्थ नहीं हो 

GHA, क्योंकि तम और प्रकाशकी 

योरेकत्र सद्भावः शक्यते कतुं | एवत्र स्थिति तो सैकडौं विधियोंसे 


रे, a Aaa भी नहीं की जा सकती, फिर केवल 


सम्प्रदायकर्वृत्वादि लिङ्ग न 


न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाश- 


एवमुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया | इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
उपनिष-्छन्द-उपनिषदो 5स्पाक्षर और प्रयोजनका निर्देश किया है 
निरक्ति: उस [ मुण्डक ] उपनिषद्की यह 


ग्रन्थविवरणमारम्यते | | . 
संक्षिप्त व्याख्या आरम्म की जाती 


O य इमा अह्मविद्यायुपयन्त्यात्म- है । जो लोग श्रद्वा-मक्तिपूर्यक 
आवेन | अ्द्धाभक्तिपुरःसराः | आत्ममावसे इस ब्रह्मविद्याके समीप 
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खण्ड १ | शाङ्करभाष्याथं ५ 


सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगा- | जाते हैं यह उनके गर्म, जन्म, 
जरा ओर रोग आदि अनर्थसमूहका 
छेदन करती है, अथवा उन्हें TATA 
ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार- | प्राप्त करा देती है, या संसारके 
~ | कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 
कारण चात्यन्तमबसादयात | अवसादन- विनाश कर देती है; 
इसीलिये इसे “उपनिषद्‌? कहते हैं, 
क्योंकि उप' और “नि? पूर्वक “सद्‌? : 
qia सदेरेवमर्थसरणात्‌ । धातुका यही अर्थ माना गया है | 
आचार्यपरम्परा 
३० ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कती भुवनस्य गोप्ता | 
स Feat सर्वविद्याप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ASA प्राह॥ १॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ | वह विश्वका रचयिता | 
और त्रिभुवनका रक्षक था | उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवीको समस्त 
विद्याओकी आश्रयभूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा पारिवढा महान्धमज्ञान- |  ब्रह्मा--परिव्वढ ( सबसे बढ़ा 
; = हुआ ) अर्थात्‌ महान्‌, जो धम, 
बैराग्येश्वयः सर्वानन्यानतिशेत ज्ञान, वैराग्य और ऐ्वर्यमें अन्य सबसे 
इति | देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- | बढ़ा हुआ था, देवताओं--बोतन 
८ करनेवालों ( प्रकाशमानों ), इन्द्रा- 
दिकोंमें प्रथम- गुर्णोद्वारा प्रधान- 


द्नथपूगं निशातयति परं वा 


विनाशयतीत्युपनिषत्‌ | उपनि 


दीना ग्रथमो गुणेः प्रधानः सन्‌ 


` ब्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः | रूपसे अथवा सम्यक खतन्त्रता- 


पूवक सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
वसात या-यह इसका तातपर्य है; क्योकि. 
न तथा यथा धम “जो यह अतीन्द्रिय, अग्राह्म "है. 


सम्यक्स्वातन्त्येणे त्यभिप्रायः । 
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६ सुण्डकोपनिषद्‌ 


DP CD Drie Ah Don ee ew E i 


संसारिणोऽन्ये जायन्ते । 
“योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्म। `” 
(age १। ७) इत्यादिस्मृतेः | 
विश्वस्य सवस्य जगतः 
क्तोत्पादयिता । भ्रुवनस्योत्प- 
नस्य गोप्ता पालयितेति विशेषण 
ब्रह्मणो विद्यास्तुतये | स एवं 
प्रख्यातमहर्वो ब्रह्मा Aa 
विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां 
ब्रह्मविद्यां “येनाक्षरं पुरुषं वेद्‌ 
सत्यम! (gogo १।२।१२ ) 
इति विशेषणात्परमात्मतिषया हि 
सा ब्रह्मणा वाग्रजेनोक्तेति ब्रह्म 
विद्या तां सवेविद्याप्रतिष्ठां at 
विद्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्सवेविद्या- 
श्रयामित्यथः; सवेविद्यावेद्ये वा 
वस्त्वनयेव विज्ञायत इति, 
‘Set श्रुतं भवति अमतं 


« मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ ( छा० 
 उ०६।१।३) इति श्रुतेः। 


[ सुण्डक १ 


[ बह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुआ |” 
इत्यादि स्मृतिके अनुसार वह, जेसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं 
उस तरह धर्म या अधर्मके वशीभूत 
होकर उत्पन्न नहीँ हुआ | 
“विश्च अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका 
कर्ता--उत्पन्न करनेवाला तथा 
उत्पन्न हुए भुवनका गोप्ा--पाळन 
करनेवाला? ये ब्रह्माके विशेषण 
[ उसकी उपदेश की हुई ] विद्याकी 
स्तुतिके लिये हैं जिसका महत्त्व 
इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्माने AR- 
विद्याको--ब्रह्म यानी परमात्माको 
विद्याको, जो 'जिससे अक्षर और 
सत्य पुरुषको जानता है' ऐसे 
विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कही जानेके 
कारण जोब्रह्मविद्या कहलाती है उस 
ब्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी 
अभिन्यक्तिकी हेतुभूत होनेसे, अथवा 
“जिसके द्वारा AAA श्रत हो जाता 
है, मनन न किया हुआ मनन हो 
जाता है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 
है” इस श्रुतिके अनुसार इसीसे 
सर्वबिद्यावेद्य वस्तुका ज्ञान होता 
है, इसलिये जो aar- 
प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता है, अपने अ्येष्ठ पुत्र 
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ae] शाङ्करभाष्याथ ` ७ 
SR SM. ++ MN + Me <M, < MN + ~ MN ~ MOM ~ 
सवेविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति। | अथर्वासे कहा । यहाँ 'सर्वविद्या-! 
प्रतिष्ठाम्‌ इस ` पदसे विद्याकी 
A स्तुति करते हैं | जो ज्येष्ठ ( सबसे 
ज्येष्ठश्चासो पुत्रश्चानेकेषु TAN: | बड़ा ) पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र 
सृष्टिग्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टि. | कहते हैं । ब्रह्माकी सृष्टिके अनेकों 
प्रकारोंमें किसी एक सृष्टिप्रकारके 
Mr री आदिमें सबसे पहले अथर्वाको ही 
शाते SAEM SAJMA | उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह 
ग्राहोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ ज्येष्ठ है | उस ज्येष्ठ पुत्रसे कहा ॥ १ ॥ 

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा- : 

थवा तां पुरोवाचाड़िरे ब्रह्मविद्याम्‌ 
स भारठ्राजाय सत्यवहाय आह 
भारठ्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ २ ॥ 


अथर्वाको ब्रह्माने जिसका उपदेश किया था बह ब्रह्मविद्या पूर्व- 
कामें अथर्वाने अङ्गीको सिखायी | अज्गीने उसे भरद्वाजके पुत्र सत्यवहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यवह ) ने इस प्रकार ABA कनिष्ठको प्राप्त 
होती हुई वह विद्यां अज्ञिंरासे कही ॥ २ ॥ 


यामेतामथवणे प्रवदेतावद- जिस ब्रह्मविद्याको ब्रह्माने 


ण , | अधर्वासे कहा था, अक्ासे प्राप्त 
, Sahat ब्रह्मा तामेत्र ब्रह्मणः स्ती जलात 


ग्राप्तामथर्वा पुरा पूर्वेसुबाचोक्त- | अथर्वाने अङ्गीसे यानी अङ्गी 


रऽ जानि ` | नामक मुनिसे कहा | फिर उस 
वान अह्मविद्यास्‌ | अङ्गा मुनिने उसे भारद्वाज .सत्य- 


स॒ चाङ्गीर्भारद्वाजाय भरद्वाज वदसे यानी भरद्वाजगोत्रमे उत्पन्न 


विद्यामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । 


TA TA पूर्वेमथर्वा सृष्ट 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | इए सत्यवह नामक मुनिसे कहा | 
~ = | तथा भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 

प्राह परोक्तवान्‌। भारद्वाजोऽङ्गिरसे 

">> कक x , | पुत्र अङ्गिरासे वह परावरा--पर 

खांशध्याय FATT वा परावरों ( उत्कृष्ट ) से अवर (कनिष्ठ ) 


परसात्परसादवरेण प्रापेति | को प्राप्त हुई, अथवा पर और अवर 
परावरा परापरसर्वविद्याविषय- | सत विचाओंके विषयोंकी व्यातिके 

कारण 'परावरा' कही जानेवाढी 
व्याहेवी ताँ परावरामङ्गिरसे | वह विद्या अङ्गिरासे कही । इस प्रकार 
प्राहेत्यनुषङ्ग: ॥ २ ॥ “परावराम्‌? इस कर्मपदका पूर्वोक्त 
| R ‘ore’ क्रियासे सम्बन्ध है ॥२॥ 


“ENDS 
MARA गरूपसात्ति ओर प्रश्न 


शोनको ह वे महाशालोङ्गिरस विधिवदुपसन्नः 
“ पप्रच्छ | कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते wate ` विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३ ॥ 

शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अङ्गिराके पास विधिपूर्वक 


जाकर पूछा-“भगवन्‌ | किसके जान लिये जानेपर यह सत्र कुछ जान 
fear जाता है ? ॥ ३ ॥ 


शौनकः BARAT महा- | महाशाळ-महागुहस्थ शौनक-- 


शालो महागृहस्थोऽङ्गिरसं | शुनकके पुत्रने भारद्वाजके शिष्य ` 


भारद्वाजशिष्यमाचायं विधिः | आचार्य अङ्गिराके पास विधिवत्‌ 
चद्यथाशास्रमित्येतत्‌ | उपसन्न | अर्थात्‌ शाख्ानुसार जाकर पूछा | 
उपगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । शोनक और अङ्तिराके सम्बन्धसे 
शोनकाङ्गिरसोः संबन्धादर्वाग्‌ | पश्चात्‌ 'विधिवत” विशेषण मिढनेसे 
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विधिवद्विशेषणादुपसदनत्रिधेः 
पूर्वेवामनियस . इति गम्यते । 
मर्यादाकरणार्थ सध्यदीपिकान्या- 
यार्थं बा विशेषणम्‌; असदा- 
दिष्वप्युपसदनविधेरिष्टत्वात्‌ | 
किमित्याह कसिन भगवो 


विज्ञाते चु इति Fan, भगवो 
हे भगवन्सवं यदिदं विज्ञेय 
विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं भव- 


तीति एकसिञज्ञाते सबेविद्धव- 


तीति शिष्टप्रवाद श्रुतवाञ्शोनकस्त- 


RAT विज्ञातुकामः सन्कसिन्‌ 
न्विति वितकयन्पप्रच्छ | 
अथवा लोकसामान्यदष्टया 
ज्ञात्वैव पप्रच्छ | सन्ति लोके 


यह जाना जाता है कि इनसे पूवं 
आचायोमें [ गुरूपसदनका ] कोई 
नियम नहीं था। अतः इसकी 
मयोदा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा 
मध्यदीपिकान्यायके- लिये# यह 
विशेषण दिया गया है, क्योंकि 
यह उपसदनविधि हमलोगोंमें भी 
माननीय है। 

शोनकने क्या पूछा, सो बत- 
छाते हे--भगव:--हे भगवन्‌ ! 
'कस्मिन्नु' किस वस्तुके जान लिये 
जानेपर यह सत्र विज्ञेय पदार्थ 
विज्ञात---विशेषरूपसे ज्ञात यानी 
अवगत हो जाता है? यहाँ F 
का प्रयोग वितक ( संशय ) के 
लिये किया गया है । शोनकने 
“एकहीकी जान लेनेपर मनुष्य 
aaa हो जाता 2 ऐसी कोई 
सभ्य पुरुषोंकी कहावत सुनी 
थी । उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छासे ही उसने 'कस्मिन्नु' इत्यादि 
रूपसे वितक करते हुए पूछा। ' 
अथवा लोकोंकी सामान्य दृष्टिसे 
जान-बूझकर ही पूछा । लोकमें 


४ देहलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 
है-इसीकों मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते हैँ। अतः यदि यह कथन इस 
न्यायसे ही हो तो यह समझना चाहिये कि गुरूपसदन-विधि इससे पूव भी थी 
और उससे पीछे हमलोगोंकें लिये भी आवश्यक है; और यदि यह कथन मयादा 
निर्दिष्ट करनेके लिये हो तो यह समझना चाहिये कि यहोंसे इस पद्धतिका 


प्रारम्भ हुआ | 
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सुवर्णादिशकरमेदाः सुवणत्वा- 
येकत्वविज्ञानेन विज्ञायमाना 
लौकिकेः । तथा कि न्वस्ति 
TAA जगङ्केदस्यैकं कारणम्‌) 
यदेकसिन्तिज्ञाते सबं विज्ञातं 
भवतीति । | 
नन्वविदिते हि कसिञ्निति | 
प्रश्नोऽनुपपन्नः | किमस्ति तदिति 
तदा प्रश्नो युक्तः | सिद्धे द्यस्तित्वे 
कसिल्लिति स्यात्‌, यथा कसिन्नि 


घेयमिति | 
न;  अक्षरबाहुल्यादायास- 


सुवर्णादि खण्डोंके ऐसे भेद हैं जो 
सुवर्णरूप होनेके कारण लौकिक 
पुरुषोंद्वारा [ खणदृष्टिसे ] उनकी 
एकताका ज्ञान होनेपर जान लिये 
जाते हैं | इसी प्रकार [ प्रश्न होता 
है कि ] “सम्पूण जगद्भेदका वह 
एक कारण कौन-सा है जिस एकके 
ही जान लिये जानेपर यह सत्र 
कुछ जान fear जाता है ? 


शङ्का-जिस वस्तुका ज्ञान नहीं 
होता उसके विषयमें “कस्मिन्‌? 
( किसको )# इस प्रकार प्रश्न 
करना तो बन नहीं सकता । उस 
समय तो 'क्या वह है ? ऐसा 
प्रश्न ही उचित है; फिर उसका 
अस्तित्व. सिद्ध at जानेपर ही 
कस्मिन्‌? ऐसा प्रश्न हो सकता है। 
Stat कि [ अनेक आधारोंका ज्ञान 
होनेपर | “किसमें रखा जाय' ऐसा 
प्रश्न किया जाता है | 

समाधान-एऐसा मत कहो, 
क्योंकि [ तुम्हारे कयनानुसार प्रश्न 


भीरत्वात्प्रश्नः सम्भवत्येव कसिन्‌ | करनेसे ] अक्षरोंकी अधिकता होती 


न्वेकसिन्विज्ञाते सवेवित्स्यात्‌ | है, अतः 'किस एकके हो जान 
ठेनेपर मनुष्य सवज्ञ हो जाता है ? | 
ऐसा प्रश्न बन सकता है ॥ ३ ॥ 


इति ॥ ३॥ 


ओर अधिक आयासका मय रहता 


> 


* क्योकि ‘faa’ या ‘ata’? सर्वनामका प्रयोग यहीं होता है जहाँ 


अनेकोंकी सत्ता खीकारकर उनमेंसे किसी एकका निश्चय करना होता है । 


za 
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अङ्गिराका उत्तर-विद्या दो अकारकी है 
तस्मै स होवाच । हे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म 
aaa वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 


उससे. उसने कहा-“त्रझवेत्ताओनि कहा है कि दो विद्याएँ 
जाननेयोग्य हैं-एक परा ओर दूसरी अपरा? ॥ ४ ॥ 


तस्मै शौनकायाङ्गिरा आह 
किलोबाच | किमित्युच्यते । दे 
विद्ये वेदितव्ये इत्येवं ह ख 
किल यहुह्मविदो वेदार्थाभिन्नाः 
परमार्थदर्शिनो वदन्ति । के 
ते इत्याह--परा च परमात्म 
विद्या। अपरा च धर्माधमेसाधन- 


` तत्फलचिषया | 


नतु कसिन्विदिते सवे 
विद्धवतीति शौनकेन पृष्ठ 
तसिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्गिरा दे 
faa इत्यादिना | 

नेष दोषः; क्रमापेक्षत्वात्‌ 


प्रतिवचनस्य | अपरा हि विद्याः 


उस शोनकसे अङ्गिराने कहा। 
क्या कहा £ सो बतलाते हैं--- 
“दो विद्याएं वेदितव्य अर्थात्‌ जानने- 
योग्य हैं ऐसा जो ब्रझविद्‌- वेदके 
अर्थको जाननेवाळे परमार्थदर्शा हैं 
वे कहते हैं। वे दो विद्याएँ कौन-सी 
हैं ! इसपर कहते हैं--परा अर्थात्‌ 
परमात्मवि्या और अपरा- धर्म, 
अधर्मके साधन ओर उनके Hea 
सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ।! , 


शङ्का-शौनकने तो यह पूछा 
था कि ‘haat जान लेनेपर 
पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है ? उसके 
उत्तरमें जो कहना चाहिये था 
उसकी जगह ‘at विद्याएँ हे" आदि 
बातें तो अङ्गिराने बिना पूछी ही 
कही हैं | 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 
रखता है । अपरा विद्या तो 
अविद्या ही है; अतः उसका निरा- 


बिद्या सा निराकतंव्या । तदूः | करण किया जाना चाहिये । उसके 
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विषये हि विदिते न किश्वित्तत््वतो | विषयमें जान लेनेपर तो तत्त्वतः 
कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि 
यह नियम है कि ‘ces पूवपक्षका 
हिपूवपश्षे पश्नात्सिद्धान्तो बक्तव्यो। खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 
भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४॥ |जाता है'॥ e 
DES 
परा और अपरा विद्याका स्वरूप 

४ तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषसिति | अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 


उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५ ॥ . 


विदितं स्यादिति । निराङ्गत्य 


तत्र काप रेत्युच्यते--ऋग्वेदो | उनमें अपरा विद्या कौन-सी है, 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथववेद इत्येते | सो eae Hage यजुर्वेद, 
~ ~ सामः 3 चं gere वेद 
चत्वारो वेदाः शिक्षा कल्पो | RSE ये चार वेद 
St Genin तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिष] निरुक्त, छन्द और ज्योतिष- थे 
सित्यङ्गानि पडेषापरा विद्या । | छः वेदाङ्ग अपरा विद्या कहे जाते हैं। 


अथेदानीमिय परा विद्या। अब यह परा विद्या बतळायी 
जाती है, जिससे आगे ( छठे मन्त्रमें ) 

उच्यते यया तद्वक्ष्यमाणविशेषणम्‌| कहे जानेवाले विरोषणोंसे युक्त 
Mr: उस अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 
अधरमधिगम्यते प्राप्यते; अधिः | प्राप्ति होती है, क्योंकि 'अधि!पूर्वक 
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पूर्व्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यर्थ- 
त्वात्‌। न च परग्राहेरवगमा- 
थस्य मेदोऽस्ति। अविद्याया अपाय 
एव हि परम्रापतिनॉर्थान्तरम्‌ | 
नचु ऋग्वेदादिवाद्या तहिं 
सा कथं परा विद्या 
विद्यायाः 
परापरमेइ- स्यान्मोक्षसाधन च। 
मीमांसा S 
“धया वेदवाह्याः 
स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो 
निष्ठा हि ताः स्मरताः” (age 
921%) इति हि स्सरन्ति। 
कुदृश्टत्वानिष्फलत्वादनादेया 
स्थात्‌। उपनिषदां च ऋग्वेदादि- 
बाह्यत्वं स्यात्‌ | ऋग्वेदादित्वे तु 
पृथकरणमनथकम्‌ अथ परेति। 
न;  वेध्विषयविज्ञानस 


विवक्षितत्वात्‌ । न 


Cm धातु प्रायः “प्राप्तिः अर्थमें. 
प्रयुक्त होती है इसके सिवा परमात्मा- 
की प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें 
कोई भेद भी नहीं है; क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति ही परमात्माकी प्राप्ति है, 
इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं | 


शङ्का-तब तो वह (ब्रह्मविद्या) 
ऋग्वेदादिसे बाह्य है, अतः वह 
परा विद्या अथवा मोक्षकी साधनसूत 
किस प्रकार हो सकती है? 
स्मृतियाँ तो कहती हैं कि “जो 
xaa स्मृतियॉ. और जो कोई 
geal (कुविचार) हैं. वे 
mea निष्फळ और नरककी 
साधन मानी गयो हैं.।” अतः Hele 
AAA निष्फल होनेके कारण वह 
ग्राह्य नहीं हो सकतीं | तथा इससे 
उपनिषद्‌ भी ऋग्वेदादिसे बाह्य माने 
जायँगे और यदि इन्हें ऋग्वेदादिमें 
ही माना जायगा तो अथ परा": 
आदि वाक्यसे जो परा विद्याको 
पृथक्‌ बतलाया गया है वह व्यर्थ 
हो जायगा । | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है,. 
क्योंकि [ परा विद्यासे | a- 
विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है। 
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विषय हि विज्ञानमिह परा | यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इष्ट 
यन्य ~ ८ ~ | है कि उपनिषद्देथ अक्षरविषयक 
विद्येति प्राधान्येन विवक्षितं है 
: विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषदूकी 
नोपनिषच्छब्द्राशिः | वेदशब्देन| शब्दराशि नहीं । और Ge? 
तु सर्वत्र शब्दराशिर्विवश्चितः | | शब्दसे सवेत्र शब्दराशि ही कही 
rn जाती है | शब्दसमूहका ज्ञान हो 
शब्द्राइयाधिगमेऽपि यलान्तर- 
Wat a पि यल्लान्तर जानेपर भौ गुरूपसत्ति आदिरूप 
मन्तरेण गुवभिगमनादिलक्षणं | प्रयत्नान्तर तथा वैराग्यके बिना 
अक्षख्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता; 
इसीलिये ब्रह्मविद्याका पृथक्करण और 
'अथ परा विद्या” आदिका कथन 
परा विद्योति कथन चेति || ५॥ | किया गया है || ५॥ 
->€८>६४०-३«- 
यथा विधिविषये 3 जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड) 


रकोपसं के सम्बन्धमे [ उसका प्रतिपादन 
परविद्याया क रकोपसंहारड्ारेण करनेवाले ] वाक्योंका अर्थ जाननेके 


वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- 
तीति पृथक्करणं ब्रह्मविद्यायाः 


वाक्र्यार्थश्ान- वाक्यार्थज्ञानकालाद्‌ समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों - 


जन्यत्वम्‌ अन्यत्रानुष्ेयोज्येजिखि कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
a eat के उपसंहारद्वारा अग्निहोत्र आदि 
अंग्रिहोत्रादिलक्षणो न तथेह | अगुष्टेय अर्थ रह जाता है, उस 
7 प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमें नहीं 
परविद्याविषये; TENATA- होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 


पर्यवसितो ज्ञानके समकालमें ही समाप्त हो 
समकाल एव तु पयवसितो जाता है, क्योंकि केवळ राब्दोंके 


भवति | केवलशब्दप्रकाशितार्थ- योगसे प्रकाशित होनेवाळे अर्थ- 


ज्ञानमें स्थिति कर देनेसे भिन्न इसका 
र ज्ञानमत्रनिष्ठाच्यतिरिक्ताभावात्‌। और कोई प्रयोजन नहीं है । अतः 
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१५ 
E cis fo ves ct voto iin eee colin Sh ew fin 
तसादिह परां विद्यां सविशेषणेन | यहाँ यत्तदद्रेश्यम! इत्यादि विशेषणों- 
Eh च. से विशेषित अक्षरब्रह्मका निर्देश 
अक्षरेण विशिनष्टि यत्तदद्रेश्यम्‌ | करते हुए उस परा विद्याको 
a ५ विशेषित करते हैं । आगे जो कुछ 
इत्या | बुद्ध | 
"दना eT a कहना है उसे अपनी बुद्धिमे 
संहत्य सिद्धव॒त्परामृश्यते-- | बिठाकर “यत्तदू' इत्यादि वाक्यसे 
SA | उसका सिद्ध वस्तुके समान उल्लेख 
यत्तदिति। . | करते E— 
पराविधाग्रदर्शन 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःशरोत्रं तदपाणि- 
ad नित्यं fy सबंगत सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 


वह जो अद्य, अग्रा, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःशरोत्रादिहीन 

है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, fy, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 

अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है उसे विवेकीछोग aa 
ओर देखते हैं ॥ ६ Ul 

अद्रेश्यमदश्य सर्वेषां बुद्धी | वह जो अद्वेश्यम-- अद्य 

अर्थात्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ- 


` न्द्रियाणामगम्यमित्येतत्‌ । इशेबे- विषय है, क्योकि बाहरको प्रवृत्त हुई 


ae पञ्चेन्द्रिय्वारकत्यात्‌ दृकशक्ति पन्नज्ञानेन्द्रियरूप द्वारवाळी 
RITA पश्चेन्द्रिय्वारकत्वात्‌ | 8, anra त नन 
| अविषय है; अगोत्रम्‌- गोत्र अन्वय 
अथवा मूल--ये किसी अन्य 
अगोत्रै गोत्रमन्वयों मूलमित्य | पके वाचक नहीं हैं [ अर्थात्‌ 
इनका एक ही अर्थ है] अतः 

नथोन्तरमगोत्रमनन्वयमित्य्थ' । | अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योंकि उस 


अग्राह्यं कर्मेन्द्रयाविषयमित्येतत्‌ 
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न हि तस्य मूलमास्त यन 
अन्वितं स्यात्‌ | वभ्यन्त ईति 


वणी द्रव्यधर्माः स्थूलत्वादयः 


- गुक्कतादयो वा | अविद्यमाना 


qm यस्य तदवणमक्षरस्‌ | 
अचक्षु'श्रोत्रं चक्षुश्च श्रोत्र च 
नामरूपविषये करणे सवेजन्तूनां 
ते अविद्यमाने यस्य तदचक्षुः 
aa, “यः सर्वज्ञः सवावित्‌’ इति 
चेतनावच्त्वविशेषणात्‌ प्रात 
संसारिणामिव चक्षुःश्रोत्रादिभिः 
फरणेरथेसाधकत्बं तदिहाचक्षुः- 
त्रमिति वार्यते “पत्यत्यचक्षुः 
स भृणोत्यकण” (इबे० Fo R 


१९ ) इत्यादिदर्शनात्‌ | 


NRE 


किं च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय- 


राहितमित्येतत्‌ | यत एवमग्राद् 


अक्षर [agaa] का कोई मूळ 
नहीं है जिससे वह अन्वित हो; 
जिनका वर्णन किया जाय वे 
स्थूलत्वादि या झुक्लत्वादि द्रव्यके 
धर्म हो वर्ण है वे वर्ण जिसमें 
विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अवर्ण है; 
अचक्षुःश्रोत्रम--चश्ु ( नेत्रेन्द्रिय ) . 
और श्रोत्र ( कर्णेन्द्रिय ) ये सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी रूप ओर शब्दको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रियों हैं, वे 
जिसमें नहीं हैं उसे ही अचक्षुः- 
श्रोत्रः कहते हैं । 'यः waa: 
स्वित्‌? इस श्रुतिमें पुरुषक लिये 
चेतनावत्त्व विशेषण दिया गया है," 


अतः अन्य संसारी जीवोंके समान: | 


उसके लिये भी चक्षुःश्रोत्रादि इन्द्रियो-: 
से अर्थसाधकत्व प्राप्त होता है, यहाँ 
“अचक्षुःश्रोत्रम' कहकर उसीका 
निषेध किया जाता है, जैसा कि. 
उसके विषयमे “बिना नेत्रवाळा 
होकर भी देखता है, बिना कान-' 
वाळा होकर भी सुनता है” इत्यादि 
कथन देखा गया है | 


यही नहीं, वह अपाणिपाद ' . 


अर्थीत्‌ कर्मेन्द्रियोसे भी रहित है | 
क्योंकि इस TAX वह अग्राह्य’ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खण्ड १ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शाङ्करभाष्याथ 


९७ 


E a ~ MO ~~ ON ~ NP eho el on SI SI 


मग्र चातो नित्यम्‌ 
अविनाशि। Brg विविध ब्रह्मादि- 
स्थावरान्तप्राणिभेदेभवति इति 
AJLI सवगतं व्यापकमाकाश- 
TGA शब्दादिस्थूलत्व- 
कारणरहितत्वात्‌ । 
ह्याकाशवाय्वादीनासुत्तरोत्तर 
स्थूलत्वकारणानि तदभावात्‌ 
सक्ष्मम्‌। कि च तदव्ययशुक्तधम-` 
त्वादेच न व्येतीत्यव्ययस्‌ | न हि 
अनङ्गस्य खाङ्गापचयलक्षणो व्ययः 
सम्भवति शरीरस्येव । नापि कोशा- 
पचयलक्षणो व्ययः सम्भवति 
राज्ञ इव | नापि गुणद्वारको 
व्ययः सम्भवत्यशुणत्वारसर्वात्म- 
कत्वाच्च | 


-यदेवंलक्षणं भूतयोनिं भूतानां | 


कारणं पृथिवीव स्थावरजङ्गः 


मानां परिपश्यन्ति सवेत आत्म- 


भूतं स्वेस्याक्षरं पश्यन्ति धीराः 
२ 


ओर अग्राहक भी है, इसलिये वह 
नित्य---अविनाशी है। तथा विभु- 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त प्राणि- 
भेदसे वह विविध (अनेक प्रकारका) . 
हो जाता है, इसलिये faa है, 
सर्वेगत--ब्यापक है और राब्दादि 
स्थूलताके कारणोंसे रहित होनेके 
कारण आकाशके समान अत्यन्त 
सूक्ष्म है, शब्दादि गुण ही आकाश- 
वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थूलताके 
कारण हैं, उनसे रहित होनेके 
कारण वह [ अक्षरब्रह्म ] सुसूक्ष्म 
है | तथा उपर्युक्त धर्मवाला होनेसे 
ही कमी उसका व्यय ( हास ) 
नहीं होता इसलिये वह अव्यय है; 
क्योंकि अङ्गहीन वस्तुका रारीरके 
समान अपने अङ्गाँका क्षयरूप 
व्यय नहीं. हो सकता, न राजाके 


समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 


है और न निर्गुण तथा सर्वात्मक 
होनेके कारण उसका गुणक्षयद्वारा 
ही व्यय हो सकता हे | 


परथिवी जैसे स्थावर-जङ्गम 
जगतूका कारण है. उसी प्रकार 
जिस ऐसे लक्षणोंबाले भूतयोनि-- 
भूर्तोके कारण सब्रके आत्मभूत 


sagen धीर--बुद्धिमान--- 
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मन्तो विवेकिनः | इद्शमक्षरं | विवेकी पुरुष सब ओर देखते हैं, 
| ऐसा अक्षर जिस विद्यासे जाना 
यया विद्ययाधिगम्यते सा परा जाता है बही परा विद्या है--यह 
विद्येति समुदायार्थः ६ ॥ | इस सम्पूर्ण मन्त्रका तात्पर्य है।।६॥ 
i è “ERD 
अक्षरबह्मका विश्वकारणल 
` भूतयोन्यक्षरमित्युक्तम्‌। तत्कथं पहले कहा जा चुका है कि 
T अक्षरन्रह्म भूतोंकी योनि है | उसका 
र वह भूतयोनित्व किस प्रकार है, सो 
E प्रसिद्ध दशन्तोंद्वारा बतढायाजाता है- 


सुण्डक R 


भूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्ध- 


TAEAE 5 
` यथोणनामिः स्रजते Ted च 
यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
: यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि | 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
: जिस प्रकार मकड़ी MR बनाती और उसे निगल जाती है, 
जैसे प्रथिवीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे सजीव 'पुरुषसे केश 
'एबं लोम उत्पन्न होते हैं. उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट होता है। 
यथा लोके प्रसिद्धम्‌ ऊर्ण-| जिस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है 
नाभिर्छताकीटः किश्चित्कारणा- | कि ऊणनामि--मकड़ी किसी अन्य 
'न्तरमनपेक्ष्य खयमेव सुजते ख- | उपकरणकी अपेक्षा न कर खयं 
शरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून्बहिः ही अपने शरीरसे अभिन्न तन्तुओंको 
é रचती अर्थात्‌ उन्हें बाहर फेलाती 
'असारयति पुनस्तानेव Vet च हे और फिर उन्हीको ग्रहण भी 
` गृह्णाति खात्मभावमेवापादयति। | कर लेती है, यानी अपने शरीरसे 
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यथा च पृथिव्यामोषधयो | अभिन्न कर देती है, तंथा जैसे 
्रीह्यादिस्थाचरान्ता इत्यर्थः । | एथिवीमें ब्रीहि-यव इत्यादिसे लेकर 
स्थात्माव्यातिरिक्ता एव प्रभवन्ति॥ वक्षपयन्त समस्त ओषधियाँ उससे 
यथा च सतो विद्यमानाजीवतः | अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं और 
पुरुषात्केशलोमानि . केशाश्च | जैसे सत---विद्यमान अर्थात जीवित 
लोमानि च सम्भवन्ति बिल- | पुरुषसे उससे विलक्षण केश और 
क्षणानि | लोम उत्पन्न होते हैं | 

यथैते इष्टान्ता्तथा विलक्षणं | जैसे कि ये दृष्टान्त हैं उसी 


सलक्षणं च निमित्तान्तरानपे- (२ इस संसारमण्डछमं इससे 
: 2५ विभिन्न और समान छक्षणावाला यह 
क्षायथोक्तलक्षणादक्षरात्सस्भवति| fog समस्त जगत्‌ किसी अन्य 
समुत्पद्यत इह संसारमण्डले | निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाले उस 
‘ ¢ D र ~ ग 

fret समस्तं जगत्‌ । अनेकदृष्टा- | SPATE अक्षरसे ही 


४ nS [ESE होता है । ये अनेक दृष्टान्त 
AER तु सुखाथप्रबोध- केवल विषयको सरळतासे समझनेके 
नाथम्‌ ॥७॥ लिये ही लिये गये हैं || ७ || 

सश्किम . 
UAT उत्पद्यमानं विश्वं | ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाळा जो 
` |जगत्‌ है वह इस क्रमसे उत्पन्न 
तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न युगपः | होता है, बेरोंकी सुट्टी फेक देनेके 
समान एक साथ उत्पन नहीं होता | 
द्दरपष्टिप्रक्षेपवदिति क्रमनियम-| इस प्रकार उस क्रमके नियमको 
बतळानेकी इच्छावाला यह मन्त्र 

विवक्षार्थोञ्य मन्त्र आरभ्यते | आरम्भ किया जाता है-- 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते | 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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{ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थूलता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन उत्पन्न होता है | फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
मन, सत्य, लोक, कर्म और कमसे अमृतसंज्ञक कर्मफल उत्पन्न होता 


हे॥८॥ 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिन्ञ- | उत्पत्तिविधिकाज्ञाता होनेकेकारण 


तप अर्थात्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 


तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत | रूप अक्षरत्रझ उपचित होता है; 


उपचीयत उत्पिपादयिषदिदं 
जगदङ्करमिव बीजमुच्छूनतां 
गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षेण । 


एवं सर्वज्ञतया सृष्टिखिति- 


= | 


ततो ब्रह्मणोऽन्नमद्यते गुज्यत 
इत्यत्नमव्याकृतं साधारणं संसा- 
रिणां व्याचिकीर्षितावस्यारूपेण 
अभिजायत उत्पद्यते । ततश्च 


अर्थात्‌ इस जगतको उत्पन्न करनेकी 
इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूलताको 
प्राप्त हो जाता है, जैसे agt- 
रूपमे परिणत होता हुआ बीज कुछ 
स्थूळ हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाला पिता हर्षसे 
उल्लसित हो जाता है | | 


इस प्रकार सवज्ञ होनेके कारण 
सृष्टि स्थिते ओर संहार-शक्तिकी 
विज्ञानवत्तासे वृद्धिको प्राप्त हुए 
उस ब्रह्मसे अन्न--जो खाया यानी 
“भोजन किया जाय उसे अन्न 
कहते हैं, वह सबका साधारण 
कारणरूप अब्याकृत संसारियोंकी 
व्याचिकीषित ( व्यक्त की जाने- 
वाली ) अवस्थारूपसे उत्पन्न होता 


अव्याकृतादयाचिकीपिंतावस्थात/| © । उस अव्याइतसे यानी व्याचि- 


TACT हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो 
, ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्टितजगत्सा- 
घारणोऽविदयाक्ामकर्मभूतस्चु- 


कीर्षित अवस्थावाळे अन्नसे प्राण--- 
हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मकी ज्ञान और 
क्रियाशक्तियोंसे अधिष्ठित, व्यष्टि 
जीवोंका समष्टिरप तथा अब्निद्या, 
काम, कर्म और मूतोंके समुदायरूप 
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दायबीजाडुरो;जगदात्माभिजायत| वीजका अंडूर जगदात्मां उत्पन्न होता 


: .. | हैं। यहाँ प्राण शब्दका “अभिजायते 
इत्यनुपद्ठः | | Pram gers है| ~ `` 
तसाच प्राणान्मनो मनआख्यं तथा उस प्राणसे मन यानी 


= OR ENA संकल्प-विकह्प-संशय-निर्णयात्मक 
सङ्गं च ण्‌ ५ gu 
एपबिकर्पसं शयनिणयाधा- | ` अन्तःकरण उत्पन 


स्मकमभिजायते । ततोऽपि | होता 2-1 उस सङ्कल्पादिरूप 

सडल्पाद्यात्मकान्मनसः सत्यं | मनसे a सग 
n आका भूतपञ्चकर्क 

सत्याख्यमाकाशादि भूतपञ्चकम्‌ | करा AS 


= होती है । फिर उस सत्यसंज्ञक 
अभिजायते। = भूतपञ्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे भूः 


पञ्चकाद्‌ अण्डक्रमेण सप्तलोका | आदि सात लोक उत्पन्न होते हैं. | 
भूरादयः | तेषु मनुष्यादिग्राणि- उनमें मनुष्यांदि ग्राणियोंके वर्ण 


कण क और आश्रमके क्रमसे कर्म होते हैं 
वर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि ।. कमसु तथा उन निमित्तभूत कमॉसे अमृत- 


q निमित्तभूतेष्वसृतं कमेज | कर्मजनित फल होता है | जबतक 
फलम्‌ । यावत्कर्मणि कल्पकोटि-| सौ करोड कल्पतक भी कर्माका 


=, „= a _ | नाश नहीं होता तबतक उनका 
शतराप न वनश्यान्त MACKS | एळ भी नष्ट नहीं होता; इसलिये 


न विनश्यति इत्यमृतम्‌ ॥ ८ ॥ | कर्मफछको “अमृत कहा दै ॥ ८ N 
“Eo 
उक्तमेवार्थयुपसं जिहीषुमेन्त्रो | पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार 
र करनेकी इच्छावाला [ यह नवम | _ 
वक्ष्यमाणाथेमाह-- ` |मन्त्र आगे कहा जानेवाळा अर्थ 
कहता है-- 
अकरणका उपसहार 
यः सर्वज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेत नामरूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥ 
1 > 
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“. . जो सत्रको [ सामान्यरूपसे ] जाननेबाळा और सबका विशेषज्ञ ' 
है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षरत्रह्म ] से ही यह ब्रह्म 
( हिरण्यगर्भ ), नाम, रूप ओर अन उत्पन्न होता है ॥ ९॥ 


य उक्तलक्षणोअक्षराख्यः | जो ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाळा 
क्षर =! ¢ 
॒ सवेज्ञ; सामान्येन सवं जानातीति | अक्षरसंच्चक ब्रह्म सवेज्ञ--सत्रको 


विशेषेण 3 सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये 
$ | al षेए वं ॥ ~ 2 
Ti: | विशेषेण सब वेत्तीति aaa ओर विशेषरूपसे सत्र कुछ 


¢ | 
सबवित्‌ । यस्य ज्ञानमयं ज्ञान- | जानता है इसलिये सवबित्‌ है, 
विकारमेव सावेज्यलक्षणं तपो | जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्वज्ञतारूप 
नायासलक्षणं तसाद्यथोक्तात ज्ञानविकार oy हे---आयास- 

२ 00 ea रूप तप नहीं है उस उपर्युक्त 
सवज्ञादतदुक्त कार्यलक्षण 

ज्ञादे ‘la AG | हसे ही यह पूर्वोक्त दिरण्यगर्थ- 
हिरण्यगर्भाख्यं जायते | किं च | संज्ञक कार्य्रह्म उत्पन्न होता हे । 
नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि| तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके कमानु 
रक्षणम्‌, रूपमिदं yg नील- | सार यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि 


च tant नाम, यह Vee इत्यादि रूप 
मित्यादि, अन्नं च त्री तथा ब्रीहि-यवादिरूप अन्न उत्पन्न 


Q ~ Q 
लक्षण जायते । पूर्वमन्त्रोक्तक्रमेण | होता है । अतः पूर्वमन्त्रसे इसका 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः || ९॥ अविरोध समझना चाहिये | ९ ॥ 
; र “ues 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
- , प्रथमः खण्ड: | १ ॥ 
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कर्मीनेरूपण 


साङ्गा वेदा अपरा विद्योक्ता 
ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्या- 


पूवापरसम्वन्ध- 
निरूपणम्‌ दिना । यत्तद्द्रेश्यस्‌ 


इत्यादिना नामरूपम्‌ 
अन्नं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
उक्तलक्षणमक्ष्र यया विद्यया 
अधिगम्यत इति परा विद्या 
सविशेषणोक्ता | अतः परमनयो 
विद्ययोविषयौ विवेक्तव्यो संसार- 
मोक्षावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। 


तत्रापरविद्याविषयः करत्रादि- 
साधनक्रियाफलभेद- 
संसारोऽनादिः 
अनन्तो दुःखखरूप- 
त्वाद्धातव्यः प्रत्येक शरीरिभिः 
सामस्त्येन नदीस्रोतोवद्च्यवच्छे 
दरूपसम्बन्धः, तदुपशमलक्षणो 


ससारमोक्षयो रूप 
खरूपानेदेश: १ 


ऊपर “ऋग्वेदो यजुर्वेदः? 
इत्यादि [ पञ्चम ] मन्त्रसे अर्द्दो-. 
सहित वेदोंको अपरा विद्या बतलाया 
है । तथा 'यत्तदद्रेश्यम' इत्यादिसे 
लेकर 'नामरूपमन्नं च जायते" . 
यहाँतकके ग्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपयुक्त लक्षणवाळे अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा बिद्याका उसके 
विशेषणोंसहित वर्णन किया | 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों विद्याओंके 
विषय संसार ओर मोक्षका विवेक 
करना है; इसील्यि आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है | 

उनमें अपरा विद्याका विषय 
संसार है, जो कर्ता-करण आदि 
साधनासे होनेबाले कर्म और उसके. 
फलरूप भेदवाळा, अनादि, 


अनन्त और नदीके प्रवाहके समान, 


अविच्छिन्न सम्बन्धवाला है तथा 

खरूप॒होनेके कारण प्रत्येक 
देहघारीके. लिये सवथा त्याज्य है । ' 
उस ( संसार ) का उपशमरूप 
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मोक्षः परविद्याविषयोज्नाथनन्तो- मोक्ष परा विद्याका विषय है और 


ऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः शुद्धः दै अनादि, अनन्त, अजर, अमर, 
अमुत, अभय, शुद्ध, प्रसन्न) खख- 


प्रसन्न खात्मप्रातष्ठालक्षणः | छुपमें स्थितिरूप तथा परमानन्द 
परमानन्दोऽद्वय इति | | एवं अद्वितीय है । 


' पूर्व तावद्परविद्याया विषय-. उन दोनोमें पहले अपरा 
विद्याका विषय दिखलानेके लिये 


Way Cy 
प्रदशनाथमारम्मः | तदशने हि s 
AA * आरम्भ किया जाता है, क्योंकि 
तननिर्वदोपपत्ते । तथा च | उसे जान ठेनेपर ही उससे विराग 
वक्ष्यति--परीक्ष्य लोकान्कम्‌- | हो सकता है | ऐसा ही 'परीक्ष्य 


चितान? (gogo १।२। १२) | लोकान्कमंचितान्‌? इत्यादि वाक्योंसे 


= आगे कहेंगे भी । बिना Raed 
इत्यादिना | न द्यप्रदशिंते दि 
हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सक 


परीक्षोपपद्यत इति THI | अतः उस ( कर्मफछ ) को दिख- 
न्ाह-- | wld हुए कहते e— 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि। तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ 


बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने जिन कर्मोका मन्त्रोमें साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमें उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार हुआ | 
सत्य ( कमफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो 
लोकमें यही तुम्हारे लिये सुकृत ( कर्मफळकी प्राप्ति ) का मार्ग है॥ १ ॥ 


तदतत्सत्यमावितथम्‌ | कि. वही यह सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
तत्‌? मन्त्रेष्वृग्वेदादयाख्येषु कर्माणि है | वह क्या ! क्रग्वेदादि' मन्त्रोमे 
अभिहोत्रादीनि मन्त्रेरेव प्रकाशि- ' मन्त्रोद्वारा ही प्रकाशित जिन 
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तानि कवयो मेधाविनो चसिष्ठा- | अंभिहोत्रादि कर्मोको कवियों अर्थात्‌ 
द्यो यान्यपश्यन्दष्टवन्तः | चसिष्ठादि मेधावियोंने. देखा था, 
यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुपार्थसाथ- गी परुपार्थका एकमात्र साधन 
स्वात्‌ । तानि च ae होनेके कारण यह सत्य है । बे ही 
आ ^ | बेदविहित और ऋषिदृष्ट कर्म ` 
विहितान्यूपिदृ्टानि कर्माणि | श्वेतामें -[ ऋसेदतरिहित ] होत्र, 
fat त्रयीसयोगलक्षणायां [ यशुर्वेदोक्त ] आध्वर्यव और 
होत्राध्वस्वोद्रात्र्रकारायामधि- | [ सामवेदविहित ] औद्वात्र ही 
करणभूतायां बहुधा बहुप्रकारं | जिसके प्रकारमेद हैं. उस अधि- 
सन्ततानि प्रवृत्तानि कर्मिभिः | करणभूत त्रयीसंयोगरूप Ai 
क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे | ^ "९ ता नहत डर, 
ca अथवा कमढोंद्वारा किये जाकर 
आय शः ATA | प्रायशः त्रेतायुगमें प्रवृत्त हुए । 

अतो यूयं तान्याचरथ अतः सत्यक्राम यानी यथाभूत 
‘Bidar नियतं नित्यं सत्य- | PION इच्छावाढे होकर तुम 
९ , | उनका नियत- नित्य आचरण करो। 

कामा यथाभूतकमफलकामा; | यहा तुम्हारे सुक्ृत- स्वयं किये इए 
a । एष वो युष्माकं पन्था | कोके छोककी ग्राप्तिक लिये मार्ग 
मार्गः सुकृतस्य खयं निवेतितस्य | है । फलके निमित्तसे afha, दृष्ट 
HU लोके,फलनिमित्त लोक्यते | अथवा भोगा जाता है इसलिये 
इस्यते थुज्यत इति कर्मफलं - ee ae r 
लोक उच्यते; q € तत्प्रा कमफल अर्थात्‌ उस i 
ot 6558 री > प | सिके लिये यही मार्ग है । तात्पर्य 
एप माग इत्यपः aay तान | यह है कि वेदत्रथीमें विहित जो ये 
अग्निहोत्रादीनि त्रय्यां निहितानि | अग्निहोत्र आदि कर्म हैं वे ही यह 


कर्माणि तान्येष पन्था अवश्य- | मार्ग यानी अवश्य फल्प्रांतिका 


—_—- 
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अभिहोत्रका वर्णन 


तत्राभिहोत्रमेव तावत्प्रथमं | उनमें सबसे पहले प्रदर्शित 
करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णन 


प्रदशनार्थमुच्यते सर्वेकमेणां | किया जाता है, क्‍योंकि [ अग्नि- 


साध्य HA ] उसीकी प्रधानता 
ग्राथम्यात्‌ | तत्कथम्‌ ¦ है । सो किस प्रकार ? 


qa लेलायते ह्यचिः समिद्ध हव्यवाहने | 
` -तदाज्यभागावन्तरेणाहतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ . 
जिस समय अझ्निके प्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाला उठने लगे उस 
समय दोनों आज्यभागोंके# मध्यम [ प्रातः और सायंकाळ ] आइतियाँ 
डाले ॥ २ || | 
यदैवेन्धनेरभ्याहितेः सम्य- | जिस समय सत्र ओर आधान 


गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते | किये डर इधनद्वारा सम्यक्‌ प्रकार- 
चलत्यचि ~ na से इद्ध अर्थात्‌ प्रज्वलित होनेपरः 
खि तत तान्का | उरिस ज्वाला उठने टगे तब -उस 


लेलायमाने चलत्यचिष्याज्य- | समय ज्वालाओके चञ्चल हो उठने- 


भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर आज्यभागोंके अन्तर--मध्यमें 
MATA आहुतीः प्रतिपाद- ees Teea 
क्षिपे आहुतय दनां चाहिये। अनेक दिन-' 
Rng अनेकाह तक होनेवाले प्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ: 
प्रयोगापेक्षयाहुतीरिति बहु- | ‘आहुतीः? इस बहुवचनका प्रयोग. 
र कियागयाहै॥२॥ 
>>€€९269७-३-- | ; र 
æ दर्श-पोणमास यज्ञमें आहवनीय अभिके उत्तर और दक्षिण ओर 'अग्नये 
स्वाहा! तथा “सोमाय स्वाहा? :इन मन्त्रौंसे दो -घृताहुतियाँ दी जाती हैं । wee 
“आज्यभाग? कहते हें | इनके बीचका भाग 'आवापस्थान' कहलाता है।॥ | 
दोष सव आहुतियाँ उसीमें दी जाती हैं । _ , - Rene 
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` एष सस्यगाहुतिम्रक्षेपादि- | यह यथाविधि आइतिग्रदानरूप 
ee कर्ममार्ग [ खर्गादि | लोकोंकी 
लक्षणः कममार्गो ठोकप्रासये प्राप्तिका साधन है । इसका यथा-. 
पन्थास्तस्य च सम्यक्करणं दुष्करम्‌ || वत्‌ होना बडा ही दुष्कर है | 
इसमें अनेकों विपत्तियाँ आ सकती 
=| किस प्रकार? [ सो बतलाते हैं--] 
यस्याभिहोत्रमदर्शमपोणमास- | 
मचातु्ीस्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च। 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुत- 
सासप्तसांस्तस्य लोकान्हिनस्ति॥ २ ॥ 
जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रयण-इन 
कमासे रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाळे हवन 
और वैश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है ॥ ३॥ 
यस्याभिहोत्रिणोअभिहोत्रमदशं जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्र 


ars eee अद्र-दर्शनामक कर्भसे रहित 
दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम्‌ । | होता है, क्योंकि अग्निहोत्रियोंको 


¢ € 
अद्िहोत्रि ९ दर्शकर्म अवश्य करना चाहिये | 
त्रेणोञ्वश्यकतव्यत्वाद्‌ अग्निहोत्रसे सम्बन्ध *रखनेवाळा 


ala । अभिहोत्रसम्वनध्यमिहोत्र- दोनेके कारण .[ यह दर्शकर्म | 
शस । अमिहोत्र अग्निहोत्रके विशेषणके समान 
विशेषणमिव भवति.) तदक्रिय- प्रयुक्त इआ हे । अतः जिसके 
: _6 | द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 

माणमित्येतत्‌ ।. तथापौणमासम्‌ | जाता | इसी प्रकार अपौर्णमासमः 
अत्रविशेषणत्य आदिमें भी अग्निहोत्रका विशेषणत्व 
इत्यादिष्वप्यभिहोत्रविशेपणत्व | देखना चाहिये, क्योंकि अभिहोत्रके 


द्रष्टव्यम्‌ +. , अभिहोत्राडगत्वस्थ अङ्ग होनेमें उन [पौर्णमास आदि] ; 


विपत्तयस्त्वनेका मवन्ति।कथम्‌? | 
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मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक १ 


अविशिष्टत्वात्‌ । अपौणमास 
पैणेमासकर्मवरितम्‌ अचातु- 
मास्यं चातुर्माखकमेवजितम्‌ , 
अनाग्रयणमाग्रयण शरदादि- 
कर्तव्यं तच्च न क्रियते यसय, 
तथातिथिवर्जितं चातिथिपूजनं 
चाहन्यहन्यक्रियमाण 
खय सम्यगग्निहदोत्रकालेऽहुतम्‌ 


अदर्शादिवदवेश्वदेव॑ वैश्वदेव- 


कर्मवजितम्‌ ,हयमानमप्यविधिना 


हुतं न यथाहतमित्येतद्‌ 


की aaa समानता है । [ अतः 
जिनका अशिहोत्र ] अपोर्णमास--- 
पौर्णमास aaa रहित, अचा- 
तुर्मास्य--चातुर्मास्य कर्मसे रहित, 
अनाग्रयण--शरदादि ऋतुओंमें 
[ नवीन अन्नसे ] किया जानेवाला 
जो आग्रयण कर्म है वह जिस 
( अग्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 
वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 
वजित--जिसमें नित्यप्रति अतिथि- 


| पूजन नहीं किया गया, ऐसा होता 
यस्य, | है और जो स्वयं भी, जिसमें 


विधिपूर्वक अभ्निहोत्रकालमें हवन 
नहीं किया गया, ऐसा है तथा जो 
अद्री आदिके समान अवैश्वदेव--- . 
वैश्वदेव कर्मसे रहित है और यदि 
[ उसमें ] हवन भी किया गया है 
तो अविधिपूर्वक ही किया गया है, 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन 
नहीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार 


एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्‌ | अठुचित रीतिसे किया हुआ अथवा 


अभिहोत्राद्यपलक्षितं कर्म किं 
करोतीत्युच्यते | 
आसतप्तमान्सप्रमसहितांस्तस्य 


बिना किया हुआ अमिहोत्र आदिसे 
¢ 
उपलक्षित कम क्या करता ह्वै? 


सो बतढाया जाता है-- 


वह कर्म केवळ परिश्रममात्र 
HCAS होनेके कारण उस कर्ताके 


कतुर्लोकान्हिनस्त हिनस्तीव | सातों--सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण 


आयासँमात्रफलत्बात्‌। सम्यकक्रिय- 


छोकोंको नष्ट--विध्वस्त-सा कर 
देता है | कर्मोका यथावत अनुष्ठान 
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as 


माणेषु हि कर्मसु कमेपरिणामा- 


किया जानेपर ही कर्मफलके अनुसार 
भूलेकसे लेकर सप्यळोकपर्यन्त 


तुरूपेण भूरादयः सत्यान्ताः | सात लोक फलरूपसे प्राप्त होते हैं | 


सप्त लोकाः फलं प्राप्यन्ते । ते 
लोका एवंभूतेनाग्निहोत्रादि- 
कर्मणा त्ग्राप्यत्वाद्विस्यन्त इव । 


आयासमात्रं त्मव्यभिचारीत्यतो 
हिनस्तीत्युच्यते | 
पिण्डदानायलुग्रहेण वा 


4 


सम्ब्रध्यमानाः पितृपितामह- 


प्रपितामहाः पुनत्रपोत्रप्रपोत्राः 
खात्मोपकाराः सप्त लोका उक्त- 


ग्रकारेणाभिहोत्रादिना न भव- 


न्तीति हिंस्थन्त इत्युच्यते ॥३॥ 


| वे लोक इस प्रकारके अग्निहोत्रादि 


कर्मसे तो अप्राप्य होनेके कारण 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं। 
हाँ उसका परिश्रममात्र फल तो 
अव्यमिचारी- अनिवार्य है, इसी- 
लिये 'हिनस्ति’ [ अर्थात्‌ वह 
अग्निहोत्र उसके सातो छोकोंको 
नष्ट कर देता है ] ऐसा. कहा है | 

अथवा पिण्डदानादि अचुग्रहके 
द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह और प्रपितामह [ ये तीन 
gages ] तथा. पुत्र, पौत्र ओर 


प्रपौत्र [ ये तीन आगे होनेवाळी ' | 


सन्ततियाँ ये ही अपने सहित | 
अपना उपकार करनेवाले सात 
लोक हैं | ये उक्त प्रकारके अभिहोत्र 
आदिसे प्राप्त नहीं होते; इसलिये “नष्ट 


'कर दिये जपते. हे इस प्रकार कहा 


जाता है ॥ ३ I 


ES 
अशिर्का' सात FER 
काली .कराली A मनोजवा च हे 
सुलोहिता या च .सुधूम्रवणों | _. . 
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स्फुलिङ्गिनी. विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥- ४ ॥ 


काळी, करालो, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्नवर्णा, स्फुलिङ्गिनी 
ओर Aai देवी-ये उस (अग्नि) की ळपळपाती हुई सात ' 
जिह्वाएं हैं ॥ ४ ॥ | 

काली कराली च मनोजवा च| काली, कराली, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा | सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी | और विश्वरुची BA अप्निकी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः | | लपळपाती हुई सात Rares | काढी- 
काल्याद्या विश्वरुच्यन्ता लेलाय- | से लेकर विश्वरुचीतक--ये अग्निकी 
माना अग्नेहविराहुतिग्रसनार्था | सात चञ्चल जिद्वाएँहवि-_आहति- 


` एताः सप्त जिह्वाः ४॥ . का ग्रास करनेके लिये हैं ॥ ४ ॥ 
विधिवत्‌ अभिहोत्रादिसे स्वर्गप्राति 


एतेषु यश्ररते . भ्राजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ | 

तं नयन्त्येताः सूर्यस्य wa 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५.॥ - 


जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमें यथासमय आहतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्रादि कर्मका ] आचरण करता है. उसे ये सूर्य- 
की किरण होकर वहाँ छे जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र खामी 
[इन्द्र | रहता है | ५॥ 
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एतेष्वभिजिह्वाभेदेषु योऽग्नि- | . जो अग्निहोत्री इन ख्राजमान-- 
:होत्री चरते कर्माचरत्यभिहोत्रादि| दीप्तिमान्‌ अभिजिद्वाके भेदोंमें यथा- 
-आजमानेषु दीप्यमानेषु । यथा- | काळ यानी जिस कर्मका जो काळ 
कालं च यस्य कमणो यः है उस कालका अतिक्रमण न 
- कालस्तत्काळ यथाकाल यजमा- 
' नमाददायन्नाददाना आहुतयो 
यजमानेन निर्वतितास्तं नयन्ति 
ग्रापयन्त्थेता आहुतयो या इमा 
अनेन Rattan ख्यस्य रश्मयो ee 
. भूत्वा रदिमद्वारैरित्यर्थः | यत्र किरणोंद्वारा वहां पहुंचा देती हैं 
यसिन्खर्गे देवानां पतिरिन्द्र | जहाँ-जिस खरगळोकमें देवताओंका 
एकः सर्वानुपरि अघि वसतीत्य- | एकमात्र पति इन्द्र सवके उपर 


करते हुए अग्निहोत्रादि कर्मका 
आचरण करता है, उस यजमानको' 
इसकी दी हुई वे आहतियाँ सूर्यकी 
किरणें होकर अर्थात्‌ सूर्यकी 


घिवासः॥ ५ ॥ अधिवास--अधिष्ठान करता है. INI 

DEBS í 

कर्थं सर्य aR) वेसूर्यकी किरणोंद्वारा यजमानको 
चहन्तीत्युच्यते- | किंस प्रकार ले जाती हैं, सो : 


बतलाया जाता है-- 
एद्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः ` 
सूर्यस्य रश्मिभियेजंमानं वहन्ति । 
प्रिया वाचमभिवद््योऽर्चयन्त्य. | 
एष वः पुण्यः GEA ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 


' चे दीप्तिमती आइतियाँ “आओ, आओ) यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 
हुआ पवित्र ब्रह्मलोक ( खगे ) है' ऐसी प्रिययाणी कहकर यजमानका 
अर्चन ( सत्कार ) करती हुई उसे ले जाती हैं.) ६ ॥ 
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Weer सुवर्च- | वे दीतिमती आहुतियाँ 'आओ, 
सो दोपतिमत्यः किं च प्रियास्‌ | आओ? इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
set वाचं स्तुत्यादिलक्षणामभि- | यानी स्तुति आदिरूप इष्ट वाणी बोल- 
चदन्त्य उचारयन्त्योऽचयन्त्यः | कर उसका अर्चन- पूजन करती हुईं 
पूजयन्त्यञ्चेष वो युष्माक पुण्यः | अर्थात्‌ यह तुम्हारे सुकृतका फलः 


सुकृतः पन्था ब्रह्मणो कः फलरूपः|| 21 पवित्र ब्रहलोक हैं” इस 
प्रकार प्रिय वाणी कहती हुई उसे : 
एवं पश्या वाचमाभवदन्त्यो | | 8 जाती हैं 


हें | यहाँ स्वगहीको 
वहन्तीत्यथः | ब्रह्मलोकः स्वर्गः | ब्रह्मलोक कहा है, क्योंकि प्रक 
प्रकरणात ॥ ६ ॥ रणसे यही ठीक ATSA होता है ॥६॥ 
PERS 
ज्ञानराहीत कमक निन्दा : 
एतश्च ज्ञानरहित कर्मेताव- | इस प्रकार यह ज्ञानरहित कर्म 
इतने ही फलवाला है | यह अविद्या 
काम और कर्मका कार्य है; इसलिये 
ऽसारं दुःखमूलमिति निन्द्यते--| असार और दुःखकी जड़ है, सो 
इसकी निन्दा की जाती है--- 
ga ह्यते A यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 
एतच्छ्रेयो ` येऽभिनन्दन्ति मूढा | 
जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥ 
जिनमें [ ज्ञानबाह्य होनेसे | अवर--निकृष्टकर्म आश्रित कहा गया 
है वे [ सोलह ऋतिक तथा यजमान और यजमानपत्नी ] ये अठारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नारावान्‌ बतलाये' गये हैं | जो 


मूढ यही श्रेय है! इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हैं | ७ || ' 


त्फलमविद्याकामकर्मकार्यमतो- 
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प्लवा विनाशिन इत्यर्थः | (इत्रः का अर्थ विनाशी है । 
हि यसादेतेऽहढा अस्थिरा यज्ञः | क्योकि सोल्ह ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा | और पत्नी--ये अठारह यज्ञरूप 
यज्ञनिवतका अष्टादशाष्टादश- | ah रूप यानी aah सम्पादक, 
संख्याकाः पोडशस्विजः पत्नी | जिनमें केवल ज्ञानर्‌हित कर्म आश्रित 
यजमानश्चेत्यष्टादश, एतदाश्रयं | है, अच्द--अखिर हैं और शाख्नोमे 
कर्मोक्त॑ कथितं शास्नेण, येष्वष्टा- | TSH आश्रित कर्म बतलाया 
दशखबरं केबलं ज्ञानवितं कमै; | दै अतः ae अवर कर्मके 
अतस्तेपामवरकर्माश्रयाणामष्टा- | उन SRE आश्रयोके अध्डतावशा 


ह व अर्थात्‌ विनाशशील AAR 
दशानामदढतया एवत्वात्युवते | कारण उनसे निष्पन्न होनेवाळा कर्म, 


सह फ़न तत्साच्य कस ; | Hea नाशसे उसमें रखे हुए दूध 
कुण्डविनाशादिव क्षीरदध्यादीनां| और दही आदिके नाइके समान, 
तत्थानां नाशः | नष्ट हो जाता है | 
यत एवमेतत्कर्म AT श्रेयः- | क्योकि ऐसी वात है, इसलिये 
जो अविवेकी मूढ़ पुरुष 'यह कर्म 
श्रेय यानी श्रेयका साधन है? ऐसा 
हष्यन्त्यबिवेकिनो मूढा अतस्ते | मानकर NE अभिनन्दित--अत्यन्त 
2 ८ | | हर्षित होते हैं वे इस ( हषं ) के 
जरां च मृत्यु च जरामृत्यु किखि- द्वारा जरा और मृत्युको प्राप्त होते 


त्कालं खर्गे खित्वा पुनरेवापि | दैः अर्थात्‌ कुछ समय स्वगेमे रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 


यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥७॥ | हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


करणमिति येऽभिनन्दन्त्यमि 


aes 
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अविद्याग्रस्त कर्मठोंकी दुर्दशा 


अविद्यायामन्तरे वर्तेमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 


जङ्कन्यमानाः परियन्ति सूढा 

अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
 अविद्याके मध्यमें रहनेवाळे और अपनेको बड़ा बुद्विमान्‌ तथा 
पण्डित माननेवाळे वे मूढ पुरुष अन्धेसे. छे जाये जाते इए अन्धेके समान 

पीडित होते सत्र ओर भटकते रहते हैं ॥ ८ ॥ | 
- अविद्यायामन्तरे मध्ये qq-| अविद्याके मध्यमें रहनेवाले 

घा क न्तु 6 

माना अविवेकेग्रायाः स्वयं वयमेव mt Te A 
धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- | पण्डित--ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले 
वेदितव्याश्रेति मन्यमाना आत्मान है ऐसा मानकर अपनेको सम्मानित 
करनेवाळे वे मूढ पुरुष--जरा- 
* सम्भावयन्तस्ते च जहवन्य- | रोग आदि अनेक अनर्थजाळसे 
माना जरारोगाद्यनेकानथंत्रातेः | जद्दन्यमान- हन्यमान अर्थात्‌ | 
: ` | अत्यन्त पीडित . होते सब ओर 
हन्यमाना भृशं पीड्यमानाः परि- ूमते--भटकते रहते हैं। जिस 
यन्ति- विश्रमन्ति मूढाः । दुशेन- | प्रकार छोकमें दृष्टिहीन होनेके कारण 
: = अन्धे अर्थात्‌ नेत्रहीनसे ले जाये 
वर्जितत्वादन्थेनेवाचक्षुष्केणेव जात beige Bac 
नीयमानाः प्रदश्यमानमार्गा यथा T a कै = 
| ९ गडढ आर Ale आ र 
HRT अधिरहिता गतकण्ट रहते हैं उसी प्रकार [वे भी 


कादो पतन्ति tad ll ८ ॥ पीडा-पर-पीडा उठाते रहते हैं] ॥८॥ 
| “EOS 
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` शाङ्करभाष्यार्थ 


३५ 
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किञ्च- 


तथा--- 


अविद्यायां बहुधा वतमाना 


z वय कृताथा इत्यभिमन्यन्ति बालाः 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 


न्तनातुराः 


क्षीणळोकाइच्यवन्ते ॥ & ॥ ` 


बहुधा अविद्यामें ही रहनेवाले वे मूर्खलोग 'हम कृतार्थ हो गये हैं? 
इस प्रकार अभिमान किया करते हैं । क्योंकि कर्मठलोगोंको कर्मफल- | 
विषयक रागके कारण तत्का ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखार्त 
होकर [ क्मफळ क्षीण होनेपर ] खर्गसे च्युत हो जाते हैं || ९॥ 


अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं 
TIAA वयमेव कृतार्थाः ST- 
अयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यमिः 
मानं कुवन्ति बाला अज्ञानिनः। 
यद्यसादेचं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
तत्त्वं न जानन्ति रागात्कर्मफल- 
रागामिभवनिमित्त तेन कारणेन 
आतुरा gam: सन्तः 
क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः 
स्वर्गछोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ 


अविद्यामें बहुधा--अनेक प्रकारसे 
विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष “केवळ 
हम ही कृतार्थ कृतकृत्य हो गये 
हैं? इसी प्रकार अभिमान किया 
करते हैं । क्योंकि इस प्रकार वे 
कमीलोग रागवश यानी कर्मफेल- . 
सम्बन्धी रागसे sen अभिभूत 
हो जानेके कारण तत्वको नहीं 
जान पाते इसलिये वे आतुर-- 
दुःखात्तं होकर कर्मफल क्षीण हो 
जानेपर स्वगसे च्युत हो जाते हँ ॥९॥ 


EOS 
इष्टापूर्तं सन्यमाना वरिष्ठ 


नान्यच्छ्रेयो 


वेदयन्ते प्रमूढाः | 


नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते'लुभूल्वे- 
' मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 
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इष्ट और पूर्त कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाछे वे महामूढ किसी 
अन्य बस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते । वे खर्गळोकके उच्च स्थानमें अपने 
कर्मफलोंका अनुभव कर इस [ मनुष्य ] ठोक अथवा इससे भी निकृष्ट 


लोकें प्रवेश करते हैं | toll 
इष्ट यागादि श्रोतं कम, 
पूत वापीकूपतडागादि खाते 
मन्यमाना एतदेवातिशयेन 
पुरुषार्थसाधनं वरिष्ठं प्रधानमिति 
चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानार्य 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जान- 
न्ति, प्रसूढाः पुन्रपशुबन्ध्वादिषु 
प्रमत्ततया मूढाः । ते च नाकस्य 


स्वगेख पृष्ठ उपरियाने gE | 


भोगायतनेञ्चुभूताचुभूय कर्मे" 


फूलं पुनरिमं लोक मानुपमसाद्वीन 


तरं बा तियेडनरकादिलक्षणं 
यथाकमंशेषं विशन्ति ॥१०॥ 


इष्ट यानी यागादि श्रौतकर्म 
और पूतत--वापी-कूप-तडागादि 
स्मार्त कर्म 'ये ही अधिकतासे 
पुरुषार्थके साधन हैं, अतः ये ही 
सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान ` हैँ? इस 
प्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 
हुए वे प्रमूढ--प्रमत्ततावश पुत्र, 
पशु और बान्धवादिमे मूढ हुए 
लोग आत्मज्ञानसंज़्क किसी ओर 
श्रेयःसाधनको नहीं जानते। वे 
नाक यानी खर्गके पृष्ठ--उच्च 
स्थानमै अपने सुकृत--भोगायतन 
( पुण्यमोगके लिये प्राप्त हुए दिव्य 
देह ) में कर्मफलका अनुभव.कर 
अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर 
इसी मनुष्यलोक अथवा इससे 
निकृष्टतर तिर्यङनरकादिरूप योनि- 
यांमे प्रवेश करते हैं ॥ १०॥ 


ED 


० तपःश्रदध॑ ये द्युपवसन्त्यरण्ये 
__ _ शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचयां चरन्तः | 
Wert ते विरजाः प्रयान्ति | 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 
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"डर eS is, i, cP, fins a ee fi Shae ee fi 
किन्तु जो शान्त और विद्वानूलोग वनमें रहकर भिक्षावृत्तिका 

आचरण करते इए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरहित होकर 

सूर्यद्वार ( उत्तरायणमागे ) से वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत और अव्यय- 


स्वरूप पुरुष रहता है ॥ ११ ॥ 


- ये पुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता 
वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च तपःश्रद्धे 
हि तपः स्ताश्रमविहितं कमे 
श्रद्धा हिरण्यगर्भादिविषया विद्या; 
ते तपःश्रद्धे उपवसन्ति सेचन्ते- 
ऽरण्ये वतमानाः सन्तः; शान्ता 
उपरतकरणग्रामा: विद्वांसो 
गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः | 
भैक्ष्यचर्या चरन्तः परिग्रहाभा- 
वादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
सूर्यद्वारेण सर्योपलक्षितेनोत्तराय- 
णेन पथा ते विरजा विरजसः 
क्षीणपुण्यपापकर्माणः सन्त 
इत्यर्थः; प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति 
यत्र यसिन्सत्यलोकादावमृतः 
स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो 
ह्यव्ययात्मांन्ययखमावो यावत्सं- 
सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसार 
गतयोऽपरविद्यागम्याः | 


किन्तु इसके विपरीत जो 
ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ ओर संन्यासी 
लोग तप और श्रद्धाका--अपने 
आश्रमविहित कर्मका नाम “तप! है 
और हिरण्यगभादिविषयक विद्याको 
‘ser कहते हैं, उन तप ओर 
श्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते 
हैं; तथा जो झान्त-जिनकी 
इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे बिद्वानूलोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थलोग परिग्रह न करनेके 
कारण भिक्षाचर्योका आचरण करते 
हुए चनमें रहते हैं. वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो 
गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्वारसे-- 
सूर्योपलक्षित उत्तरमागंसे वहाँ 
प्रयाण करते- प्रकर्षतः गमन करते 
हैं जहाँ--जिस सत्यलोकादिमे वह 
अमृत और अव्ययात्मा--संसारकी 
स्थितिपर्यन्त रहनेवाला अब्यय- 
स्वभाव पुरुष अर्थात्‌ सबसे पहले 
उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ रहता है । 
अपरा विद्यासे प्राप्त होनेवाली 
सांसारिक गतियाँ तो ' बस adt- 
तक हैं | 
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३८ सुण्डकोपनिष 


द्‌ 


[ मुण्डक १ 


eee is ee i wir i i Se 


ननु-एतं मोक्षमिच्छन्ति 
केचित्‌ । 


न; “इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामाः” ( ्ु०उ० ३।२।२) 
“ सवग स्वेतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सबेमेवाबिशन्ति” 
(ग्रु०३०३। २। ५) इत्यादि- 
श्रुतिस्योऽग्रकरणाच्च ।. अपरः 
विद्याप्रकरणे हि प्रवत्ते न द्यक- 
सान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति | विरज- 
सत्वं त्वापेक्षिकम्‌ । समस्तमपर- 
विद्याक्ायं साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफलभेदभिन्नं द्वैतम्‌ 
एतावदेव यद्विरण्यगर्भप्राप्त्यव- 
सानम्‌ | तथा च मबुनोक्त स्था- 
वराद्यां ससारगतिमचुक्रामता 
“बह्मा विश्वसूजो धर्मो महान- 
व्यक्तमेव च। उत्तमां सास्ति- 


शङ्का-परन्तु कोई-कोई तो 
इसीको मोक्ष समझते हैँ ? 


समाघान-ऐसा समझना उचित 
नहीं है। “उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
यहीं लीन हो जाती हँ” “वे संयतचित्त 
धीर पुरुष उस wana ब्रह्मको 
सब ओर प्राप्तकर समीमें प्रवेश कर 
जाते हैं” इत्यादि श्रृतियाँसे [ ब्रह्म- 
वेत्ताकी इसी लोकमें सम्पूर्ण कामना- 
ओंसे मुक्ति और सर्वात्मभावकी प्राप्ति 
बतढायी गयी है ] । इसके सिवा 
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है | 
अपरा विद्याके प्रकरणके चाळू 
रहते हुए अकस्मात्‌ मोक्षका प्रसङ्ग 
नहीं आ सकता | और उसकी 
विरजस्कता ( निष्पापता ) तो 
आपेक्षिक है | अपरा विद्याका 
समस्त कार्य साध्य-साधनरूप, 
क्रिया-कारक और फलरूप भेदोंसे 
मिन्न तथा द्वेतमय होनेसे इतना ही 
है जिसका कि हिरण्यगर्भकी mAN 
ही पर्यवसान होता है । स्थावरोंसे 
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 


करते हुए मनुजीने भी ऐसा ही . 


कहा है--“ब्रह्मा, मरीचि आदि 
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्व 
और अव्यक्त [ इनके छोकोंको प्राप्त 
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os cise Dio los, fs, प्यार we नि न्यायिक ai ee wa 
कीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः | होना |--यह विद्वार्नेनि उत्तम 
(Hao १२।५०)इति॥ ११॥ | साखिकी गति बतळायी हे? ॥११॥ 
src ° 
ऐहिक और पारलौकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये 
संन्यास और गुरूपसदनका विधान 
अथेदानीमसात्साध्यसाधन- | तत्पश्चात्‌ अब इस साध्यः 
रू्पात्सवेखात्संसाराद्विरक्तस्य | साधनरूप सम्पूर्ण संसारसे विरक्त 
परस्यां विद्यायासधिकारप्रदश- | इए पुरुषका परा विदयामें अधिकार 
नार्थमिदमुच्यते-- दिखानेके लिये यह कहा जाता है--- 
परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्त्राह्मणो | 
निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः कृतेन। ~ 
तद्विज्ञानार्थं स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठस्‌ ॥ १२॥ 
कर्मद्वारा प्राप्त इए लोकोंकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो 
जाय, [ क्योंकि संसारमें ] अकृत ( नित्य पदार्थ ) नहीं है, और कृतसे 
[ हमें प्रयोजन क्या है ? ] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 


करनेके लिये तो हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
पास जाना चाहिये ll १२ ॥ 


परीक्ष्य यदेतर्वेदाद्यपरः, यह जो ऋम्बेदादि अपरविद्या- 
विधावितं सामादि तिधा विषयक, तथा अविद्यादि दोषयुक्त 
बिद्याविषय वेक्‍यविद्या- | पुरुषके लिये ही विहित होनेके 
कामकर्मदोषवत्पुरुषाजुष्ठेयम्‌ | कारण खमावसे ही अविद्या . काम 
दोषसे युक्त पुरु्षोद्वारा 

अविद्यादि दोषवन्तमेब पुरुष प्रति Su waa che 
'विहितत्वात्तदनुष्ठानकायंभूताश्व तपा उसके अनुष्ठानके कार्यभूत 
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मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ झुण्डक १ 


लोका ये दक्षिणो्तरमागलक्षणाः 
फरुभूताः, ये च बिहिताकरण- 
ग्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरकः 
तियेकप्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य. 
परत्यक्षानुमानोपमानागमेः FAM 
याथात्म्येनावधाये । लोकान्‌ 
` संसारगतिभूतान्‌ अव्यक्तादि- 
स्थावरान्तान्व्याक्रताव्याक्रत- 

लक्षणान्‌ बीजाङ्करवदितरेतरोत्प- 
त्तिनिमित्ताननेकानर्थशतसहस्रः 
संङ्कुलान्कदलीगर्भवदसारान्‌ 

= 
स्वप्नजलबुद्बुदफेनसमान्प्रति- 

क्षणमरध्वसान्पृष्ठतः कृत्वाविद्या- 
कामदोपग्रवर्तितकर्मचितान्धर्मा- 
धर्मनिवेतितानित्येतत्‌ । ब्राह्मण- 
स्येव विशेषतोऽधिकारः सवत्या- 
गेन ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्मण- 


अर्थात्‌ फलखरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्गरूप लोक हैं और विहित 
कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके 
करनेके दोषसे प्राप्त होनेवाळी जो 
नरक, तिर्यक्‌ तथा प्रेतादि योनियाँ हैं 
उन इन समीकी परीक्षा कर अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
आगम- इन चारों प्रमाणोंसे सब 
प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
जो बीज और agen समान 
एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारणहै 
अनेकों--सैकड़ों-हजारों अनर्थोसे 
व्याप्त हैं, केलेके भीतरी भागके 
समान सारहीन हैं, माया, मृगजळ 
और गन्धवनगरके समान भ्रमपूर्ण 
तथा खप्न, WATTS ओर पे.नके 
सदर क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले 
हैं ओर अविद्या एवं कामरूप दोषसे 
प्रवतित कमसे प्राप्त यानी धर्मा- 
धर्मजनित हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
तथा संसारगतिभूत अव्यक्तसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त लोकोंकी 
ओरसे सुख मोड्कर ब्राह्मण 
[ उनसे विरक्त हो जाय ] । aa 
त्यागके द्वारा ब्राह्मणका ही ब्रह्म- 
fart विशेषरूपसे अधिकार है; 
इसलिये यहाँ ब्राह्मण” पदका ग्रहण 


किया गया है । इस प्रकार लोकोंकी 


'ग्रहणम्‌।परीक्ष्य लोकान्कि कुर्यात्‌ | परीक्षा कर वह क्या करे, सो बत- | 
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इत्युच्यते -निर्वेदं निःपूर्वा | लते हैं---निर्वेद करे! । यहाँ 'नि' 

~ A ~n a ~ 
विदिरत्र वेराग्यार्थ वेराग्य- | पूर्वक विद्‌? धातु वैराग्य अर्थमे है; 
मायात्कुयांदित्येतत्‌ । अतः तात्पर्य यह है कि 'वैराग्य करे! । 


स॒ वेराग्यप्रकारः प्रदश्येते। | अब वह वेराग्यका प्रकार 


; ८३ दिखलाया जाता है | इस संसारमें 
इह संसारे नास्ति कथ्रिदप्यकृतः ' कोई भी अकृत t ae T 


७ Q PN : 

पढाथ; | स॒वं एव हि लोकाः | नहाँ है | समी लोक कर्मसे सम्पादन 
कमेचिता; कमेकृतत्वाचयानित्याः, | किये जानेवाले हैँ और कर्मकृत 
न नित्यं किञ्चिदस्तीत्यभिग्रायः। | दोनेके कारण अनित्य हैं | तात्पर्य 
e १नित्यस्यै यह कि इस संसारमें नित्य कुछ भी 
सव तु कमीनत्यस्यव साधनय्‌। | नहीं हे । सारा कर्म अनित्य फडका 
यस्ाच्चतुर्विधमेत हि aa कमे | ही साधन है । क्योंकि सारे कर्म, 
c z ¢ 

कार्यश्॒त्पायमायं संस्कार्य काय, उत्पाद्य, आप्य और विकाये 


, ७. | अथवा संस्कार्य चार ही प्रकारके 
विकार्यं वा, नातः परं कमणो हैं, इनसे भिन्न कर्मका ओर कोई 


बिशेषोऽस्ति। अहं च नित्येन | प्रकार नहीं है । किन्तु मैं तो एक 
अमृतेनाभयेन sak नित्य, अमृत, अमय, कूटस्थ, अचळ 
be ASMANE | ओर ध्रुव पदार्थकी इच्छा करनेवाका 
भ्रवेणार्थनाथी न तद्विपरीतेन । | हूँ; उससे विपरीत स्वभाववालेकी 
वि लाची _ | मुझे आवश्यकता नहीं है । अतः 
pe: E होउन क इस श्रमत्रहुळ एवं अनर्थके साधन- 
लेनानथसाधनेनेत्येवं निर्विण्णो- | भूत nous मुझे क्या प्रयो- 
; “भित a जन है! इस प्रकार विरक्त होकर जो 
it wire LEAK अभय, शिव, अकृत और नित्य- 
यत्तद्विज्ञानाथं विशेषेणाधिगमाथं | पद है उसके विज्ञानके लिये-- 
स्‌ निविण्णो ब्राह्मणो गुरुमेवा- विशेषतया जाननेके लिये वह विरक्त 


है ब्राह्मण शम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी 
_ चाय शमदमदयादिसम्पन्नममि- | आचार्यके पास ही जाय | शास्रज्ञ 


गच्छेत्‌। शास्रज्ञोऽपि स्त्रातन्त्येण होनेपर मी खतन्त्रतापूवक ब्रह्मज्ञान- 
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मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ झुण्डक १ 


ब्रह्वज्ञानान्वेषण न कुर्यादित्येतद्‌ 
गुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ | 
समित्पाणिः समिद्भारगृहीत- 
इस्तः श्रोत्रियमध्ययनश्रुताथ- 
सम्पन्न अरह्मनिष्ठम्‌ । हित्वा सर्य 
कर्माणि केबलेज्द्रये ब्रह्मणि निष्ठा 
यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्टो जपनिष्ठ- 


स्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि 


कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति. 


Ne 


कर्मात्मज्ञानयोविरोधात्‌ । स 
तं गुरुं विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य 


पृच्छेदक्षर पुरुषं सत्यम्‌ ॥१२॥ 


का अन्वेषण न करे--यही “गुरुमेव? 
इस पदसमूहमें आये इए निश्चयात्मक 
(एव पदका अभिप्राय है । 


समित्पाणिः अर्थात्‌ हाथमें 
समिधाओंका भार लेकर श्रोत्रिय 
यानी अध्ययन और श्रवण किये 
अर्थसे सम्पन्न तथा safis 
[ गुरुके पास जाय ]--सम्पूर्ण 
कर्मौंको त्यागऊर जिसकी केवळ 
अद्वितीय ब्रह्ममे ही निष्ठा है वह 
ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
Sas शब्द है | कर्मठ पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कभी नहीं हो सकती, 
क्योंकि कर्म और आत्मज्ञानका 
परस्पर विरोध है | इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपूर्वक जाकर 
उन्हें प्रसन्नकर सत्य और अक्षर 
पुरुषके सम्बन्धमें पूछे || 22 Ul - 


PES 
गुरुके लिये उपदेञ्म्रदानकी विधि 
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
क्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 


| येनाक्षरं पुरुषं 


वेद सत्यं aa 
प्रोवाच ताँ तत्त्वतो ATA N23 N 
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वह विद्वान्‌ गुरु अपने समीप आये हुए उस पूर्णतया शान्तचिच 
` एवं'जितेन्द्रिय शिष्यको “उस ween तत्त्वतः उपदेश करे जिससे 
उस सत्य ओर अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३ ॥ 


तस्मै स विद्वान्‌ गुरुत्रह्मविद्‌ 


वह विद्दानू---त्रह्मवेत्ता गुरु 


उपसन्नायोपगताय सम्यग्यथा- | अपने समीप आये हुए उस 


शास्नसित्येतत्‌ + प्रशान्तचित्ताय 


उपरतद्पादिदोपाय शमान्विताथ 


वाह्यन्द्रियोपरमेण च युक्ताय 
सर्वतो बिरक्तायेत्येतत्‌ । 
थेन विज्ञानेन यया विद्यया 
परयाक्ष्रमद्रेश्यादिविशेषणं तदे 
चाक्षरं पुरुषशब्दवाच्यं पूणत्वात्‌ 
पुरिशयनाच्च सत्यं तदेव परमार्थः 
खाभाव्यादक्षर चाक्षरणादक्षत- 
त्वादक्षयत्वाच वेद विजानाति 
तां ब्रह्मविद्यां तत्वतो यथावत्‌ 
ग्रोवाच परनरूयादित्यर्थः | आचार्य 
स्याप्ययं नियमो यन्न्याय- 
_ ग्राप्तसच्छिष्यनिस्तारणमविद्या- 
सहोदधेः ॥ १३॥ 


सम्यक्‌--यथाशाख्न प्रशान्तचित्त- 
गर्व आदि दोषोंसे रहित तथा. 
शमसम्पन्न--बाह्य इन्द्रियोंकी उप- 
रतिसे युक्त और सत्र ओरसे विरक्त 
हुए शिष्यको, जिस विज्ञान अथवा 
जिस परा विद्यासे उस अद्रेश्यादि 
विशेषणवाले . तथा पूर्ण होने या 
शरीररूप GA शयन करनेके 
कारण 'पुरुष' शब्दवाच्य अक्षरको, 
जो क्षरण ( च्युत होना ) क्षत 
(at) और क्षय ( नाश ) से 
रहित होनेके कारण 'अक्षर' कह- 
लाता है, जानता है उस ब्रह्मविद्याका 
तत्त्वत:---यथावत्‌ उपदेश करे 
यह इसका भावार्थ है । आचार्यके 
fea भी यही नियम है कि न्याया- 
नुसार अपने समीप आये हुए 
सच्छिष्यको  अविद्यामहासमुद्रसे 
पार कर दे ॥ १३॥ 


—— ee 
इत्यथववेदीयसुण्डकोपनिषद्भाषये प्रथमसुण्डके 


दवितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


—oo0 ro 


समाप्तमिदं प्रथमं सुण्डकम्‌। 
“ORS 
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FRG GIS 
अपरविद्याया; सवं कार्यम्‌ | यहाँतक अपरा विद्याका सारा 


c = 2 है 

उक्त यही र हे; 
वक्ष्यमाणग्रन्थस्य स्‌ । स च | काय कहां | ग oe र्‌ i 
प्रयोजनम्‌ संसारो यत्सारो | उसका जो सार है, जिस अपने 


यसान्मूलादक्षरात्‌ | मूलभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता 
सम्भवति यसिश्र प्रलीयते तद | है ओर जिसमें उसका ल्य होता 


बिज्ञाते समिदं विज्ञातं भवति | है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 
a ज्ञात अति सुब कुछ जान ज्या जाता है, 
तत्परस्या ब्रह्माचद्याया वषयः वह परा विद्याका विषय है। उसे 


स वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ | बतलाना है, इसीलिये आगेका 
आरभ्यते ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 


अझिसे स्फुठिङ्गाके समान ATT जगतका उत्पत्ति 
“ तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङगाः 
सहस्रराः प्रभवन्ते .सरूपाः | 
तथाक्षरा्विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 


वह यह (agea) सत्य है । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 
अझ्िसे उसीके समान रूपवाले हजारों स्फुलिन्ग ( चिनगारियाँ) निकलते 
हैं, हे सोम्य | उसी प्रकार उस अक्षारसे अनेकों भाव प्रकट होते हैं 
और उसीमें टीन हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
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यदपरविद्याविषयं FARS- 
लक्षणं सत्यं तदापेक्षिकम्‌। इदं 
तु परविद्याविषयं परमाथेसक्लक्षण- 
त्वात्‌ | तदेतत्सत्यं यथाभूत 
विद्याविधयस्‌, अविद्याविषय- 
त्वाच्चानृतमितरत्‌ | अत्यन्तपरो- 
क्षत्वात्कथ नाम प्रत्यक्षचत्सत्यस्‌ 
अक्षरं प्रतिपद्येरन्निति दष्टान्तमाह- 
यथा सुदीप्तातसुष्ठ दीपाद्‌ 
इद्वात्पावकादन्नेबिस्फुङिङ्गा 
अग्न्यवयवाः सहस्रशोऽनेकशः 
प्रभवन्ते निगेच्छन्ति सरूपा अग्नि- 
सलक्षणा एव तथोक्तलक्षणात्‌ 
अक्ष्राद्विविधा नानादेहोपाधि- 
भेदमनुविधीयमानत्यादिविधा हे 
सोस्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छिनाः सुषिरभेदा 
घटाद्युपाधिप्रभेदमनुभवन्ति, 
एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि- 


जो अपरा विद्याका विषय 
कर्मफलरूप सत्य है वह आपेक्षिक 
है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
परमार्थसत्खरूप होनेके कारण 
[ निरपेक्ष सत्य है] । वह यह 
विद्याविषयक सत्य ही यथार्थ सत्य 
है; इससे इतर तो अविद्याका 
विषय होनेके कारण मिथ्या 
है। उस सत्य अक्षरको अत्यन्त परोक्ष 
होनेके कारण किंस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌, 
जानें ? इसके लिये श्रृतिने यह 
दृष्टान्त दिया है-- 

जिस प्रकार सुदीप्त--अच्छी- 
तरह दीप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित हुए 
अग्निसे उसीके-से रूपवाळे सहर्खो- 
अनेकों विस्फुलिङ्ग--अग्निके 
अवयव निकलते & उसी प्रकार हे. 
सोम्य ! उक्त लक्षणवाले अक्षर 
aaa विविध--अनेक देहरूप 
उपाधिमेदके अनुसार विहित दोनेके 
कारण अनेक प्रकारके भाव--- 
जीव उस नाना नाम-रूपकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे 
घटादि उपाधिमेदके अनुसार 
आकाशसे उन घठादिसे 'परिच्छिन 
बहुतसे छिद्र, ( घठाकाशादि ) | 
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सुण्डकोपनिषद्‌ 


[ सुण्डक २ 


ग्रभवमनुप्रजायन्ते तत्र चेव 
तसिन्नेवाक्षरेऽपियन्ति देहोपाधि- 
विळूयमचुलीयन्ते घटादिविलय- 


मन्विव सुषिरभेदाः | 


 यथाकाशस्य सुषिरभेदोत्पत्ति- | 


ग्रलयनिमित्तत्वं ` घटाद्युपाधि- 
कृतमेव तद्वदक्षरस्यापि नामरूप- 
कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो- 
्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम्‌ ॥१॥ 


तथा जिस प्रकार घटादिके नष्ट 
होनेपर वे [ घटाकाझादि ] छिद्र 
लीन हो जाते हैं उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके लीन होनेपर वे 
सब उस aaa ही लीन हो 
जाते & | 


जिस प्रकार ठिद्रभेदोंकी उत्पत्ति 
ओर प्रल्यमें आकाशका निमित्तत्व 
घटादि उपाधिके ही कारण है 
उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति और 
fer नामरूपकृत देहोपाधिके 
कारण ही अश्वरत्रझका निमित्तत्व 
है ॥ १॥ 


PERS 


नामरूपचीजभूतादव्याकृता- 
ख्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्ष- 


रात्पर यत्सर्वोपाधिभेदवरजितम्‌ 


अक्षरस्येव खरूपमाकाशस्येव 
र्वमूतिंवजितं नेति नेतीत्यादि- 
विशेषण विवक्षन्नाह ` 


अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 
तथा नामरूपके बीजभूत अव्याकृत- - 
संज्ञक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 


अक्षर परमात्माका आकाशके : 
समान सब प्रकारके आकारोंसे 


रहित “नेति नेति’ इत्यादिः areata 
विशेषित एवं सम्पूर्ण औपाधिक 
भेदोंसे रहित खरूप है उसे बतळाने- 
की इच्छासे श्रुति कहती है 


ACA पारमारैकस्ररूप 

A 6: 
द्व्यो ह्ममूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
अप्राणो ह्यमनाः Yat ह्यक्षरात्परतः पर; ॥ २ ॥ 
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[ वह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय ही दिव्य, अमूत्त, पुरुष, वाहरःमीतर 
विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एव कार्यवर्गकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ अक्षर ( अव्याकृत प्रकृति) से भी उत्कृष्ट है || २॥ 


दिव्यो द्योतनवान्स्वयंज्यो- | 


Agya | दिवि वा स्वात्मनि 
अवोज्लौकिको बा । हि यसाद- 
Has सर्बमूतिवर्जितः पुरुषः पूण; 
पुरिशयो वा) R झमूतंः 
पुरुपः सबाह्याभ्यन्तरः सह 
बाह्याभ्यन्तरेण वर्तत इति । 
अजो न जायते कुतश्रित्स्वतोऽ- 
त्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात्‌} 
यथा जलबुद्बुदादेर्वास्बादि + 
यथा नभःसुषिरभेदानां घटादि | 
सवेभावविकाराणां जनिमूलस्वात्‌ 
तत्प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा 
भवन्ति | सबाह्याभ्यन्तरो द्यजो- 
ञ्तोजरोञ्सतोञ्चरो ध्रबोऽभय 


९. 
इत्यथ्‌ः | 


[ वह अक्षरत्रह्म | खयंप्रकाश 
होनेके कारण दिव्य--प्रकाशित 
होनेवाला है, अथवा दिवि-- 
अपने खरूपमें ही स्थित या 
अलौकिक है; क्योंकि वह अमूत्ते-- 
सत्र प्रकारके आकारसे रहित, 
पुरुष--पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवाला, सबाह्याभ्यन्तर- 
बाहर ओर भीतरके सहित सर्वत्र 
वर्तमान और अज--जो किसीसे . 
उत्पन्न न हो--ऐसा है; क्योंकि ' 
अपनेसे भिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नहीं; जिस प्रकार 
कि जलसे उत्पन्न होनेबाळे बुदबुर्दो- 
का कारण वायु आदि है तथा 
घटाकाशादि भेदोंका हेतु घट आदि 
पदाथ हैं [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नहीं है ] । वस्तुके सारे विकारोंका 
मूल जन्म ही है; अतः उस (जन्म) 


का प्रतिषेध कर दिये जानेपर वे 


समी प्रतिषिद्ध हो जातेहे | क्योंकि 
वह परमात्मा सबाद्याम्यन्तर अज 
है इसलिये वह अजर, अमर, अक्षर, ' 
प्रव और भयशून्य है---यह इसका 
तात्पय है | 
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यद्यपि देहाद्युपाधिभेददृष्टी- | . जिस प्रकार [ दृष्टिदोषसे | 
R Sins आकाश तढ-मढादियुक्त भासता हैं 
ददहभेदंप AAMT: ` 
नासबिद्यावशादुदेइमेदेप ` उसी प्रकार देहादि उपाविमेदमें 
समनाः सेन्द्रियः AAT इव | दृष्टि रखनेवालोंको यद्यपि विभिन्न 


प्रत्यवभासते . तमलादिमदिब | देहोमें [ वह अक्षर ब्रह्म | प्राण, 
[तथापि 'इन्द्रिय एवं बिषयसे युक्त-सा 
आकाश तथापि तु स्वतःपरमाथे मन, इन्द्रिय एवं विषयसे यु 


ak र व्या भासता है तो भी परमार्थखरूप- 
नामप्राणोञ्चिद्यमान; क्रिया-  दुझियांको तो वह अप्राण--जिसमे 


शक्तिभेदवांश्वलनात्मको वायुये- | क्रियाशक्तिमेदबाला चढनात्मक 
सिन्नसावप्राण; । तथामना अनेक- उ न eT at तथा अमना--- . 


ANA 


न , | जिसमें ज्ञानशक्तिके अनेकों भेदवाला 
ज्ञानशाक्तिभंदवत्सडूल्पाद्ात्मक | सड्डुल्पादिरूप मन भी न. हो, 


मनोऽप्यविद्यमानं यसिन्सोऽ्यस्‌ | [इस प्रकार प्राण और मनसे रहित 
.... | ही भासता है। ] “अप्राण? और 
अमनाः । अप्राणो झमनाश्चेति | „नाः? इन दोनों विशेषणोंसे 
प्राणादिवायुभेदाः कर्मेन्द्रियाणि | प्राणादि वायुभेद, कर्मेन्द्रियाँ और 
तद्विपयाश्च तथा च बुद्विमनसी (उनके विषय तथा बुद्धि) मन, 

_ | ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके विषय 
बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषयाश्च प्रतिः | प्रतिषिद्ध हुए समझने चाहिये; 


विद्धा वेदितव्याः । तथा श्रुत्य- | जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
en “मानो ध्यान करता इुआ-सा, मानों 
च्याय ललायत ने चेष्टा करता हुंआ-सा>+ऐसा 
(gogo ४।३।७ . ) इति। | बताती है । 
qai प्रतिषिद्वोपाधिदय/ इस प्रकार क्योंकि वह [ प्राण 

| और मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
तसाच्छुश्रः Bail अतोऽक्ष- | रहित है इसलिये वह श्र शुद्ध 
| है । अतः नाम-रूपकी बीजभूत 
रान्ामरुपबीजोपाधिलक्षितस्त्र- | उपाधिसे जिसका खरूपं लक्षित 
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धरू 


रूपात्सवेकार्यकरणबीजत्वेनोप- ` 
'लक्ष्यमाणत्वात्पर = 
सव्याकृताख्यसक्ष्र सवेविकारेभ्यः 
तसात्परतोऽक्षरात्परो निरु 


पाधिकः पुरुष इत्यर्थः | 


` यरसितदाकाशाख्यमक्षर 
संव्यवहारविषयमोतं Ad च 
कथं TACOMA, तस्येत्यु- 
च्यते | यदि हि प्राणादयः प्रागु- 
त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना 
न्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादिमत्त्व भवेन्न 
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्ते 
पुरुष इत्र स्वेनात्मना सन्ति 


होता है उस अक्षरसे- सम्पूर्ण 


कार्य-करणके बीजरूपसे उपलक्षित 
होनेके कारण उन उपाधियोंवाळां 
अव्याकृतसंज्ञक वह अक्षर अपने 
सम्पूर्ण विकारसे श्रेष्ठ है; उस सर्वोत्कृष्ट, 
अक्षरसे भी वह निरुपाधिक पुरुष 
उत्कृष्ट है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 

किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार- 
का विषयभूत वह .आकाशसंज्ञक 
अक्षरतत्व. ओतप्रोत है ` वह 
प्राणादिसे रहित कैसे हो सकता 
है £ ऐसी शङ्का होनेपर. कहते 
हैं---यदि प्राणादि अपनी उप्पत्तिसे 
पूर्व भी पुरुषके समान खखरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन . विद्यमान 
ग्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादिः 
युक्त होना माना जा सकता था | 


4 किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे 


पूर्व पुरुषके समान खरूपतः हैं नहीं; 
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न 
होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 


TG GAS | ह उसी प्रकार परम पुरुष भी 
अग्राणादिमान्‌ है ॥ २ ॥ 


ese 


तदा, . अतोऽ्ग्राणादिमान्परः 
पुरुषः; 
agm: ॥ २ ॥ 
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त्रझका सर्वकारणत्व 


कथं ते न सन्ति प्राणादय 
इत्युच्यते यसातू-- . 


वे प्राणादि उस अक्षरमें क्यों _ 
नहीं हैं? सो बतलाते हे---क्योकि-- 


“ एतस्माजायते प्राणी मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः. प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूर्ण इन्द्रिया, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसारको 
धारण करनेवाळी प्रथिवी [ उत्पन्न होती है ] ॥ ३ ॥ 


एतसादेव पुरुपान्नामरूप- 
बीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उत्प 


. नाम-रूपकी बीजभूत [अविद्या- 
रूप ] उपाधिसे उपळक्षित# इस 
पुरुषसे ही अविद्याका विषय . 


दयतेऽविद्याविपयविकार भूतो विकारभूत केवल नाममात्र तथा 


घेयोऽनृतात्मकः प्राणः “वाचा- 
 र्म्भणं विकारो नामधेयम्‌? 
(छा०उ०६।१।४) “अनन 
"तम्‌? इति श्रुत्यन्तरात्‌। न हि 
'तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन 
सप्राणत्वं परस्य MTA 


मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
कि “विकार वाणीका विलास और 
नाममात्र है” “बह्‌ मिथ्या है” ऐसी 
अन्य श्रृतिसे सिद्ध होता है। उस 
अविद्याविषयक मिथ्या प्राणसे 
परब्रह्मका सप्राणत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता, जैसे कि खप्नम देखे हुए 


दने ुत्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
सेव पुत्ेण पुत्‌ । | नहा हे सकता । „ˆ. 


एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि इस प्रकार मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
'विषयाश्चैतसादेच जायन्ते। | और उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 


CS DE 5 FE 2 

* निरुपाधिक विद्युद्ध ब्रह्मसे किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
इसलिये जत्र उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें 
अविद्या या मायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा | 
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तसार्सिद्धमस्य निरुपचरितम्‌ | होते हैं । अतः उसका मुख्यरूपसे 


अप्राणादिमत्त्वमित्यथेः। यथा च 
्रागुत्पत्तेः परमार्थतोऽसन्तस्तथा 
ग्रलीनाश्चेति द्रष्टव्याः | यथा 
करणानि मनश्रेन्द्रियाणि तथा 
शरीरविषयकारणानि भूतानि 
खमाकाशं वायुरन्तर्वाह्य आव- 
हादिभेदः, SMAA, आप 
उदकम्‌ , पृथिवी धरित्री 
विश्वस्य aia धारिणी एतानि च 
शब्द्स्पशेरूपरसगन्धोत्तरोत्तर- 
गुणानि पूर्वपूर्वगुणसहितान्ये- 
तसादेव जायन्ते ॥ ३ ॥ 


अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध इुआ | 
वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व : 
वस्तुतः असत्‌ ही थे उसी प्रकार 
लीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
हैं--ऐसा समझना चाहिये । जिस 
प्रकार करण--मन और इन्द्रियाँ 
[ इससे उत्पन होते हें] उसी 
प्रकार शरीर और इन्द्रियोके 
विषयोंके कारणखरूप भूतवर्ग 
आकाश, आवहादि भेदोंवाला 
बाह्य वायु, अग्नि, जल ओर विश्व 
यानी सबको धारण करनेवाली 
पुथिवी--ये पाँच भूत, जो पूर्व-पूवे 
गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
इन गुणोंसे युक्त हैं, उत्पन्न 
होते हैं ॥ ३॥ 


DE 


संक्षेपतः परविद्याविषयमक्षर | 
| सत्य पुरुषका "दिव्यो ह्यमूर्तः’ 


निर्विशेष पुरुषं सत्यं दिव्यो 


परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 


इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर 


यूतं इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा | अब उसी तत्तका सविशेषरूपसे 
& ai विस्तारपूर्वक वर्णन करना दै-- 
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण | इसीके लिये यह श्रुति प्रदत्त होती 


प्रववृते} सं _ | है; क्योंकि सूत्र और उसके भाष्यके 
वक्तव्यमिति प्रववृते; संद्षेपविस् सयाः. (asl सवप 
रोक्तो हि पदार्थः सुखाधिगम्यो 


[ फिर ] विस्तारपूर्वक कहा हुआ 
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भवति सत्रभाष्योक्तिवदिति । | पदाथ सुगमतासे समझमें आ जाता 


है । जो ब्रह्माण्डान्तर्वती विराट 
योऽपि प्रथमजात्राणाद्विरण्य- | प्रथम उत्पन हुए प्राण यानी 


हिरण्यगमेसे उत्पन्न होता है वह 
अन्य तत्वरूपसे लक्षित कराया 


तस्वान्तरितत्बेन लक्ष्यमाणोऽप्ये- | TAR भी इस पुरुषसे ही उत्पन 
होता है ओर पुरुषरूप ही है-- 

TMT पुरुषा्ञायत एतन्मय- | यही बात यइ मन्त्र बतळाता है 

और उसके विशेषणोंका उल्लेख 

करता है-- 

सर्वभूतान्तरात्म बह्मका विश्वरूप 


अभिमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयौं 
दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राण हृदयं विश्वमस्य 
Geet एथिवी AT सवभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


गर्माज्ञायतेऽण्डस्यान्तर्तिराट्‌ स 


~ त्येतदर्थम * AA ~ 
श्रेत्येतदथमाह। तं च विशिनष्टि 


v 


अग्निं ( बुछोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं 

दिशाए कण हैं, प्रसिद्ध बेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है और जिसके चरणोंसे प्रथिवी प्रकट हुई है वह देव सम्पूर्ण 
भतोंका अन्तरात्मा हे ॥ 9 ॥ | 

अभिद्य लोकः “असौ वाव | अग्नि अर्थात्‌ “हे गौतम ! यह 
लोको Marah” ( छा० go | [खरगे] लोक ही अभि है” इस श्रुतिके 
41812) इति श्रुतेः, मूर्धा | अनुसार चुलोक ही जिसका मूर्घा-- 
यस्योत्तमाङ्ग शिरः । चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है,चन्द्र-सूर्य यानी 
` चन्द्रश्च wale TRE चन्द्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं । इस मन्त्रमे 
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यस्याति सवत्रानुषङ्गः RAST, 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य 
यस्थेति विपरिणामं कृत्वा | 
दिशः श्रोत्रे यस्य। वाग्वि 
बता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा 


यस्य॒ । वायुः प्राणां यस्य 


हृदयमन्तःकरणं विश्‍व समस्तं 
जगदस्य यस्येत्येतत्‌ 
झन्तःकरणविकारमेव जगन्मन- 
स्येव सुप्ते प्रलयदर्शनात्‌ | 
जागरितेऽपि .तत एवाग्निः 
विस्फुलिङ्गबद्विप्रतिष्ठानात्‌ । यस्य 
च पद्भ्यां जाता पृथिवी | एष 
देवो विष्णुरनन्तः ग्रथमशरीरी 
त्रैलोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूता- 
नामन्तरात्मा॥ ४॥ 


| सर्व 


आगे कहे हुए “अस्य' पदको “यस्यः 
में परिणत कर उसकी सवत्र 
agate करनी चाहिये | दिशाएँ 
जिसके कणे हैं, विदृत--उदूघाटित 
यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
हैं, वायु जिसका प्राण है, विश्व--- 
समस्त. जगत्‌. जिसका हृदय--- 
अन्तःकरण है; सम्पूर्ण जगत्‌ 
तःकरणका ही विकार है 
क्योंकि सुषुप्तिमं मनहीमँ उसका 
प्रलय होता देखा जाता है और 
जाग्रत्‌ अवस्थामै अग्निसे स्फुलिन्नके 
समान उसे उसीसे निकलकर स्थित 
होता देखते हैं तथा जिसके चरणों- 
से परथिवी उत्पन हुई है यह त्रेलोक्य- 
देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्त देव 
विष्णु ही समस्त भूतोंका अन्तरात्मा 
eeu 


“eS 


` स॒ हि सर्वभूतेषु दृष्टा शोता 


सबका कारणंरूप वह परमात्मा 
ही समस्त प्राणियेमें द्रष्टा, श्रोता, 


मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा | मन्ता और विज्ञाता है. तथा प्चामि- 


के द्वारा% जो प्रजाएं जन्म-मृत्युरूप 


पश्चाग्निद्वारेण च याः संसरन्ति | संसारको प्राप्त होती हैं वे भी 


TOEL EES SH SE 


# स्वर, मेघ; एयियी, पुरुष और खरी इन पॉर्चोका छान्दोग्योपनिषद्के 
पञ्चम प्रपाठकके तृतीय खण्डमें पञ्चामिरूपसे वर्णन किया है। 
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प्रजारता अपि TWAT पुरुषा- | उस पुरुषसे ही उत्पन्न होती हैं- 
यह बात अगले मन्त्रसे बतलायी 


` स्प्रजायन्त इत्युच्यते जाती है-- 

अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पात्तिका कम 
तस्मादभिः समिधो यस्य सूयः 

` सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ | 
पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 

बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः॥ ५ ॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ 
है | [ उस चुलोकरूप अग्निसे निष्पन्न हुए ] सोमसे मेघ और [ मेधसे ] 
प्ृथिवीतळमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं | पुरुष ANE ओषधियोंसे 
उत्पन्न हुआ ] बीय सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह वहुत-सी 
प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 
= 


विशेषरूपोऽग्निः। स विशेष्यते; 
समिधो यस्य सयः समिध इव 
समिधः । दवर्येण हि द्युलोकः समि- 
ध्यते । ततो हि द्युलोकान्निष्पन्नात्‌ 
सोमात्पर्जन्यो द्वितीयोऽग्निः 


उस परम पुरुषसे प्रजाका 
अवस्थाविरोषरूप अग्नि उत्पन्न 
हुआ | उसकी विशेषता बतळाते 
हैं---सूर्य जिसका समिधा (ईधन) 
e—[ अग्निहोत्रके ] समिधाके 
समान ही समिधा है, क्योंकि सूर्यसे 
ही युलोक समिद्ध ( प्रदीप्त ) होता 
है । उस युछोकरूप अग्निसे निष्पन्न 
इए सोमसे [ पश्चाम्नियोंमें ] दूसरा 


सम्भवति | तस्राञ्च पर्जन्यात्‌ 
ओषधयः एथिव्यां सम्भवन्ति | 
ओषधिभ्यः. पुरुषाग्नौ हुताभ्य 
उपादानभूताभ्यः। पुमानगनी रेतः 


अग्नि मेध उत्पन्न होता है | फिर 
उस मेधसे प्रथिचीतलमें. ओषधियाँ 
उत्पन होती हैं | पुरुषरूप अग्निमें 
हवन की हुई वीर्यकी कारणरूप 
ओषधियोंसे [ वीयं होता है ] । उस 
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सिञ्चति योषितायां योषिति | वीर्यको पुरुषरूप अग्नि योषित-- 
योषाग्नौ ख्रियामिति । एवं क्रमेण | योषिद्रुप अग्नि यानी AA सचता 
TRAST प्रजा ब्राह्मणाद्याः | है। इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 

 पुरुषात्परखात्सम्प्रसूताः समु- | बहुत-सी प्रजा परम पुरुषस ही 
त्पन्नाः ॥ ५॥ उत्पन्न हुई है ॥ ५ ॥ 

= DFE 


कर्म और उनके साधन म! पुरुषग्रसूत हा हैं 
किं च कर्मसाधनानि फलानि | यही नहीं, कर्मके साधन और 
फल भी उसीसे उत्पन्न इए हैं, ऐसा 
श्रुति कहती है--सो किस प्रकार 
तस्मादृचः साम यजूषि दीक्षा 
यज्ञाश्च सर्व क्रतवो दक्षिणाश्च | 
संवत्सरश्च यजमानश्च ढाका, 
सोमो यत्र पवते . यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥ 
उस पुरुषसे ही ऋचाएँ; साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूण यज्ञ, क्रतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक और जहाँतक चन्द्रमा . पवित्र करता 
हवै तथा सूर्य तपता है. वे लोक उत्पन्न हुए हैं. ॥ ६॥ 
तसात्पुरुषादचो नियताक्षर- | उस पुरुषसे ही ऋचाए-- 


ज्यादिच्छन्दो- जिनके पाद नियत अक्षरोमें समाप्त 
पाप RE री होनेवाले हैं वे गायत्री आदि छन्दों- 
विशिष्टा मन्त्राः । साम पाञ्च- | वाळे मन्त्र, साम--पाञ्चभक्तिक 
भक्तिकं च साप्भक्तिक च | अथवा साप्तमक्तिक सोभादि* 


स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌ । यजूंषि) गानविशिष्ट मन्त्र तथा य¬ 
i भ) RES 
# जिस मन्त्रमे हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन- यै पाँच 
qaa रहते हैं उसे “पाञ्जमक्तिक' और जिसमें उपद्रव तथा आदि-ये दो 
अवयव और होते हैं उसे 'साप्तमक्तिक' कहते हे । “हुं फट आंदि अथंथून्य 
वर्णोंका नाम “लोम! है | 


च तसादेवेत्याइ; कथम्‌ ¦ 
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अनियताक्षरपादावसानानि 
वाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा मन्त्राः 
दीक्षा मौञ्ज्यादिलक्षणा कते- 
नियमविशेषाः । यज्ञाश्च स्ेऽञ्नि- 
होत्रादयः । क्रतवः सयूपाः | 
दाक्षिणाश्चेकगवाद्यपरिमितंसव- 


स्वान्ताः | संवत्सरश्च कालः 
कमाङ्गः । यजमानश्च कर्ता | 


लोकास कर्मफलभूतास्त 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 


पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु 


RM च ते च दश्षिणाय- 


नोत्तरायणमागद्वयगंम्या विद्वद- 


विद्दत्करफलभूताः ॥ ६ ॥ 


[ मुण्डक २ 


जिनके पादाँका अन्त नियमित 
अक्षरोंमें नहीं होता ऐसे वाक्र्यरूप 
मन्त्र--इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 
मन्त्र [ उत्पन्न हुए हैं । तथा 
उससे] दीक्षा--मोञ्जी-बन्धन आदि 
यज्ञकताके नियमविरोष, अमिहोत्रादि 


सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु--यूपसहित यज्ञ, 


दक्षिणा--एक गोसे लेकर अपने 
अपरिमित सर्वखदानपर्यन्त, 
संवत्सर-कर्मका अङ्गभूत काल, 
यजमान--यज्ञकर्ता, तथा उसके 
कर्मके फलखरूप लोक उत्पन्न हुए 
el उन लोकोंकी विशेषताएँ 
बतळाते हैँ- जिन ARN चन्द्रमा 


छोकोंको पवित्र करता है और 


जिनमें सूर्य तपता रहता है वे 


विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ कर्ताके 
कमफल्मूत दक्षिणायन-उत्तरायण . 


इन दो मार्गसे प्राप्त होनेवाले लोक 
उत्पन्न होते हैँ ॥ ६ | 


` तस्माच देवा बहुधा सम्प्रसूताः . 
z: साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि। ` 
। प्राणापानी ब्रीहियवौ . तपश्च ७ 
| श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च | © ॥ 
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उससे ही [ कर्मके अङ्गभूत ] बहुत-से देवता उत्पन्न इए । तथा 
साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण-अपान, ब्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्यं और बिधि [ये सत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए हैँ]॥ ७ ॥ 


TMA पुरुपात्कमाङ्गूता 


देवा बहुधा वस्त्रादिगणभेदेन 
सम्प्रसूताः सम्यक्रप्रसताः। साध्या 
देवविशेषाः । मनुष्याः कर्माधि- 
कृताः | पशवो ग्राम्यारण्याः | 
चयांसि पक्षिणः । जीवनं च 
मनुष्यादीनां प्राणापानौ त्रीहि- 
यवौ हृविरथों | तपश्च कर्माङ्ग 
पुरुपसंस्कारलक्षणं स्वतन्त्र च 
फलसाधनम्‌ | श्रद्धा ARTA? 
सर्वपुरुपार्थसाधनप्रयोगश्चित्त-' 


उस पुरुषसे ही वसु आदि 


'गणके भेदसे कमके अंगभूत बहुत-से 


देवता उत्पन्न हुए हैं। तथा 
साध्यगण--देवताओंकी जाति- 
विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
गाँव ओर जङ्गळमें रहनेत्राले A, 
वयस्‌--पक्षी, . मनुष्यके जीवनरूप 
प्राण-अपान ( श्वासोच्छास ) हविके 
fea व्रीहिं ओर. यव, पुरुषका 
संस्कार करनेवाला तथा खतन्त्रतासे 
फल देनेवाळा कर्मका अंगमूत तप, 
श्रद्धा-जिसके कारण सम्पूर्ण 
पुरुषार्थसाधनोंका प्रयोग, चित्त- 
प्रसाद और आखिक्यबुद्धि होती 


प्रसाद आस्तिक्यबुद्धिसथा सत्यम्‌ है, तथा सत्य--मिथ्याका त्याग 


` अनृतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं 
चापीडाकरम्‌ | अझचय मैथुना- 
समाचारः। विधिश्चेतिकतेव्यता 
॥ ७॥ l 


एवं यथार्थ और किसीको पीडा न 
देनेवाला वचन, ब्रह्मचयं- मंथुन 
न करना और ऐसा करना चाहिये- 
इस प्रकारकी विधि [ ये सब भी 
उस पुरुषसे ही उत्पन इए हैं ] ॥७॥ 


“Lies 
इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियस्थानादि भी AAMT ही हैं 


कि च 


तथा-- 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
सप्ताचिषः समिधंः सप्त होसाः । 
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सप्त इम लोका येषु चरन्ति प्राणा | 

` गुहाशया निहिताः सप्त सत्त ॥ ८॥ 

उस पुरुषसे ही सात प्राण ( मस्तकस्थ सात इन्द्रियाँ) उत्पन्न हुए 

हैं । उसीसे उनकी सात दीप्तियाँ, सात समिधा ( विषय ), सात होम 

( विषयज्ञान ) और जिनमें वे सञ्चार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए 
हैं। [इस प्रकार ] प्रतिदेहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थ [ उस 
पुरुषसे ही इए हैं] ॥ ८॥ । 
सप्त शीर्षण्याः sore | [दो नेत्र, दो श्रवण, दो प्राण 


x Š » _ |ओर एक रसना-र्‍ये] सात 
देव पुरुषात्मभवन्ति | तेषां च Tea Ny : : 
मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 


सप्ताचिषो दीप्तयः खविषयाव- | होते हैं । तथा अपने-अपने विषयों- 
को प्रकाशित करनेवाली उनकी 
येह सात दीपियाँ, सात समिध-- 
सप्त विषया!) AAR समि- | उनके सात विषय, क्योंकि प्राण 
नि व्‌ ¢ ~ 
यन्ते राणाः । स्त atari | (इन्द्रियवग ) अपने विषयेसे ही 
be समिद्ध (प्रदीप्त) हुआ करते हैं। सात 
पयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं | होम अर्थात्‌ अपने विषयोंके विज्ञान, 
गेति जैसा कि “ विज्ञान है 
तज्जुहोति'” (महानारा०२५। १) जैसा कि “इसका जो विज्ञान है 
s - उसीको हवन करता है” इस अन्य 
इत श्रुत्यन्तरात्‌ | श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सत्र 
इस पुरुषसे ही प्रकट इए हैं]। - 
कि च aaa लोका इन्द्रियः | तथा ये सात लोक--इन्द्रियः 
= स्थान, जिनमें कि ये प्राण सञ्चार 
स्थानानि येषु चरन्ति सञ्चरन्ति। १ हे 222 N 
र करते हैं। “जिनमें प्राण सञ्चार 
पराणाः । प्राणा थेषु चरन्तीति | करते हैं? यह प्राणोंका विशेषण 


ग्राणानां विशेषणमिदं प्राणापा- | [ उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणापानादि- 


द्योतनानि | तथा सप्त समिधः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खण्ड १ ] शाङ्करभाष्यार्थ ५९, 
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नादिनिवृत्त्यथेम्‌ । गुहायां शरीरे | की आशंका निवृत्त करनेके लिये 
ae: है | जो सुषुप्ति-अवस्थामे गुहा-- 
हृदये वा खापकाले शेरत इति | शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
! हैं वे गुहाशय तथा विधाताद्वारा 
गुहाशयाः, निहिताः स्थापिता | प्रत्येक प्राणीमें निहित--स्थापित 
हि ये सात-सात पदार्थ [ इस पुरुषसे 

TAT सप्त सप्त प्रतिप्राणिभेदम्‌। | ही उत्पन्न हुए È] । 


यानि चात्मयाजिनां विदुषां | इस प्रकारे जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि कर्मफलानि चाविदुषां | विदवानोके कर्म और कर्मफछ तथा 
च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अज्ञानियोंके -कर्म, कर्मफल और 
फलानि च सवं चेतत्परसादेब | उनके साधन हैं वे सत्र उस परम 
पुरुषात्सवज्ञात्मसतमिति प्रक- | पुरुषसे ही उत्पन्न इए हैं--यह इस 
रणार्थः ॥ ८ ॥ प्रकरणका अर्थ है ॥ ८॥ 

“ES 
पर्वत, नदी और ओषाधि आदिका TATA 


अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे 
ऽस्मात्स्यन्दृन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
अतश्र सवो ` ओषधयो रसश्च 
येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ & ॥ 
इसीसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न इए हैं; इसीसे अनेक 
रूपोँचाढी नदियाँ बहती हैं; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस प्रकट 
हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोसे परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा स्थित 
होता है॥ ९ ॥ 
अतः पुरुषात्समुद्रा; सर्वे क्षारा | इस पुरुषसे ही क्षारादि सात 
द्याः, गिरयश्च हिमवदादयोऽसा- | समुद्र और इसीसे हिमालय, आदि 
देव पुरुषात्सवें। स्यन्दन्ते स्रवन्ति | समस्त पवत उत्पन्न हुए हैं । गङ्गा 
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गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्यः सर्वे 
रूपा बहुरूपा असादेव पुरुषात्‌ 
“स्वा ओषधयो ब्रीहियवाद्याः | 
रसश्च मधुरादिः पड्विधो येन 
रसेन भूतैःः पञ्चभिः स्थूलैः 
परिवेष्टितस्तिष्ठते तिष्ठति ह्यन्त- 
रात्मा लिङ्गं क्ष्मं शरीरम्‌। 
TEINS शरीरस्यात्मनश्ा- 


आदि अनेक खूपोंबाली नदियाँ भी 
इसीसे प्रवाहित होती हैं । इसी 
पुरुषसे aif, यब आदि सम्पूर्ण 
ओषधियाँतथा मधुरादि छः प्रकारका 
रस उत्पन्न हुआ है, जिस wa 
कि पाँच स्थूळ भूतोंद्वारा परिवेष्टित 
हुआ अन्तरात्मा--छिंगदेह यानी 
सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है। यह 
शरीर और आत्माके मध्यमें आत्मा- 
के समान स्थित है; इसलिये 


त्मबद्वतेत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ | अन्तरात्मा कहलाता है॥ ९॥ 
बि i Ee 
ब्रह्म और जगतूका अभेद तथा त्रबज्चानते अविद्या-ग्रन्थिका नाझ 


एवं पुरुषात्सवमिदं सम्प्रस्‌- 


इस प्रकार यह सत्र पुरुषसे ही 


तम्‌ | अतो वाचारम्भणं विकारो | 57 डुआ है; अतः विकार वाणी- 


का आरम्भ ओर नाममात्रके लिये 


नामधेयमनुत॑ पुरुष इत्येव | तथा मिथ्या हो है, केवळ पुरुष ही 


सत्यम्‌ | अतः 


सत्य है। इसलिये-- 


“ पुरुष एवेदं विश्वं कम तपो ब्रह्म पराम्रतम्‌। एतद्यो वेद 
निहित गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 
i यह सारा जगत्‌, कर्म, और तप (ज्ञान) पुरुष ही है | वह पर | 
और अमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
जानता है, हे सोम्य | वह इस लोकमें अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर 


देता है || १०॥ 
o पुरुष एवेदं विश्वं सर्वम्‌ । 


पुरुष ही यह विश्व--सारा 


न विशं नाम पुरुषादन्यत्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे भिन्न 'विश्व'कोई 
श्चिदस्ति। अतो यदुक्तं तदेवेदम्‌ | वस्तु नहीं है | अतः 'हे भगवन्‌ | 
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अभिहितं कस्रिनु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति’ | 
एतसिन्हि परसिन्नात्मनि सवे 
कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवेद. 
fad नान्यदस्तीति विज्ञातं 
भवतीति | 

कि पुनरिदं विश्वमित्युच्यते। 
कर्माभिहोत्रादिलक्षणम्‌ | तपो 
ज्ञानं तत्कृत फलमन्बदेतावद्वीद 
way । त्चैतद्रक्मणः कार्यस्‌ 


तसात्सव ब्रह्म परामृतं परममतम्‌ 


A 


अहमेवेति यो वेद निहितं थित 
गुहायां ee सवेप्राणिनां स एव 
विज्ञानादविद्याग्रन्थि ग्रन्थिमिव 
इढीभूतामतिद्यावासनां विकिरति 
विक्षिपति नाशयतीह जीवन्नेव 


न मृतः सन हे सोम्य प्रियदशेन१ 


किसको जान ढेनेपर यह सत्र कुछ 
ata छिया जाता है ? ऐसा जो 
प्रश्न किया गया था उसीका यहाँ उत्तर 
दिया गया है कि “त्रके कारण- 
स्वरूप इस परमात्माको जान लेनेपर 
ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न 
नहीं है ।' 

किन्तु यह विश्व है क्या : 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते e— 
अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तप यानी 
ज्ञान, उसका फल तथा इसी 
प्रकारका यह और सत्र भी [ विश्व 
कहलाता है] | यह सत्र ब्रह्मका 
ही कार्य है | इसलिये यह सत्र पर 


अमृत ब्रह्म है और परामृत ब्रह्म मैं 


ही हँ--ऐसा जो पुरुष सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित उस ब्रह्मको 
जानता है हेसोम्य- हे प्रियदर्शन | 
बह अपने ऐसे विज्ञानसे afa- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थि ( गाँठ) के 
समान SF हुई अविद्याकी वासनाको 
इस ळोकमें जीवित रहते ही काट 
डालता है--मरकर नहीं ॥ १०॥ 


इत्यथ्ववेदीयसुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
——0< OC 
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ब्रह्मका स्वरूपनिदेश तथा उसे जाननेके लिये आदेश 


` अरूपं सदक्षर केन प्रकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
को किस प्रकार जानना चाहिये-- 


बिजञेयमित्युच्यते- यह अब बतलाया जाता है-- 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्सम- 
पितम्‌ | एजत्माणन्निमिषच्च यदेतजानथ सद्सद्वरेण्य॑ 


पर विज्ञानायद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्म प्रकाशखरूप, सबके इृदयमें स्थित, गुहाचर नामवाला 
ओर महत्पद है । इसीमें चलनेवाळे, प्राणन करनेवाले और निमेषोन्मेष 
करनेवाले ये सब समर्पित हैं । तुम इसे सदसद्रू, प्रार्थनीय, प्रजाओंके 
विज्ञानसे परे ओर सर्वोत्कृष्ट जानो | १॥ | 
आविः प्रकाश सनिहितं | आविः-ग्रकाशखरूप,संनिहितः- 
| समीपस्थित; वागादि उपावियोंद्वारा 
वागाद्यपाधिभिर्ज्वलति a 
वागादय श्राजतीति| प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता 


म है--ऐसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
शत्यन्तराच्छन्दादीबुपक भमान- | बह शब्दादि विषयोंको उपलब्ध 
वंदवभासते । दर्शनभ्रवणमन _ | करता-सा जान पड़ता है अर्थात्‌ 

í iki सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दर्शन, 
विज्ञानाद्युपाधिधमेराविभूंतं वण, मनन और विज्ञान आदि 
उपाधिके धर्मोंसे आविर्भूत हुआ 

` सृल्नक्ष्ते हृदि सवप्राणिनाम्‌ । | दिखायी देता है [अतः संनिहित है] | 
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यदेतदावित्रह्म सं निहितं सम्यक्‌ 
fad हृदि तदुगुहाचर नाम । 
गुद्दायां चरतीति दर्शनश्रवणा- 
-दिग्रकारैशुहाचरमिति प्रख्यातम्‌ 
महत्सवमहत्त्वात्‌ । पदं पद्यते 
सर्वेणेति सर्वपदार्थास्पदत्वात्‌ । 
कथं तन्महत्पदामित्युच्यते | 
यतोज्याखिन्जदाण्येतत्सरव समितं 
प्रवेशितं रथनाभाविवाराः | 
एजचलत्पक्ष्यादि, प्राणत्प्राणि- 
"तीति ग्राणापानादिसन्मयुष्य- 
wane, निमिषच्च यन्निमेषादिः 
_क्रियावद्यचानिमिषचशब्दात्सम- 
-स्तमेतदत्रैच त्रह्मणि समर्पितम्‌ | 


एतद्यदास्पर्द सवं जानथ हे 
"शिष्या अवगच्छथ तदात्मभूतं 


इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 
हृदयमें संनिहिंत--सम्यक्‌ स्थित है 
वह गुहाचर- दर्शन-श्रवणादि 
प्रकारासे गुहा ( बुद्धि ) में 
सञ्चार करता है इसढिये गुहाचर 
नामसे विख्यात है । [ वही महत्पद 

] aaa बड़ा होनेके कारण 
वह “महत्‌? है और सरसे प्राप्त 
किया जाता है अथवा सारे पदार्थों 
का आश्रय है, इसलिये “पद? है | 

वह 'महृत्पद' किस प्रकार है ! 
सो बतळाते हे--क्योकि इस ब्रह्मे 
ही, रथकी नामिमें अरोंके समान 
यह सब कुछ समर्पित अर्थात्‌ भली 
प्रकार प्रवेशित है । एजत्‌--चळ्ने- 
फिरनेवाले पक्षी आदि, प्राणत 
जो प्राणन करते हें वे प्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य ओर पशु आदि, 
निमिंषत्‌ च- जो निमेषादि 
क्रियावाळे और च शब्दके सामर्थ्यसे 
जो निमेष नहीं करनेवाले हैं वे भी 
इस प्रकार ये सत्र इस न्रह्ममें ही 
समर्पित & | 


हे शिष्यगण ! ये aa जिस 
[ ब्रह्मरूप ] आश्रयवाले हैं उसे तुम 


जानो--समझो; वह सदसत्खरूप | 


- भवतां सदसस्खरुपम्‌ | सदसतो तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे मिन 
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मूर्तामूतेयो; स्पूलसक्ष्मयोस्तद्‌- | कोईसत्‌या असत्‌- मूर्तया अमूर 
च्यतिरेकेणाभावात्‌ । वरेण्यं | अ स्थूळ या सूक्षमहे ही नही । 

यं तद a ओर वही नित्य होनेके कारण 
बरणीयं तदेव हि ater नित्य- | सबका वरेण्य--वरणीय--प्रार्थनीय 
त्वात्मार्थनीयम्‌ । परं व्यतिरिक्त | है | तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे 


= 7 यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 
चज्ञानात्प्रजानामात व्यवाह्तन [ पर शब्द | का व्यवधानयुक्त 


सम्बन्धः; यल्लोकिकविज्ञानागोच-| [ प्रजानाम्‌] पदसे सम्बन्ध है । 


तोल | जली) इत तात्पय यह कि जो. ढोकिक 
न र विज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ 
सवेपदार्थषु वरेषु TAT क | यानी सम्पूर्ण श्रेष्ठ पदार्थों श्रेष्ठतम 
ब्रह्मातिशयेन बरं सर्वदोपरहित- | दै क्योंकि सम्पूर्ण दोषोंसे रहित 
होनेके कारण एक वह ब्रह्म ही 


त्वात्‌ ॥ १॥ अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ Ul 
DEES न 
TAA मनोनिवेश करनेका विधान 
२ कि च--- : तथा— 


क: ु 

| arrays च aise निहिता 

लोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः । 

तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्यं सोभ्य विदि ॥ २॥ 

जो दीप्तिमान्‌ और अणुसे भी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण लोक 

और उनके निवासी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
बही वाक्‌ और मन है । वही यह सत्य और अमृत है । हे सोग्य ! 
उसका [ मनोनिवेशद्वारा ] वेधन करना चाहिये; तू उसका वेधन कर IRN 


यदचिमद्दीमिमत, दीप्त्या | जो अचिमत्‌ यानी दीतिमान्‌ 
द्यादित्यादि दीप्यत इति दी हि है; त्रह्मकी -दीसिसे ही सूर्य आदि 


देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म 
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asa कि च यदणुभ्यः श्यामा- | दीप्तिमान्‌ है । और जो श्यामाक 


कादिभ्योडप्यणु च सहम्‌ । च-| आदि अणुओंसे भी अणु- सूक्ष्म 


जम नि हे । “च' शब्दसे यह समझना 
शब्दात्स्यूछम्या-प्यतिशअन स्थूठ चाहिये कि जो प्रथिवी आदि स्थूल 


पृथिव्यादिभ्यः । यसिल्लोका | पदाथोसे मी अत्यन्त स्थूळ है। 
` भूरादयो निहिताः खिताः, ये | जिसमें भूर्वोक आदि सम्पूर्ण छोक 


च लोकिनो लोकनिवासिनों | उन लोकोंके निवासी मनुष्यादि 


ह _ _ | fa हैं, क्योंकि सारे पदार्थ 
सनुष्यादयश्चतन्याश्रया ।ह सब चैतन्यके ही आश्रित प्रसिद्ध हैं, 


प्रसिद्धाः। तदेतत्सवाश्रयमक्ष्‌र Hal) वही सत्रका आश्रयभूत यह अक्षर 
स प्राणस्तदु वाङ्मनो वाक्च मनश्च| "5 है, बही प्राण है तथा वही 

राणि ae. २ | वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रिय- 
सर्वाणि च करणानि तदन्तशैः बन है, उन स चैतन्य ओतप्रोत 
तन्यं चेतन्याश्रयो हि प्राणेन्द्रि- है, क्योकि प्राण और इन्द्रिय 
यादिसर्वसंघातः “प्रणस्य प्राणम्‌” आदिका सारा संघात चेतन्यके ही 
(go go ४।४।१८) इति आश्रित है, stat कि “वह प्राणकां 


प्राण है” इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 
श्ुत्यन्तरात्‌ | सिद्ध होता है । 


यत्प्राणादीनामन्तश्रैतन्यमक्षरं| [इस प्रकार] प्राणादिके 
भीतर रहनेवाला जो अक्षर चैतन्य 
तदेतत्सत्यमवितथमतो5मृतम्‌ हे वही यह सत्य यानी अवितथ है; 
अतः वह अमृत--अविनाशी है । 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
=¬ | तस्मिन्मनक्ष्ममा- | करना चाहिये। अर्थात्‌ उसमें 
ताड त मनको समाहित करना. चाहिये । 
धानं कतेव्यमित्यर्थः | यस्मादेवं | हे सोम्य ! क्योंकि ऐसी बात है, 
७ 


अविनाशि तद्वेद्भच्यं मनसा 
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हे सोम्य fagaat चेतः | इसलिये तू वेधन कर यानी अंपने 
समाधत्ख ॥ २ ॥ चित्तको उस अक्षरमें छगा दे R II 
ENOS 
ब्रह्मवेधनकी EIKI 


कथं वेद््यमित्युच्यते-- | उसका किस परत बिजन करना 
चाहिये, सो बतलाया जाता है-- 


“ घनुगहीलोपनिषद॑ महास्त्र 
शर ह्युपासानिरितं सन्धयीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विदि ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य | उपनिषद्वे् महान्‌ अख्ररूप धनुष लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा; और फिर उसे खींचकर 'ब्रम- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप छक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३॥ 
धनुरिष्वासन गृहीत्वादायो- | आपनिषद-उपनिषदोमें वणित 
पनिषदमुपनिपत्सु भवे प्रसिद्ध | पानी उपनिष्सिद्ध महाख्-- . 
५ ५ ५ | महान्‌ अख्नरूप धनुष्‌-- 
महास्ने महच तदसं च महाखं | र 
| ददिष लेकर उसपर बाण चढ़ावे 
घजुरतस्मिञ्शरस्‌ ; भ्‌ | क्रिस प्रकारका बाण चढ़ावे १ इसपर 
इत्याह- उपासानिशितं सन्तता- | कहते हैं -- उपासनासे निशित यानी 
भिध्यानेन तनूकृतं संस्कृतमित्ये- | निरन्तर ध्यान करनेसे पेनाया 
ae हुआ- संस्कार किया हुआ वाण 
Th सन्धयीत स n कयात्‌। चढ़ावे । फिर वाण चढ़ानेके 
सन्धाय चायम्याकृष्य सान्द्र्यम्‌ अनन्तर उसे खींचकर अर्थात्‌ 
अन्तःकरणं खविषयाद्विनिवत्ये | इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणको 
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लक्ष्य एवावर्जितं कृत्वेत्यर्थः | 
न हि हस्तेनेव घनुष आयमनमिह 
सम्भवति। तङ्कावगतेन तसिन्‌ 
` ब्रह्मण्यक्ष्रे लक्ष्ये भावना भावः 
तहतेन चेतसा लक्ष्यं तदेव यथो- 
क्तलक्षणमक्षरं सोम्य विद्वि ॥३॥ 


उनके विषयोंसे हटा अपने ढक्ष्यम 
ही जोड्कर- क्योक्रि इस धनुषको 
हाथसे धनुष चढानेके समान नहीं 
खींचा जा सकता-तद्वावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्ममें जो 
भावना हे उस भावमें गये हुए 
चित्तसे हे सोम्य | ऊपर कहे हुए 
टक्षणोवाळे अपने उसी लक्ष्य अक्षर 
ब्रह्मका वेधन कर ॥३॥ 


-e 
वेधनके लिये ग्रहण किये जानेवाले घनुषादिका स्पष्टीकरण 


यदुक्त धनुरादि तदुच्यते-- 


ऊपर जो धनुष आदि बतळाये 
गये हैं उनका उल्लेख किया 
जाता है-- 


“प्रणवो धनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो _ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ . 


प्रणव धनुष है, [ सोपाधिक ] आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका 
लक्ष्य कहा जाता है । उसका सावधानतापूर्वक वेधन करना चाहिये 
और वाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


प्रणव: ओङ्कारो धनुः | 
यथेष्यासनं लक्ष्ये शरस्य प्रवेश- 
कारणं तथात्मशरस्याक्षरे लक्ष्ये 
ग्रवेशकारणमोङ्कारः । प्रणवेन 
ह्यम्यस्यमानेन संस्क्रियमाणस्तदा- 


लम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिष्ठते; 


प्रणव यानी ओंकार धनुष है । 
जिस प्रकार शरासन (धनुष ) 
लक्ष्यमें बाणके प्रवेश कर जानेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक] 
आत्मारूप बाणके अपने लक्ष्य 
अक्षरमें प्रवेश करनेका कारण 
ओंकार है | अम्यास किये हुए 
प्रणवके द्वारा ही संस्कृत होकर 
वह उसके आश्रयसे बिना किसी 
बाधाके अक्षर ब्रह्ममें इस प्रकार 
स्थित होता है, जेसे धनुषसे छोड़ा 
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यथा घनुषास्त इपुलेक्ष्ये। अतः 
Wet धनुरिव धनु!। शरो 
ह्यात्पोपाधिलक्षणः पर एव 
जले सर्यादिवदिह प्रविष्टो देहे 
सर्वबोदप्रत्ययसाक्षितयया | स 
शर इव खास्मन्येवार्पितोञ्क्षर 
ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते | 
लक्ष्य इव मनःसमाधित्सुमिः 
आत्ममावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ | 
aad सत्यप्रमत्तेन वाह्मविष- 
योपलब्धितृष्णाप्रमादवजितेन 
सर्वतो बिरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्म लक्ष्यम्‌ । 
ततस्तद्वेधनादूध्य॑ शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌ | यथा शरस्य लक्ष्येकात्म- 
` त्वं फलं भवति तथा देहाद्यात्म- 
्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरैकात्मत्वं 
फलमापादयेदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


हुआ वाण अपने छक्ष्यमें। अतः 
धनुषके समान होनेसे प्रणव ही 
धनुष है | तथा आत्मा ही वाण है, 
जो कि sed प्रतित्रिम्थित इए 
सूर्य आदिके समान इस रारीरमें 
सम्पूर्ण बौद्ध प्रतीतियोंके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ट हो रहा है । वह वाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूपभूत) 
अक्षर ब्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा 
है। इसलिये ब्रह्म sant लक्ष्य 
कहा जाता है, क्योंकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाले पुरुषों- 
को वही आत्मभावसे लक्षित होता है। 

अतः ऐसा होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त--ब्राह्म विषयोंकी उपलब्धि- 
की तृष्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अर्थात्‌ सब ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यका वेधन करना 
चाहिये। और फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर वाणके समान तन्मयहो 
जाना चाहिये । तात्पर्यं यह कि 
जिस प्रकार वाणका अपने लक्ष्यसे 
एकरूप हो जाना ही फल है उसी 
प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षारब्र्मसे 
एकात्मत्वरूप फल प्राप्त करे ४ Il 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड २ ] शाङ्करभाष्यार्थ ६९. 
Sos ris जप es ion nn ee le oi ae Ea 


आत्मसाक्षात्कारके. लिये पुनः विभि 


अक्ष्रस्येव दुलेक्ष्यत्वात्पुनः | कठिनतासे लक्षित होनेवाळा 
होनेके कारण उस अक्षरका ही, 


पुनवचनं सुलक्षणार्थम्‌-- भळी प्रकार लक्ष्य करानेके लिये 
त्रार-बार वर्णन किया जाता है-- 
यस्मिन्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष- 2 


सोतं मनः सह प्राणेश्व सर्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विसुञ्चथासृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥ 


जिसमें deta, प्रथिवी, अन्तरिक्ष और सम्पूर्ण प्राणोंके सहित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माको ही जानो, और सत्र बातोंको छोड़ दो 
यही अमृत ( मोक्षप्राप्ति ) का सेतु ( साधन ) है॥ ५॥ 


यसिन्नधरे get धौः थिवी । हे शिष्यगण ! जिस -अक्षर 


araka चोतं समपितं aaa | उर घुलोक, पयिवी) अन्तरिक्ष 
= ७ = ७. - | और प्राणों यानी अन्य समस्त 
सह प्राण, करणरन्य; सवस्तसच इन्द्रियोंके सहित मन ओत--- 


सर्वाश्रयमेकमद्वितीय॑ जानथ | समर्पित है उस एक- अद्वितीय 
जानीत हे शिष्याः | आत्मानं आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 


: , ९ „~ , | आत्माको अपने और समस्त प्राणियों- 
प्रत्यक्तरूप TAG सवप्राणना | के प्रत्यकूखरूपको जानकर अपर- 


-च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर- | विद्यारूप अन्य वाणीको तथा उससे 


विद्यारूपा Russa Rasa | प्रकाशित होनेवाळे समस्त कर्मको 
PS : उसके साधनसहितः छोड्‌ दो--- 
परित्यजत तत्प्रकाऱ्यं च सवं 


उसका सत्र प्रकार त्याग कर दो, 
कम ससाधनम्‌} INSTAN | क्योंकि यह अमृतका सेतु है--- 
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सेतुरेतदात्मज्ञानममृतस्यामृतत्वस्या यह आत्मज्ञान संसार-महासागरको 
मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतुः पार करनेका साधन होनेके कारण 
i अमृत---अमरत्व यानी मोक्षकी 
संसारमहोदधेः उत्तरण- प्रात्तिके लिये [ नदीके पार जानेके 
हेतुत्वात्चथा च श्रुत्यन्तर | साधनभूत | सेतुके समान सेतु है। 
“तेव बिदिस्वातिमत्युमेति जैसा 2102 ER 
0 पन्था विद्यतेऽ पुरुष मृत्युको पार कर जाता हे, 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ सया पता te SG 
(Ro उ० २।८, ६। १५ ) और कोई मार्ग नहीं है” इत्यादि 


इति ॥ ५ ॥ एक अन्य श्रुति भी कहती है॥ ५॥ 
PED 
ओंकाररूपसे बझाचिन्तनकी विधि 
कि च-- . | तथा— 


अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
' रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अरे ठगे होते हैं उसी प्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित होती हैं उस ( हृदय ) के भीतर यह 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सञ्चार करता है। उस आत्माका ‘ड 
इस प्रकार ध्यान करो । अज्ञानके उस पार गमन RAN तुम्हारा 
कल्याण हो [ अर्थात्‌ तुम्हें किसी प्रकारका बित्न प्राप्त न न हो ] ॥ ६॥ 
अरा इव,- यथा रथनाभौ, अरोंके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार : 
समर्पिता अरा एवं संहताः रथकी नाभि R समर्पित रहते है उसी 
प्रकार शरीरमें सवत्र व्याप्त नाडियाँ 
क. जिस हृदयमें संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 
पिन्यो नाब्यस्तसिन्हृदये हैं उसके भीतर यह बौद्ध प्रतीतियों- 
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७१ 


बुद्धिप्रत्ययसाक्षिभूतः स॒ एष 
THA आत्मान्तमेष्ये चरते चरति 
वर्ततेः पश्यञ्भृण्वन्मन्वानो 


विजानन्बहुधानेकधा 


ग्रत्ययेजीयमान इव जायमा- 
नोउन्तःकरणोपाध्यनुविधायित्वा- 
zaka लौकिका हृष्टो जातः 
Hal जात इति। तमात्मानस्‌ 
ओमित्येवमोङ्कारालम्बनाः सन्तो 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- 
ad | 

उक्त वक्तव्यं च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । शिष्याश्च 
ब्रह्मविद्याविविदिष॒त्वा बिवृत्त- 
कर्माणो मोक्षपथे प्रवृत्ताः । तेषां 


निर्विध्नतया ब्रक्मप्राप्तिमाशास्त्या- 


चाय । स्वस्ति निर्विध्नमस्तु वो 
युष्माकं पाराय परकूलाय | 
परस्तात्कसादविद्यातमसः । 


का साक्षीभूत और जिसका प्रकरणं 
चल रहा है वह आत्मा देखता, 


सुनता, मनन करता और जानता 
हुआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके 
हर्ष-क्रोधादि प्रत्ययोसे मानो [ नवीन- 
नवीनरूपसे | उत्पन्न होता हुआ 
मध्यमें सञ्चार - करता-- वर्तमान 
रहता है। इसीसे लौकिक पुरुष 'वह ' 
हर्षित हुआ, वह क्रोधित हुआ' ऐसा 
कहा करते हैं । उस आत्माको ‘SP’ 
इस प्रकार अर्थात्‌ उपयुक्त कल्पनासे 
ओकारको आढम्बन बनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो | 


विद्वान्‌ आचार्यको शिर्ष्योसे 
जी कुछ कहना था वह कह 
दिया | इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिष्यगण भी सब 
कर्मोसे उपरत होकर मोक्षमार्गमें 
जुट गये | अतः आचार्य 
उन्हें नि्वित्नतापूर्वक ब्रह्मप्राप्तिका 
आशीर्वाद देते हैँ--'पार अर्थात्‌ 


पर्‌ तीरपर जानेके लिये तुम्हें स्वस्ति 


--निर्विश्नता प्राप्त हो | किसके 


पार जानेके fea ? अविद्या- 


R रूप अन्धकारके पार जानेके लिये 
अविद्यारहितब्रह्मात्मस्वरूपग॒म- aria ata पाल 
नायेत्यथः ॥ ६ ॥ स्वरूपकी प्राप्तिके लिये || ६॥ 

; “ENS 
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. .अपर ब्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 
T योऽसौ तमसः परस्तात्स सार- यह जो अज्ञानान्धकारके परे 
महोदधि तीखो गन्तव्यः पर- | संसारमहासागरको पार करके 
. ८९ | जानेयोग्य परविद्याका प्रदेश है 
विद्याविषय इति स कसिन्त्रतत | वह किसमें वर्तमान है? इसपर 
इत्याह-- कहते हैं--- PRS 
Q Q ~ 
यः सवेज्ञः सवविद्यस्यैष महिमा भुवि 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्यष व्योम्न्यात्मा प्रतिडितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिडितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपमसृतं यद्विभाति ॥७॥ 
जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है और जिसकी यह महिमा भूर्लोकमें 
स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकार ( हृदयाकारा ) में स्थित 
है । वह मनोमय तथा प्राण और [ सूक्ष्म ] शरीरको [ एक देहसे दूसरे 
देहमें | छे जानेवाला पुरुष हृदयको आश्रितकर अन्न ( अन्नमय देह) में 
स्थित है | उसका विज्ञान ( अनुभव ) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दखरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक 
साक्षात्कार करते हैं || ७॥ र 
७ सर्वविदव्याख्यात ¢ ¢ 
यः सवज्ञः सवंधिदृव्याख्यात! जो सर्वज्ञ और सर्वत्रित है! 
is ग इसकी व्याख्या पहले ( मुण्ड० १ | 
तं पुनर्विशिनष्टि; यस्येषप्रसिद्धी ( ! । ९ में) की जा चुकी हे । 
_ | उसीके फिर और विशेषण बतलाते 
महिमा विभूतिः। कोऽसौ महिमा! | 2 जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा 
BS यानी विभूति है; वह महिमा क्या 
यस्येमे द्यावापृथिव्यौ शासने | है ¦ ये gate और प्रथिवी जिसके 
oe शासनमें धारण किये इए ( यानी . 
बिते तिष्ठतः । सूर्याचन्द्रमसौ | खिरतापूर्वक ) स्थित हैं, जिसके 
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यस्य॒ शासनेऽलातचक्रवदजस्नं | शासनमें सूर्य और चन्द्रमा अछात- 


श्रमतः। यस्य शासने सरितः 


चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 
हैं, जिसके शासनमें नदियाँ और 


सागराश्च स्मगोचरं नातिक्रामन्ति। समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 


तथा स्थावरं जङ्गमं च यस्य 
शासने नियतम्‌ । तथा चतंवो- 
ऽयने अब्दाश्च यस्य शासनं नाति- 
क्रामन्ति | तथा कर्तारः कर्माणि 
फलं च यच्छासनारस्वं ख॑ कालं 
नातिवतन्ते स एष महिमा झवि 
लोके यस्य स एष सर्वज्ञ एवं 
महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति 
स्वेबौद्धप्रत्ययक्ृतधोतने ब्रह्मः 
` पुरे, ब्रह्मणोऽत्र चेतन्यस्वरुपेण 
नित्याभिव्यक्तत्वाइह्मणः पुर 
हृदयपुण्डरीक तसिन्यद्व्योम 
तसिन्व्योम्न्याकाशे हृत्पुण्डरीक- 
मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इवोपरभ्यते। 
` न ह्याकाशवत्सवगतस्य गतिरा- 
गतिः प्रतिष्ठावान्यथा सम्भवति। 


करते, इसी प्रकार स्थावरजङ्गम 
जगत्‌ जिसके mai नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अयन और 
वर्ष--ये भी जिसके शासनका 
उल्लंघन नहीं करते एवं कर्ता, कर्म 
और फल जिसके शासनसे अपने- 
अपने कालका अतिक्रमण नहीं 
करते--ऐसी यह महिमा संसारमें 
जिसकी है बह ऐसी महिमावाला 
aaa देव दिव्य--द्य॒तिमान्‌ यानी 
समस्त बोद्ध प्रत्ययोंसे होनेवाले 
प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुरमें--क्योंकि 
चैतन्यखरूपसेइस ( हृदयकमलस्थित 
आकाश ) में weal सर्वदा 
अभिव्यक्ति होती है इसलिये 
हृदयकमळ ब्रह्मपुर है, उसमें जो 
आकाश है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तगत आकाशमै प्रतिष्ठित 
( स्थित ) हुआ-सा उपलब्ध होता 
है । इसके सिवा आकाशवत्‌ 
सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना 
अथवा स्थित होना और किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है | 
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SP er i ono me em vf PL a 


स झात्मा तत्रस्थो मनोदत्ति 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो 
मनउपाथित्वात्प्राणशरीरनेता 
प्राणश्च शरीर च प्राणशरीर 
तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छ- 
रीरान्तर प्रति । प्रतिष्ठितोऽव- 
खितोऽन्ने सुज्यमानान्नबिपरिणा- 
मे प्रतिदिनश्चुपचीयमानेऽपचोय- 
माने च पिण्डरूपाने हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव- 
स्थाप्य। हृदयावस्थानमेव द्यात्मनः 
खितिने ह्यात्मनः खितिरन्ने | 

तदात्मतस्व विज्ञानेन 
विशिष्टेन शाख्राचार्यापदेशजनि- 
तेन ज्ञानेन शमदमध्यानसबे- 
त्यागबेराग्योद्भूतेन परिपश्यन्ति 
सवंतः पूण पर्यन्त्युपलभन्ते 
धीरा विवेकिनः आनन्दरूपं 


वहाँ. ( हृदयाकाइामें ) स्थित 
वही आत्मा मनोवृत्तिसे ही अनुभव 
किया जाता है; इसल्यि मनरूप्र 
उपाधिवाळा होनेसे वह मनोमय है । 
तथा प्राणशरीरनेता--प्राण और 
शरीरका नाम प्राणशरीर है, उसे यह 
एक YS शरीरसे दूसरे शरीरमें 
छे जानेवाला है । यह हृदय अर्थात्‌ 
बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकारामें 
आश्रित कर अन्न यानी खाये हुए 
अनके परिणामरूप ओर निरन्तर 
बढ्ने-घटनेबाले पिण्डरूप अन्न 
( अन्नमय देह ) में स्थित है, क्योंकि 
हृदयम स्थित होना ही आत्माको स्थिति 
है, अन्यथा अन्नमें आत्माकी स्थिति 
नहीं है । | 

घीर--विवेकी पुरुष शास्त्र 
और आचार्यके उपदेइासे प्राप्त तथा 
शम, दम, ध्यान, सवत्याग एवं 
वैराग्यसे उत्पन्न इए विशेष ज्ञानद्वारा 
उस आत्मतत्तको सर्वत्र परिपूर्ण 
देखते यानी अनुभव करते हैं, जो 
आनन्दखरूप--सम्पूर्ण अनर्थ, दुःख 
ओर आयाससे रहित, सुखस्वरूप 


स्वानर्थदुःखायासग्रहीणमसृतं 
यद्विभाति बिशेषेण स्वात्मन्येच 
भाति åz ll ७॥ 


एवं अमृतमय सवदा अपने अन्तः- 
करणमें ही विशेषरूपसे भास 
रहा है ॥ ७॥ 

“ERIS: 
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७७ 


समान 


` ब्रह्मसाक्षात्तारका फल 


अस्य परमात्मज्ञानस्य फल- 
मिद्मभिधीयते -- 


इस परमात्मज्ञानका यह फल 
बतढाया जाता है-- 


fed हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | — 
` क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्द्रष्ट परावरे ॥ ८ ॥ 


उस परावर ( कारणकार्यरूप ) ब्रह्मका साक्षात्कार कर AR 
इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं ओर 


इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरविद्या- 
वासनाप्रचयो बुद्धयाश्चय; कामः 
“कामा ase हृदि श्रिताः” 
(Ho उ० २।३॥। १४, .बु० 
उ० ४॥ ४ । ७) इति श्रृत्यन्त- 
रात्‌। हृदयाश्रयोज्सो नात्माश्रयः 
भिद्यते भेदं विनाशमायाति | 
छिद्यन्ते सवैज्ञेयविषयाः संशया 
लोकिकानामामरणात्तु गङ्गा- 
स्रोतोवत्मवृत्ता विच्छेदमायान्ति। 
अस्य विच्छिन्नसशयस्य निवृत्ता- 
विद्यय यानि विज्ञानोत्पत्तेः 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे ATTA 


“इसके हृदयमें जो कामनाएँ 
आश्रित हैं” इत्यादि अन्य श्रुतिके 
अनुसार 'हृद्‌यम्रन्थि' बुद्धिम स्थित 
अविद्यावासनामय कामको कहते 
हैं। यह हृदयके ही आश्रित 
रहनेवाळी है आत्माके आश्रित 
नहीं | [उस आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होनेपर यह] भेद 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती है | 
तथा लौकिक पुरुषोंके ज्ञेय पदार्थ- 


विषयक सम्पूर्ण सन्देह, जो उनके 
मरणपर्यन्त गङ्गाप्रवाहवत्‌ प्रवृत्त 


होते रहते हैं, बिच्छिन हो जाते 
हैं । जिसके संशय नष्ट हो गये 
हैं और जिसकी अविद्या निवृत्त 
हो चुकी है ऐसे इस पुरुषके जो 
विज्ञानोत्पत्तिसे पूव जन्मान्तरमें 
किये हुए कर्म फलोन्सुख नहीं हुए 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि | हैं. ओर जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ- 
साथ किये जाते हैं वे सभी नष्ट हो 
च क्षीयन्ते कर्माणि । न त्वेत- | जाते हैं; किन्तु इस ( वर्तमान ) 


जन्मको आरम्भ करनेवाले कर्म 
सन्मारम्भकाणि प्रवृत्तफलत्वात्‌ | ,)ण नहीं होते, क्योंकि उनका 


AN c १9 AA - ST = 
तसिस्सर्वज्ञेज्संसारिणि परावरे | फल देना आरम्भ हो जाता है । 
तात्पये यह हे कि उस सवज्ञ 


प्रं च कारणात्मनावरं च | असंसारी परावर--कारणरूपसे 
पर और कार्यरूपसे अपर ऐसे उस 
परावरके 'यह साक्षात्‌ मैं ही हूँ” इस 
प्रकार देख लिये जानेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 
च्छेदान्सुच्यत इत्यर्थः | ८ ॥ | पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ८॥ 


कार्यात्मना तसिन्परावरे साक्षा- 


दहमसीति इष्टे संसारकारणो- 


SFOS 
उक्तस्यैवार्थस्य सङ्गेपाभि- आगेके तीन मन्त्र मी पूर्वोक्त 


~- (अर्थको ही संक्षेपसे बतलाने- 
धायका उत्तरे मन्त्रा्र्‍योऽपि- | बाले हे. 


ज्योतिर्मय बह्म 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
Tgi ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विः ॥ & ॥ 


वह निर्मळ और कळाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 
विद्यमान हे | वह शुद्ध और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदाथाँकी ज्योति है और 
तरह है जिसे कि आसङ्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ९ ॥ 
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हिरण्मये ज्योतिमेमे बुद्धि- | हिरण्मय- ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 

3 ` मशे बुद्धिवृत्तिके प्रकाशरूप परमकोरामें, 

विज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोश | न आसवो ˆ उपलब्यिका 
इवासेः, आत्मखरुपोपलब्धि- | स्थान होनेके कारण तळवारके 
कोश ( म्यान ) के समान है और 
सत्रसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है, 
त्वात्‌ तसिन्‌ विरजमविद्याद्यशेष- | उसमें विरज--अविद्यादि सम्पूर्ण 
दोषरूप मळसे रहित ब्रह्म विराजमान 
म है, जो ससे बडा तथा स्वरूप 
महत्त्वात्‌ सर्वात्मत्वाच | निष्कलं | होनेके कारण ब्रह्म | वह निष्कल है; 


स्थानत्वात; परं तत्सर्वाभ्यन्तर- 


दोष रजोमलवरजितं ब्रह्म सव- 


ता. ~ | जिससे सत्र कडाएँ निकल गयी हों 
TATA कला यसात्तानष्कल उसे fens कहते हैं अर्थात्‌ वह 
निरवयवम्‌ इत्यर्थः | निरवयब है । 


यसाद्विरजं निष्कलं चातस्त- क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्क 


Sst os Geers है इसल्यि वह YA यानी शुद्ध 
च्छुश्न शुद्धं जयोतिषां सर्वप्रका- 

इ TRN _ और ज्योतियों--अग्नि आदि 

शात्मनामग्न्यादीनामपि | सम्पूर्ण प्रकारामय पदाथाँका भी 


तिरवभासकम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ | ज्योतिः प्रकाशक है । ताप्य 


पि ज्योति दिका ज्योति- 
अपि ज्योतिष्टमन्तर्गत _ | यह है कि अग्नि आ 

eae र्मयत्व भी अपने अन्तर्वती त्रह्मात्म- 

चेतन्यज्योतिनिमित्तमित्यर्थः । | चैतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है | 


तद्विपरं ज्योतियंदन्यानवभाष्यम्‌ जो किसी अन्यसे प्रकाशित न 


कर होनेवाला आत्मज्योति है वही परम 
आत्मज्योतिस्तथदात्मविद _ | ज्योति है, जिसे कि आत्मवेत्ता-- 
आत्मान स्व शब्दादिविषयजुद्धि- जो विवेकी पुरुष आत्मा अथोत्‌ 


~ 


ग्रत्ययसाक्षिण ये विवेकिनो | अपनेको शब्दादि विषय और 
विदुर्विजानन्ति त . आत्मविद्‌ | बुद्धिग्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं 
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स्तद्विदुरात्मप्रत्ययातुसारिणःः । | वे आत्मानुभवका अनुसरण करने- 
RR वाळे आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं | 
यस्मात्पर ज्यातस्तसात्त एव क्योकि बह परम ज्योति हे इसलिये 
उसे वे ही जानते हैं; दूसरे बाह्य 


~ © 
Tes RI या 7 A तियों 
RER बाद्याथप्रत्ययाजु प्रतीतियोंका अनुसरण करनेवाले 


सारिणः ॥ ९ ॥ पुरुष नहीं जानंते ॥ ९॥ 
कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- | वह ज्योतियोंका ज्योति किस 
रित्युच्यते- प्रकार है £ सो बतलाया जाता है- 


| अह्मका सर्वग्रकाशकत्व 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमञ्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 

तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ १०॥ 


वहाँ ( उस आत्मखरूप ब्रह्ममें ) न सूर्य प्रकाशित होता है और 
न चन्द्रमा या तारे | वहाँ यह त्रिजडी भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि 
किस गिनतीमें 2? उसके प्रकाशित aaa ही सब प्रकाशित होता है | 
और यह सत्र कुछ उसीके प्रकाशासे प्रकाशमान है || १०॥ 


न तत्र तस्मिन्खात्मभूते | वहाँ--अपने आत्मखरूप 


a 2 ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाला 
ब्रह्मणि सर्वावभासकोर्ज 

पे a सूय भी प्रकाशित नहीं होता 

भाति | त्म न प्रकाशयति | अर्थात्‌ वह भी उस त्रह्मको प्रकाशित 

त्यर्थः। स हि तस्बैव भासा | हौँ करता | वह (द) तो | 

A : a (ब्रह्म) के प्रकाशसे ही 

सवमन्यदनात्मजात प्रकाशयति | अन्य सत्र अनात्मपदार्थोंको 
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त्यर्थः | न तु तस्य स्वतः 
प्रकाशनसामथ्येम्‌ । तथा न 
चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमश्निरस्मद्गोचरः | 
किं बहुना; यदिदं जगद्भाति 
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूपः 
त्वाद्भान्त दीप्यमानमनुभात्यलु- 
दीप्यते । यथा जलोल्युकाय- 
भिसंयोगादभिं दहन्तमनुदहति 
न स्वतसतद्वत्तस्येव भासा दीप्त्या 


सवेमिदं सर्थादि जगद्विभाति । 


यत एव तदेव ब्रह्म भाति च 
'विभाति च कार्यगतेन विविधेन 
भासातस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं 
स्वतोऽवगम्यते | न हि स्वतो- 
ऽविद्यमानं भासनमन्यस्य कतुंः 


प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
प्रकार करनेका सामर्थ्य है ही 
नहीं | इसी प्रकार वहाँ न तो 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 
हैं और न यह बिजली ही; फिर 
हमे साक्षात्‌ दिखढायी देनेवाला 
यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता |? 

अधिक क्या £ यह जो जगत्‌ 
भासता है वह स्वयं प्रकाशरूप 
होनेके कारण उस परमेश्वरके 
प्रकाशित होनेपर उसीके पीछे 
प्रकाशित-_देदीप्यमान हो रहा है। 
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जळ 


| और sega (अंगारा) आदि 


अग्निके प्रज्वलित होनेपर उसके 
कारण जलाने लगते हैं स्वतः 
नहीं जळाते उसी प्रकार यह सूर्य 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ( परब्रह्म ) 
के प्रकाश--तेजसे ही प्रकाशित 
होता है । $ 


क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध 
प्रकाशसे विशेषरूपसे प्रकाशित हो 
रहा है । इससे उस ब्रह्मको 
प्रकाशरूपता खतः ज्ञात हो जाती 
है। जिसमें खयं प्रकाश नहीं है 
वह दूसरेकी भी प्रकाशित नहीं 
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IRR | घटादीनामन्यावभास- | कर सकता, क्योंकि घटादि पदार्थो 
दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं 


3 ८ 
कस्बादशनाङ्कारुपाणा वाह ऐया ज्ञाता तथा प्रकाशस्वरूप सूर्य 


त्यादीनाँ तदशनात्‌ ॥ १०॥ ' आदिमें वह देखा जाता है ॥ १० ॥ 


“ERS 
यत्तज्ज्योतिषां ज्योतित्रेद्व। जो ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योति है, 
x , ९ ८ , | वही सत्य है तथा सब कुछ उसीका 
| तदच सत्य सत्र Alsat निन्त £ ली far छाल 

वाचारम्भणं विकारों नामधेयः | वाणीका आरम्भ और नाममात्र है 

अतः अन्य सभी मिथ्या है--ऊपर 

क तन बिस्तार ओर हेतुपूर्वक कहे हुए 

रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 

स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति। | मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते हैँ-- 
ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व 


मात्रमनृतमितरदित्येतमथं विस्त- 


ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताड़ह् TAS दक्षिणतश्रोत्तरेण। ._ 
अधश्रोध्व॑ च प्रसतं ब्रह्मवेद विश्वमिदं  वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं- 
बायीं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ GAAS FA ही है ॥ ११॥ 
ब्रह्मेपोक्तलक्षणमिदं यत्पुर | यह जो अविद्यामयी दृष्टिवाढों- 
स्तादग्रे बहैवाविद्यादृष्टीनां प्रत्यव- को सामने दिखायी दे रहा है वह 
ae पर्युक्त लक्षणोंवाला ब्रह्म ही है | 
तथा पाह तथा ही प्रकार पीछे मी ब्रह्म है, दायाँ 
दक्षिणतश्र तथोत्तरेण तथवाध- | और बायीं ओर भी ब्रह्म है तथा 
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स्तादूध्वेंच सवेतोऽन्यदिव कार्या- 
कारेण प्रसृत प्रगत नामरूपवद्‌ 
अत्रमासमानम्‌। किं बहुना TAA 
इदं विश्वं समस्तमिदं जगडरिष्ट 
वरतसम्‌ । अन्रहमप्रत्ययः सर्वो- 
ऽविद्यामात्रो रज्ज्यामिव सपे- 
प्रत्ययः | IAR परमार्थसत्यम्‌ 
इति वेदानुशासनम्‌ ॥ ११ ॥ 


नीचे-ऊपर सभी ओर कार्यरूपसे 
नामरूपविशिष्ट होकर फेला हुआ 
वह ब्रह्म ही अन्य पदार्थाके समान 
भास रहा है । अधिक क्या £ यह 
विश्व अर्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम 
ब्रह्म ही है । यह सम्पूर्ण अब्रह्मरूप 
प्रतीति रञ्जुमें सर्पप्रतीतिके समान 
अविद्यामात्र ही है | एकमात्र ब्रह्म 
ही परमार्थ सत्य हे--यह वेदका 
उपदेश है ॥ ११॥ 


EOS 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
1100. 
antai द्वितीयं लुण्डकम्‌ | 
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` अकारान्तरसे बह्मनिरूपण 


परा विद्योक्ता यया तदक्षर 
gered सत्यमधिगम्यते | 
यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार- 
कारणस्यात्यन्तिकविनाशः स्यात्‌ । 
तइशेनोपायश्च योगो धनुराद्यु- 
पादानकरपनयोक्तः | अथेदानीं 
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि 
बक्तव्यानीति तदर्थयुत्तरारम्मः 
्राधान्येन तस्तनि्धारणं च. 
प्रकारान्तरेण क्रियते Acted 
दुरवगाहयत्वात्कृतमपि । तत्र 
सत्रभूतो मन्त्रः परमार्थवस्त्वव- 


धारणाथेमुुपन्यसते-- ' 


जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
सत्यका ज्ञान होता है उस परा 
विद्याका वर्णन किया गया, जिसका 
ज्ञान होनेपर हृदयप्रन्थि आदि 
संसारके कारणका आत्यन्तिक नाश 
हो जाता È l तथा age आदिकी 
कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका भी उल्लेख किया गया | 
अत्र उसके . सहकारी सत्यादि 
साधनोंका वर्णन करना है; इसी- 
के लिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है। यद्यपि ऊपर 
तत्त्वका निश्चय किया जा चुका है 
तो .भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके 
कारण उसका प्रधानतासे दूसरी 
तरह फिर निश्चय किया जाता है । 
अतः परमार्थवस्तुको समझनेके 
लिये पहले इस सूत्रभूत मन्त्रका 
उपन्यास (उल्लेख) करते हैँ-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड १ शाङ्करभाष्याथ ८३ 
me ceo io eg om ola wn ce नया cee eee व डेट 2० 
| समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्ष 


ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 

समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः ` पिप्पळं स्वाहूःत्य- 

नइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 


`' साथ-साथ रहनेवाले तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही 
रक्षका आश्रय करके रहते हैं | उनमें एक तो खादिष्ट ( मधुर ) पिप्प 
( कर्मफळ ) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता 
रहता है Ul १॥ 


[जीव और इश्वररूप] दो . 
सुपर्ण--सुन्दर Was अर्थात्‌ 
[ नियम्य-नियामकभावकी प्राप्तिरूप] 
शोभन पतनवाढे अथवा पक्षियोंके 
समान [ वृक्षपर निवास तथा फलभोग 
| करनेवाले ] होनेसे सुपर्ण--पक्षी 
तथा सयुज--सवेदा साथ-साथ ही 
रहनेवाले ओर सखा यानी समान 
आख्यानवाले अर्थात्‌ जिनकी अभि- 
व्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो 
सुपर्ण समान-सामान्यरूपसे 
[ दोनोंकी] उपलब्धिका कारण होनेसे 
एक ही.दृक्ष--वृक्षके समान उच्छेदमें 


बृक्षसिवोच्छेदनसामान्याच्छरीर समानता होनेके कारण शरीररूप 


अ ईश्वर ada होनेके कारण नियामक है तथा यामक है तथा जीव नि अल्पज्ञ होनेसे 
नियम्य है | इसलिये उनमें नियम्य-नियामकभाबकी मासि उचित ही है। 


हवा डो सुपर्णा TIT शोभन- 


पतनो सुपणो पक्षिसामान्याद्वा 
सुपणो सयुजा सयुजौ सहैव 

c à À 
सवंदा युक्ता सखाया सखाय 
समानाख्यानौ समानाभिव्यक्ति- 
कारणावेवंभूती सन्तो संमानम्‌ 


अविशेषमुपलब्ध्यधिष्ठानतमैक 
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[ मुण्डक ३ 


बुध परिषस्वजाते परिष्वक्त- 
बन्तौ सुपर्णाविवेक वर्षे फलोप- 
भोगार्थम्‌ | 
_ अयं Rag उर्ध्वमूलोऽवाः 
क्शाखोउ्श्वत्थो5्व्यक्तमूलप्रभव* 
कषेत्रसंज्ञकः सर्वप्राणिकमेफला- 
ord परिप्रक्तो सुपर्णावित्रा- 
बिद्याकामकमेवासनाश्रयलिङ्गो- 
पाध्यात्मेश्वरौ | तयोः परिष्वक्तः 
योरन्य एकः क्षेत्रज्ञो ढिङ्गो 
पाधिवृक्षमाश्रितः पिप्पलं कर्मे 
निष्पन्नं सुखदु;खलक्षण फल 
स्त्राद्वनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं 
. स्वाद्वत्ति भक्षयत्युपथुडक्तःविवे 
कतः | अनश्चन्नन्य इतर ईश्वरो 


नित्यशुद्धवुडधयुक्तस्वभावः Tiq: 


सवसच्वोपाधिरीश्वरो नाश्षाति । 
प्रेयिता  ह्यसावुभयोमोज्य- 


वृक्षपर आलिङ्गन किये हुए हें, 
अर्थात्‌ फलोपभोगके लिये पक्षियोके 
समान एक ही वृक्षपर निवास 
करते हैं | 

अव्यक्तरूप We उत्पन्न हुआ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफलका आश्रय- 
भूत यह क्षेत्रसज्ञक अश्वत्थबृक्ष 
ऊपरको मूळ ओर नीचेकी ओर 
शाखाओंवाढा है | उस TAN 
अविद्या, काम, कर्म और वासनाके 
आश्रयभूत डिङ्गदेहरूप उपाधिवाले 
जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके समान 
आलिङ्गन किये निवास करते हैं | 
इस प्रकार आलिङ्गन करके रहने- 
बाले उन aaa एक-- 
लिङ्ञोपाधिरूप वृक्षको आश्रित 
करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी 
अपने क्मसे प्राप्त होनेवाला सुख- 
दुःखरूप फल, जो अनेक प्रकारसे 
विचित्र अनुभवरूप खादके कारण 
खादु है, खाता--मक्षण करता 
यानी अविवेक्वश भोगता है | 
किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य झुद्ध- ` 
बुद्ध-मुक्तखरूप सर्वज्ञ. मायोपाधिक 
ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता 


हुआ नहीं भोगता । यह तो 


साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे भोक्ता और 
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मोक्त्रोनित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण || भोग्य दोनोंका प्रेरक ही है । अतः 


स॒ त्वनश्नन्नन्योऽभिचाकञ्ञीति | ४ रा तो फल-भोग न करके 
DE ५ , | केवळ देखता ही है- उसका 
पश्यत्येव कवलस्‌ । दशनमात्र प्रेरकत्व तो राजाके समान केवळ 


हि तस्य प्रेरयितृत्व राजवत्‌ ॥१॥ | दरशनमात्र ही है ॥ १॥ 
“Eom 

ईश्वरदर्शनसे जावका झोकानिवृत्ति 
तत्रे सति-- | अतः ऐसा होनेसे-- 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो- 

Sie शोचति मुह्यमानः । . 
जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य 

महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 


[ इश्वरके साथ ] एक ही वृक्षपर रहनेवाला जीव अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह जिस समय 
[aman ] अपनेसे विलक्षण योगिसेवित ईश्वर और उसकी महिमा 
[संसार] को देखता है उस समय शोकर्‌हित हो जाता है २॥ 


समाने TA यथोक्ते शरीरे | समान 'इक्षपर यानी पूर्वोक्त 


शरीरमें अविद्या, कामना, AAS 
पुरुषो भोक्ता जीवोःविद्याकाम- और रागादिके मारी मारसे आक्रान्त 
कमेफलरागादिशुरुमाराक्रान्तो- | होकर समुद्रके set इबे इए 
ऽलाबुरिव सामुद्रे जले निमग्नो Gan समान निमग्न- निश्चयपूर्वक 
देहात्ममावको प्राप्त हुआ यह भोक्ता 
जीव “मैं यही हुँ, A अमुकका पुत्र 
एवाहमसुष्य पुत्रोऽस नस्ता कृशः ' हँ, इसका नाती हूँ', 'कृश हैँ, 


निश्चयेन देहात्ममावमापन्नोऽयम्‌ 


` 
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- स्थूलोः ` गुणवान्निगुणः सुखी | 
दुःखीत्येबंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- 
उस्रादिति जायते म्रियते संयुज्यते 


वियुज्यते च सस्त्रन्धिबान्धवे; | 


अतोऽनीशया न. कस्यचित्‌ 
' समर्थोऽहं पुत्रो मम विनष्टो सता 
मे भार्या किं मे जीवितेनेत्येवं 
दीनमावोऽनीशा तया शोचति 
सन्तप्यते ग्रुझमानोऽनेकेरनर्थः 
प्रकारैरविवेकतया चिन्तामापद्य- 
सानः। | 

` स एवं प्रेततियेड्मनुष्यादि- 
योनिष्वाजवं जवबीभावमापन्नः 
कदाचिदनेकजन्मछु TET 


“स्थूळ 2, गुणवान्‌ g, 'गुणहीन 
2, 'सुखी हूँ, “दुःखी हूँ” इत्यादि 
प्रकारके प्रत्ययाँचाला होनेसे तथा 
sq देहसे भिन्न और कुछ नहीं है! 
ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न होता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे 
मिळता और बिछुड़ता रहता है । 

अतः अनीशावश-- A किसी 
कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा 
पुत्र नष्ट हो गया ओर खत्री भी मर 
गयी, अब मेरे जीवनसे क्या लाभ 
है £--इस प्रकारके दीनभावको 
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 
अविवेकवरा अनेका अनर्थमय 


प्रकारोंसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक . 


चिन्ताको प्राक्त हुआ वह शोक 
यानी सन्ताप करता रहता है | 


इस प्रकार प्रेत, तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि योनियोमें निरन्तर 
छघुताको प्राप्त हुआ वह जिस समय 
अनेकों THA कमी अपने शुद्ध 


, सञ्चितनिमित्ततः केनचित्परम- | धर्मके सञ्चयके कारण किसी परम 
कारुणिकेन दर्शितयोगमागो- | कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्ग 


ऽहिंसासत्यन्रह्मचर्यसबेत्यागशम- 
दमादिसम्पन्नः समाहितात्मा 
सन्‌ जुष्ट सेवितमनेकेयोगमागैः 


Rae जानेपर अहिंसा, सत्य 
ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग और शम-दमादि- 
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 


ध्यान करनेपर अनेकों योगमागों और 
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कर्मभिश्च यदा यसिन्काले पझ्य- 
ति ध्यायमानोऽन्यं वृश्चोपाधि- 
हक्ष्णाद्विलक्षणमीशमसंसारिणम्‌ 
अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 

मृत्य्यतीतमीश सवस्य जगतो- 
ञ्यमहमस्म्यात्मा सवस्य समः 
सबेभ्ूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितो- 
पाथिपरिच्छिन्नो 
विभूति महिमानं च जगद्ूपम्‌ 
अस्यैव मम परमेश्वरस्येति यदैवं 
द्रश तदा वीतशोको भवति 
सर्वसाच्छोकसागरादि्रसुच्यते 

- कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥ २॥ 


मायात्मेति | हे 


कर्मोद्वारा सेवित अन्य-- दृक्षरूप 
उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 
प्यास, शोक, मोह और .जरा-मृत्यु 
आदिसे अतीत संसारधर्मश्रन्य 
सम्पूर्ण जगतूके खामीको “A यह 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सबके 
लिये समान आत्मा ही हूँ, अविद्या- 
जनित उपाधिसे परिच्छिन्न दूसरा 
मायात्मा नहीं हूँ” इस प्रकार देखता 
है तथा उसकी महिमा यानी 
जगतूरूप विभूतिंको “यह इस 
परमेश्वरखरूप मेरी ही है? इस 
प्रकार [जानता है] उस समय 
वह शोकरहित हो जाता है-- 
सम्पूण शोकसागरसे मुक्त हो जाता 
है अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है ॥२॥ 


“eS 


अन्योऽपि सन्त्र इममेवाथमाह 
सविस्तरम्‌ः 


दूसरा मन्त्र मी इसी बातको 


| विस्तारपूर्वक बतलाता है-- 


यदा पञ्यः पश्यते रुक्मवर्ण 
कतोरमीश पुरुषं अरह्मयोनिम्‌ | 
तदा विद्ठान्पुण्यपापे. . विधूय 


निरञ्जनः 


परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ 


जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्णः और ब्रह्माके भी उत्पत्तिस्थान उस 


जगत्कतो इश्वर पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान्‌" पाप-पुण्य 
दोनोंको त्यागकर निर्मल हो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
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यदा यसिन्काले पश्यः 
पञ्यतीति विद्वान्साघक इत्पर्थः। 
पञ्चते पश्यति पूर्ववद्ुकमवणं 
स्वयंञ्योतिःस्रभाव रुक्मस्येव वा 
ज्योतिरस्याविनाशि कर्तार सथ्य 
जगत st पुरुषं ब्रह्मयोनि 
ब्रह्म च तद्योनिश्चासौ ब्रह्मः 
योनिस्तं ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो 
चापरस्य योनिं स॒ यदा चेवं 
पश्यति तदा स॒ विद्वान्पञ्यः 
पुण्यपापे बन्धनभूते कमेणी 
age विधूय निरस्य दग्ध्वा 
_ निरञ्जनो fret विगतङ्केशः 
परम प्रकृष्ट निरतिशयं साम्यं 
समतामद्वयलक्षणं हेतविषयाणि 
साम्यान्यतोऽाञ्च्येवातोऽद्वय- 


जिस समय देखनेवाळा होनेके 
कारण पश्य--द्रष्टा विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
साधक रुक्ष्मवण--खयंप्रकाश- 
स्वरूप अथवा सुचर्णके समान जिसका 
प्रकाश अविनाशी है उस सकळ 
जगत्कता ईश्वर ` पुरुष ब्रह्मयोनि- 
को--जो ब्रह्म है और योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म (ब्रह्मा ) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ देखता है उस समय 
वह विद्वान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने बन्धनभूत कर्मोको समू 
त्यागकर--भस्प करके निरञ्जन-- 
निर्ढेप अर्थात्‌ छेशरहित होकर 
WISI परम---उत्कृष्ट यानी 


| निरतिशय समताको प्राप्त हो जाता 


है | द्रैतविषयक समता इस 
अद्वेतरूप साम्यसे निकृष्ट ही है; 


लक्षणमेतत्परमं MAÑ | अतः वह अद्वैतरूप परम साम्यको 


ग्रातिपद्यते ॥ ३ ॥ प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ 
“DEEDS 
श्रेष्ठतम AAT 
किं च | तथा-- 


घ्राणो छोष यः सर्वभूतैविभाति 
विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी | 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतोंके रूपमें भासमान हो रहा है प्राण है | 

इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नहीं होता | यह आत्मामें क्रीडा करने- 
चाळा ओर आम्मामे ही रमण करनेवाला क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्मवेत्ताओंमें 

श्रेष्ठतम है ॥ ४ ॥ 

योऽय प्राणस्य प्राणः पर यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 

a ००७ (है वह प्रकृत [परमात्मा] ही 
श्वरो झेप प्रकृतः AAN- | सम्पूर्ण भूतों-जह्ासे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियोंके 
द्वारा अर्थात्‌ सवभूतस्थ सर्वात्मा 
तृतीया, सर्बसूतखः सर्वात्मा होकर विभासित यानी विविध 
प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है | 

सन्नित्यर्थः, विभाति विविधं | ‘are? इस पदमे इत्यंभूतलक्षणा 
, ८ , (TA है । इस प्रकार जो 

दीप्यते । एवं सव भूतस्थ विद्वान्‌ उस सथमूतस्थ प्राणको 
मैं यही हूँ” ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेवाला है वह उस 
विजानन्विद्ान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण| ताके अर्थज्ञानमात्रसे मी नहीं 
` | होता | क्या नहीं होता £ [इसपर 
स भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ | कहते है] अतिवादी नहीं 
किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्‌ होता । जिसका खभाव ओर 
`| सत्रको अतिक्रमण करके बोलनेका 

वदितु शीलमस्येत्यतिवादी । | होता हैं उसे अतिवादी कहते हैं । 


दिसम्बपयेन्तेः, इत्थंभूतलक्षणे 


'साक्षादात्ममावेनायमहमसीति 


# इत्थंभूतलक्षणे (२ | ३ | २१ ) इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ बह 
विभक्ति हुई है | किसी प्रकारकी विशेषताको प्रास हुई वस्तुको जो लक्षित कराता है 
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यस्त्वंच साक्षादात्मान as 


प्राण विद्दानतिवादी स न 
भवतीत्यर्थः | सब यदात्मेव 
नान्यदसतीति दृष्ट तदा किं 
ह्यसावतीत्य बदेत्‌। यस्य ATT 
HUA स॒ तदतीत्य 
वदाति | अयं तु विद्वानात्मनो- 
ऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति । अतो नाति- 
चदाति । ` 

कि चात्मक्रीड आत्मन्येव च 
क्रीडा क्रीडनं यस्य नान्यन्न JA- 
दारादिषु स॒ आस्मक्रीडः। 
तथात्मरतिरात्मन्येव च रती 
रमणं .प्रीतियेस्थ स आत्मरतिः। 


क्रीडा वाह्मयसाधनसापेक्षा, रतिस्तु 


यह 'इत्यंभूतलक्षण' कहलाता है; उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जेसे 
` 'जटामिस्तापसः' ( जट्राऔँसे तपस्वी 2) इस याक्यमें जटाओंके द्वारा तपखी' 
होना लक्षित होता है; अतः 'जटा? मै तृतीया विभक्ति है | इसी प्रकार 'सवंभूत? 


तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार 


प्राणके प्राण साक्षात्‌ आत्माको 


जाननेवाढा है वह अतिवादी नहीं 
होता । जब कि उसने यह देखा 
है कि सत्र आत्मा ही है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है तब वह 
किसका अतिक्रमण करके बोलेगा 
जिसकी दृष्टिमै कुछ ओर दीखने- 
वाढा पदार्थ है वही उसका 
अतिक्रमण करके बोलता है | किन्तु 
यह विद्वान्‌ तो आत्मासे भिन्न न 
कुछ देखता है, न सुनता है ओर न 


कुछ जानता ही है । इसलिये 


यह अतिवादन भी नहीं करता | 


यही नहीं, वह [ आममक्रोड, 
आत्मरति और क्रियावान्‌ हो जाता 
2 |] आत्मक्रीड---जिसकी आत्मामें 
ही क्रीडा हो, अन्य ख्री-पुत्रादिमँ 
न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; 
तथा जिसकी आत्मामें ही रति--- 
रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति 
कहलाता है | क्रीडा बाह्य साधनकी 
अपेक्षा रखनेवाली होती है और 


शब्दसे LACH सत्र भूतोंमें स्थित होना लक्षित होता = | 
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साधननिरपेक्षा बाह्मविषयग्रीति- 
मात्रमिति विशेष! | तथा क्रिया- 
वाञ्ज्ञानध्यानवैराण्यादिक्रिया 

यस्य सोऽयं क्रियावान्‌ | समास- 
पाठ आत्मरतिरेव क्रियास्य विद्यत 


इति बहुत्रीहिमतुवर्थयोरन्यतरो- 

ऽतिरिच्यते । 
केचिच्त्वग्निहोत्रादिकमेन्रहम- 
वारम AÌ agang 
खण्डनम्‌ मिच्छन्ति | Taq 
ब्रह्मविदां वरिष्ठ 


इत्यनेन मुख्याथंवचनेन विरु 
sad | न हि वाद्यक्रियावानात्म- 
क्रीड आत्मरतिश्र भवितुं शक्तः, 
कश्चिद्वाद्यक्रियाविनिवृत्तो द्यात्म- 
क्रीडो भवति बाद्यक्रियात्मक्रोड- 
योविरोधात्‌ । न हि तमःप्रकाश- 
योयुंगपदेकत्र स्थितिः संभवति 


रति साधनकी ` अपेक्षा न करके 
वाझ विषयक्री प्रीतिमात्रको कहते 
हैं“-यही इन दॉनोंमें विशेषता 
(अन्तर) है । तथा क्रियावान्‌ 

जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वराग्यादि क्रियाएँ हों उसे क्रियावान्‌ 
कहते हूँ । .किन्तु [ 'आत्मरति- 
क्रियावान्‌? ऐसा] समासयुक्त पाठ 
होनेपर 'आत्मरतिं ही जिसकी क्रिया 
है! [ऐसा अर्थ aaa] बहुब्रीहि 
समास और. “मतुप्‌? प्रत्ययका 
अथ--इन aa एक (मतुप 
प्रत्ययका अर्थ ) अधिक हो जाता है । 


कोई-कोई ( समुचयवादी) तो 
[आत्मरति और कियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोंको] अञ्निह्योत्रादि 
कर्म और ब्रह्मविद्याके समुचयके 
लिये समझते हैं । किन्तु उनका 
यह ama ब्रह्मविदां वरिष्ठ 
इस मुख्याथवाची कथनसे विरुद्ध है | 
बाझक्रियावान्‌ पुरुष आत्मक्रीड 
और आत्मरति हो-ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष कभी-न-कभी ara 
क्रियासे निवृत्त होकर ही आत्म- 
क्रोड हो सकता है, क्योंकि बाझ 
क्रिया और आत्मक्रीडाका परस्पर 
विरोध है । अन्धकार और प्रकाश- 
की एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो ही नहीं सकती | 
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तसादसत्प्रलपितमेषेतदनेन 
ज्ञानकमेसमच्चयप्रतिपादनम्‌ । 
“अन्या वाचो Agaa” 
(मु०उ०२॥ २।५) “सन्यास- 
योगात्‌’ ( Jose R121 ६) 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्न । तसादयस्‌ 
एवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- 
क्रियावानसंभिन्नायमर्यादः 
संन्यासी | य एवंलक्षणो नाति- 
वाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया- 
वान्त्रह्मनिष्ठ स ब्रह्मविदां सर्वेषां 
वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४॥ 


| 


अतः इस वचनके द्वारा यह 
ज्ञान और कर्मके समुचयका 
प्रतिपादन मिथ्या प्रलाप ही है । 
यही बात “अन्या वाचो faye” 
(:सुन्यासयोगात?” इत्यादि श्रुतियोंसे 
भी सिद्ध होती है। अतएव इस 
जगह उसीको 'क्रियावान्‌! कहा है 
जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंचाला 
और आर्यमर्यादाका भंग न करने- 
वाळा संन्यासी है । जो ऐसे 
ळक्षणोंबाला अनतिवादी, आत्म- 
क्रीड, आत्मरति और क्रियावान्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ हे वही समस्त ब्रह्मवेत्ताओं- 
में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ 9 ॥ 


“EE 


आत्मदर्शनके साधन 


अघुना सत्यादीनि भिक्षोः 
सम्यण्ज्ञानसहकारीणि साधनानि 
विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि-- 


अत्र भिक्षुके लिये सम्यग्ज्ञानके 


सहकारी सत्य आदि निवृत्तिप्रधान 
साधनोंका विधान किया जाता हे-- 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 

सम्यरज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ | 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि gw 

यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
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यह आत्मा सवदा सत्य, तप, सम्यरज्ञान और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है | जिसे Avda योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मुग्र 
Ja आत्मा शारीरके भीतर रहता = ॥ ५॥ 


सत्येनानृतत्यागेन मृषा- 
वद्नत्यागेन लभ्यः MAET: । 
किं च तपसा हीन्द्रियमन- 
एकाग्रतया “मनसश्रेन्द्रियाणां 


च ह्यकाग्ऱ्य परम तप” 


( महा" शा० २५०। ४ ) इतिः 


सरणात्‌ | तद्वयनुकूलमात्मद्शे- 
नामिञ्चुखीमावात्परमं साधन तपो 
नेतरच्चान्द्रायणादि | एष आत्मा 
लभ्य इत्यनुषङ्गः सवत्र 
सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतात्म- 
द्शेनेन ब्रह्मचयेंण॑ मैथुनासमा- 
चारेण । नित्यं सत्येन नित्यं 
तपसा नित्यं सम्यग्ज्ञानेनेति 
सत्र नित्यशब्दोञ्न्तरदीपिका- 
न्यायेन अनुषक्तव्यः | 


[ यह आत्मा ] सत्यसे अर्थात्‌ अनृत 
यानी मिथ्या-भाषणके त्यागद्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है । तथा 
“मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही 
परम तप है” इस स्मृतिके अनुसार 
तप यानी इन्द्रिय at मनकी 
एकाग्रतासे भी [इस आत्माकी 
उपलब्धि हो सकती है], क्‍योंकि ' 
आत्मदर्शनके अभिमुख रहनेके कारण 
यही तप उसका अनुकूल परम 
साधन है--दूसरा चान्द्रायणादि 
तप उसका साधन नहीं है 
[इसके सिवा] सम्यग्ज्ञान-यथार्थ 


आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य--मैथुनके 


। त्यागसे भी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 


[इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती ' 
है]; यहाँ 'एष आत्मा ळम्यः? 
(इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
है) इस वाक्यक्रा सर्वत्र सम्बन्ध है। 
सवदा सत्यसे', 'सवदा तपसे' और 
“सबा सम्यज्ञानसे' इस प्रकार अन्त- 
दीपिकान्यायसे (मध्यवर्ती दीपर्कोके 
समान) समीके साथ "नित्यः 


| शब्दका सम्बन्ध लगाना चाहिये; 
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वक्ष्यति च- “न येषु जिह्मम- 
नृतं न माया च?” (7 
उ०१।१६) इति | 
कोऽसावात्मा य एतेः साध- 
नेलेम्य इत्युच्यते | अन्तःशरीरे- 
ऽन्तमेष्ये शरीरस्य पुण्डरीफाकाशे 
ज्योतिर्मयो हि रुक्मवर्णः श॒ुअः 
. शुद्वो यमात्मानं पञ्यन्त्युपलभन्ते 
यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः 
क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्त- 
सलाः | स आत्मा नित्यं सत्या- 
'दिसाधनेः स॑न्यासिसिलेभ्यते | 
न कादाचित्केः सत्यादिभिः 


लभ्यते । सत्यादिसाधनस्तु- 


सुण्डकोपनिषद्‌' wy 


मुण्डक ३ 


जैसा कि आगे ( प्रश्नोपनिषद्मे ) 


कहेंगे मी »'जिन पुरुषोंमें अकुटिलता, 
aza और माया नहीं |” इत्यादि । 


जो आत्मा इन साधर्नोसे प्राप्त 
किया जाता है वह कोन है-- 
इसपर कहा जाता है--“अन्तः- 
शरीरे! अर्थात्‌ शरीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योतिर्मय 
सुवर्णवण शुभ्र यानी शुद्ध आत्मा 
है, जिसे कि क्षीणदोष यानी 
जिनके क्रोधादि मनोमल क्षीण हो 
गये हैं वे यतिजन--यत्रशील 
संन्यासीलोग देखते अर्थात्‌ उपलब्ध 
करते हैं | तात्पर्य यह है कि वह 
आत्मा सवदा सत्यादि साधनोंसे ही 
संन्यासियोंद्वारा प्राप्त किया जा 
सकता हे--कभी-कभी व्यवहार 
किये जानेवाळे सत्यादिसे प्राप्त नहीं 


होता | यह अथवाद्‌ सत्यादि 
त्यर्थाऽयमर्थवाद्‌ः ॥ ५॥ साधनोंकी स्तुतिके लिये है ५ ॥ 
सत्यकी माहिमा 


सत्यसव जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 


# इस भविष्यकालिक उक्तिसे विदित होता है कि उपनिषद्भाष्यके बिद्यार्थियाँ- 
को प्रश्नो पनिषदूके पश्चात्‌ मुण्डकका अध्ययन करना चाहिये | 
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` येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा | 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानस्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्य ही जयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं । सत्यसे देवयान- 
2 ¢ ` l 
मागका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिछोग उस पदको 
प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्यका परम निधान ( भण्डार ) वर्तमान है॥६॥ 


सत्यमेव सत्यवानेव जयति 
नानृतं नानृतवादीत्यर्थः | न 
हि सत्यानृतयोः केवलयोः 
युरुपानाश्रितयोजेयः पराजयो 
चा सम्भवति । प्रसिद्धं लोके 
सत्यवादिनानृतवाद्यभिभूयते न 
विपर्येयोऽतः सिद्धं सत्यस्य बल- 


चत्साधनत्वम्‌ | 


कि च शा्रतोऽप्यवगम्यते 
सत्यस्य साधनातिशयत्वम्‌ । 
कथम्‌ ? सत्येन यथाभ्ूतवाद्‌- 
व्यवस्थया पन्था देवयानाख्यो 
raat विस्तीणः सातत्येन प्रबृत्त; 
येन यथा ह्याक्रमन्ति क्रमन्त 
ऋषयो दशनवन्तः कुहकमाया- 


सत्य अर्थात्‌ सत्यवान्‌ ही जय- 
को प्राप्त होता हे, मिथ्या यानी 
मिथ्यावादी नहीं | [यह 'सत्य! 
और 'अनुत' का सत्यान्‌ और 
मिथ्यावादी अर्थ इसल्यि किया 
गया है कि] पुरुषका आश्रय न 
करनेवाले केवल सत्य और मिथ्या- 
का ही जय या पराजय नहीं हो 
सकता । छोकमें प्रसिद्ध ही है कि 
सत्यवादीसे मिथ्यावादीको ही नीचा 
देखना पड़ता है, इसके विपरीत 
नहीं होता | इससे सत्यका प्रबल 
साधनत्व सिद्ध होता है ।. ` 


यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट 
साधनत्व शासत्रसे भी जाना 
जाता है । किस प्रकार ! [सो 
बतळाते हैं---] सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्ञक 
मार्ग विस्तीर्ण यानी नैरन्तर्ये प्रवृत्त 
होता है, जिस मार्गसे कपट, छल, 
शठता, अहङ्कार, दम्भ ओर अनृतसे 
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९५ | और तृष्णारहित ऋषिगण-- 
ह्यातकामा बिगततृष्णाः AAT.) [ अतोन्द्रिय बस्तुको] देखनेवाळे 
यत्र यसिंस्तत्परमार्थतत्वं सत्य- | पुरुष [उस पदपर] आरूढ़ होते 
हैं, जिसमें कि सत्यसंज्ञक उत्कृष्ट 
साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप 
परमं प्रकृष्टं निधान पुरुषार्थ परमार्थतत्त्व जो पुरुषार्थरूपसे निहित 
होनेके कारण निधान है वह परम 
यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है | 
asa । तत्र च येन पथाक्रमन्ति | उस पदमें जिस मार्गसे आरूढ 
| | होते हैं वह सत्यसे ही विस्तीण हो 
रहा है'--इस प्रकार इसका पूवः 
वाक्यसे सम्बन्ध है ॥ ६ | 
PERS" 


परमपद्का स्वरूप 
कि तत्किधमेक च तदित्यु- | वह क्या है और किन धर्मो- 
च्यते वाळा है £ इसपर कहा जाता है-7 
gga तदिव्यमचिन्त्यरूप 
qama तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यत्खिहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह महान्‌ दिव्य और अचिन्त्यरूप है | वह सूक्ष्मले भी सूक्ष्मतर 


भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर और इस शारीरमें अत्यन्त समीप 


मी है | वह चेतनावान्‌ प्राणियोंमें इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप 
Gerd छिपा हुआ है ॥७॥ 


स्योत्तमसाधनस्य सम्बन्धि साध्य 


रुपेण निधीयत इति निधानं 


स सत्येन वितत इति पूर्वेण 


` सम्बन्धः ॥ |l 
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Deeded तप्प्रकृत ब्रह्म | 


सत्यादिसाधनं सवतो व्याप्त 
त्यात्‌। दिव्य स्वयग्रभमनिन्द्रिय 
गोचरमत एव न चिन्तयितुं 
amasa रूपमित्यचिन्त्य- 
. रूपम्‌ । 


सक्ष्मादाकाशादेरपि 


सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन 
ह वह प्रकृत ब्रह्म सत्र ओर व्याप्त 
होनेके कारण बृहत्‌--महान्‌ हे । 
वह दिव्य---खयंप्रभ यानी इन्द्रियों- 
का अविषय है, इसलिये जिसका 
रूप चिन्तन न किया जा सके 
ऐसा. अचिन्त्यरूप है | बह 
आकाशादि सूक्ष्म पदाथाँसे भी 


aan, निरतिशयं हि | सूक्ष्मतर है । सत्रका कारण होनेसे 


सोक्ष्म्यमस्य 
विभाति तिबिधमादित्यचन्द्राद्या- 
कारेण भाति दीप्यते | : 


विप्रकृष्ट रे देशे चतेतेऽतिदुषा- 
इह्‌ 
देहेडन्तिके समीपे च gT- 


सत्यन्तागम्यत्वात्तह्मह्म | 


मात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाच्चा- 
काशस्याप्यन्तरश्रुतेः । इह 
पश्यत्सु चेतनावत्स्वित्येतलिहित 
खितं दर्शनादिक्रियावत्तेन 


योगिमिलक्ष्यमाणम्‌ | क? गुहायां 
७ 


सवकारणत्वादू | 


इसकी सूक्ष्मता सत्रसे अधिक है । 
प्रकार वह सूय-चन्द्र आदि 
रूपोंसे अनेक प्रकार भासित यानी 


| दीप्त हो रहा है । 
किं च दूराद्विम्रकृष्टदेशात्सुदूरे | 


इसके सिवा वह ब्रहम अज्ञानियोंके 
लिये अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
यानी दूरस्थ देशसे भी अधिक दूर--- 
अत्यन्त दूरस्थ देशमै वर्तमान है; 
तथा विद्वानोंका आत्मा होनेके 
कारण इस शरीरमै अत्यन्त समीप 
भी है । यह श्रृतिके कथनानुसार 
aan भीतर रहनेवाला होनेसे 


आकाराके भीतर मी स्थित है | यह 


इस ठोके “पश्यत्सु' अर्थात्‌ 
चेतनावान्‌ प्राणियोंमें योगियोंद्वारा 
दरशनादिक्रियाबच्वरूपसे स्थित देखा 
जाता है । कहाँ देखा जाता है १ 
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आ 5 प 
हि निशूढे | उनकी बुद्धिरूप में । ` यह 
द्विलक्षणायाम्‌। तत्र हि निगृढ | i बुद्धिरूप गुहामें 
J : विद्वानोंको उसीमें छिपा हुआ 
लक्ष्यते AR । तथाप्य- | दिखायी देता है । तो भी अविद्यासे 
| आच्छादित रहनेके कारण यह 
। अज्ञानियोंकों वहाँ स्थित रहनेपर भी 
तत्रस्थमेवाविद्वङ्धिः ॥ ७ ॥ | दिखायी नहीं देता ॥७॥ 
“EONS 
आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--चित्तशुद्धि 
पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि फिर भी उसको उपछव्बिका 
साधनमुच्यते-- असाधारण साधन बतलाया जाता है- 
न चक्षुषा ह्यते नापि वाचा 
नान्यैदेवैस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः॥ ८ ॥ 


विद्यया संवृतं wa लक्ष्यते 


[ यह आत्मा] न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीसे, न 
अन्य इन्द्रियोसे और न तप अथवा कर्मसे ही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 
विश्वुद्धचित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्क 
आममतत्त्वका साक्षात्कार करता है॥ ८॥ | 


यसान्न चक्षुषा गृह्यते केन. | क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 


X यह आमा किसीसे मी नेत्रद्वारा 
चिदप्यरूपत्वान्नापि Wd | रहण नही क्रिया जा सकता) 


चाचानमिधेयत्वान्न चान्येर्देः | अत्राच्य होनेके कारण वाणीसे 
बैरितरेन्दरियै । ८९ | गृहीत नहीं होता ओर न अन्य 
ras । तपसः सर्वे इन्द्रियोंका ही विषय होता है। तप 


प्राप्तिसाधनत्वेशपि न तपसा | सभीकी प्राप्तिका साधन है; तथापि 
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शाङ्करभाष्याथ 


“aa 


गृह्यते | तथा वेदिकेनाभिहोत्रादि- 
कर्मणा पग्रसिद्धमहत्त्वेनापि न 
गृह्यते | कि पुनस्तस्य ग्रहणे 
साधनमित्याह--- 

ज्ञानग्रसादेन | आत्मावबोधन- 
समर्थमपि खंभावेन सर्वश्राणिनां 
ज्ञानं वाझविषयरागादिदोषकलु- 
पितमप्रसन्नमशुद्ध॑ सन्नाववोधयति 
नित्यं संनिहितमप्यात्मतत्त्वं मला- 
चनद्वमिवादशेनम्‌+ विळुलितमिव 
सहिलम्‌। तथदेन्द्रियविषयसंसग- 
जनितरागादिमलकालुष्यापनय- 
नादाद्शसलिलादिवत्प्रसादितं 
स्वच्छ शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌ | 


तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्धः |` 


सर्वो बिशुद्वान्तःकरणो योग्यो 
TAKS यसात्ततस्तसात्त TAT- 
त्मानं पस्यते पश्यत्युपलभते 


यह तपसे भी ग्रहण नहीं किया 
जाता औरं न जिसका महत्त्व 
सुप्रसिद्ध है उस अभिहोत्रादि वेदिक 
कमसे ही गृहीत होता है । तो फिर 
उसके ग्रहण करनेमें क्या साधन 
है ? इसपर कहते हैं 

ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता 
बुद्धि) के प्रसादसे [उसका ग्रहण 
हो सकता है] | सम्पूर्ण ग्राणियोंका 
ज्ञान खमावसे आत्मबोध करानेमें 
समर्थ होनेपर भी, बाह्य विषयोंके 
रागादि दोषसे कळुषित--अप्रसन्न 
यानी अशुद्ध हो जानेके कारण 
उस आत्मतत्त्वका, सर्वदा समीपस्थ 
होनेपर भी, मळसे ढके इए दर्पण 
तथा चञ्चल जळके समान बोध 
नहीं करा सकता । जिस समय 
इन्द्रिय और विषयोंके dae होने- 
वाले रागादि दोषरूप मळके दूर 
हो जानेपर दर्पण या जल आदिके 
समान चित्त प्रसन्न- खच्छ अर्थात्‌ 
शान्तमावसे स्थित हो जाता है 
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है | 


क्योंकि उस ` ज्ञानप्रसादसे 
विशुद्धसत्व यानी झुद्रचित्त हुआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
होता हे इसलिये तब वह ध्यान 
करके अर्थात्‌. सत्यादि साधनसम्पन्न 
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Ams. सर्वावयवभेदवजितं | होकर इन्द्रियोंका निरोध कर 
सत्यादिसाधन एकाग्रचित्तसे ध्यान- चिन्तन 
SA द करता हुआ उस निष्कल यानी 


चाज्ुपसंहुतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूण अवयत्रभेदसे रहित आत्माको 
घ्यायमानश्चिन्तयन्‌ ll ८ ॥ देखता--उपळव्य करता है ॥८॥ 
| “FR | 
शरीरमँ इन्द्रियरूपसे अनुप्राविष्ट हुए आत्माका 
चित्तशुद्धिद्वारा साक्षात्कार 
यमात्मानमेवं पश्यति-- जिस आत्माको साधक इस 
१5 प्रकार देखता है-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश | 
प्राणैश्चित्तं सवमोतं प्रजानां | 
यस्मिन्विशुद्ध विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सूक्ष्म आत्मा, जिस [ शरीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस शारीरके भीतर ही बिशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य है | उसने | 
इन्द्रियोंद्वारा प्रजावगके सम्पूर्ण चित्तोंको व्याप्त किया हुआ है, जिसके 
Ue हो जानेपर यह आत्मखरूपसे प्रकाशित होने लगता है ॥ ९॥ 


एषोऽणुः  द्रक्ष्मञ्चेतसा | वह अणु- सूक्ष्म आत्मा चित्त 


विशुद्धज्ञानेन केवलेन ये दितब्यः | यानी केवळ विशुद्ध ज्ञानसे जानने 
a: योग्य है | वह कहाँ जानने योग्य 


EN TT ९३, ५ रीरे 
कासो ! यसिञ्शरीरे प्राणो | है £: जिस शरीरमें प्राणवायु, 
वायु) पश्चधा प्राणापानादिभेदेन | ग्राण-अपान आदि Ace पाँच . 


संविवेश सम्यक्प्रतिष्टस्तसिन्नेव | “शरक होकर सम्यक रीतिसे 
प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीरमें 


शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेय हृदयके भीतर यह चित्तद्वारा जानने 
इत्यथः | योग्य है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 


CC-0.Parini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation श and eGangotri 
शाङ्करभाष्य 


खण्ड १ | १०१ 
कीदृशेन चेतंसा वेदितव्य | वह किस प्रकारके चित्त 

। ` | (ज्ञान) से ज्ञातव्य है! इसपर 

इत्याह प्राण, सहान्द्रयोश्चत्त | कहते हैं--दूध जिस प्रकार घृतसे 
और काष्ठ जिस प्रकार अभ्निसे 
व्याप्त है उसी प्रकार जिसंसे प्राण 
येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिवा- | यानी इन्द्रियोंके . सहित प्रजाके 
समस्त चित्त---अन्तःकरण व्याप्त 
सिना । सर्व हि प्रजानामन्तः- हैं,क्योंकि लोकमें प्रजाके सभी अन्तः- 
Man सिड लोके । | रर चेतनायुक्त प्रसिद्ध हैं ओर जिस 
करणं चेतनावत्मसिद्ध ठोके । | ततके se हि कहे 


यस्मिश्च चित्ते छेशादिमलवियुक्ते वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 


सर्वेमन्तःकरणं प्रजानामोतं व्याप 


अपने विशेषरूपसे प्रकट होता है. 
शुद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा | अर्थात्‌ अपनेको प्रकाशित कर | 


देता है [sa fige और विसु 
विज्ञानसे ही उस आत्मतत््तका 
त्मानं प्रकाशयतीत्यर्थः ॥ ९॥ । अनुभव किया जा सकता है ] ॥९॥ 


विशेषेण स्वेनात्मना विभवत्या 


आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधान 
य एवशुक्तलक्षणं स्वात्मानम्‌ | इस प्रकार जो उपयुक्त सर्वात्मा- 
a पि ता को आत्मखरूपसे जानता है उसका 
आत्मत्वेन AAT ART स सर्वात्मा aaa ही सर्वग्राप्तिरुप 
त्वादेव सर्वावाप्रिलक्षणं फलमाह-। फल बतलाते हैं--- 
` यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌। 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामां- 


। ` स्तस्मादात्मज्ञं ह्यचंयेद्‌भूतिकामः॥ १०॥ 
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वह विशुद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना 
करता है और जिन-जिन भोगोंको चाहता है वह उसी-उसी 
लोक ओर उन्हीं-उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर लेता है । इसलिये ऐश्वर्यकी 
इच्छा करनेवाला पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे || १०॥ 
यं यं लोक पित्रादिलक्षणं | विश्वुद्धसत्त--जिसके केश 
बक cae. क्षीण हो गये हैं वह निर्मळ- 
मनसा सिति संकल्पयति त हालमा Ee गि 
सह्यमन्यस्मे वा भवेदिति विशुद्ध- | आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
सत्तः क्षीणक्रेश आक्रविच्चिर्द- | है अर्थात्‌ ऐसा सङ्कल्प करता है 
स्व, SA आत्मावान्नम- रर bs 
क्षीण 5 x कि मुझे या किसी अन्यको अमुक 
ठान्तःकरणः कामयते यांश्च | लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
` कामान्प्राथेयते भोगांस्तं त॑ लोकं | कामना यानी भोगोंकी अभिलाषा 


न्स करता है उसी-उसी छोक तथा 
जयते प्राझोति तांश्च कामान्सं- | अपने सङ्कल्प किये हुए उन्हीं-उन्हीं 
किपतान्मोगान्‌ | तस्ाद्विदुपः | भोगोंको वह प्राप्त कर लेता है | 
सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञा मे कम न ee | 
नेन बिशुदधान्तःकरणं R | ज्ञानीका पाद-प्रक्षाटन, gam एवं 
पूजयेत्पादप्रशालनशुभ्रपानम- म Ss ae 
स्कारादिमिभूंतिकामो विभूति- | ढिये (सत्यसङ्कल्प होनेके कारण) 
मिच्छुः | ततः पूजाहे एवासौ।१०।| वह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 

EAE 
इत्यथबेवेदीयमुण्डकोपनिषद्वाष्ये तृतीयमुण्डके 

प्रथमः खण्ड: || 2 ॥ 
# क्लेश मनोविकारोको कहा है । वे पाँच हैं; यथा-- 
अविद्यास्मितरागद्वेषामिनिवेशाः क्लेशाः । ( योग० २ | ३) 
१ अविद्या, २ अस्मिता, ३ राग, ४ द्वेष और ५ अमिनिवेश--ये de हैं 


4 


$ 
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दित्तीय SE 


आत्मवेत्ताका पूजाका फल 
यखात्‌-- | क्योकि 
स वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ | 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥ १ ॥ 


वह ( आत्मवेत्ता ) इस परम आश्रयरूप ब्रह्मको, जिसमें यह 
समस्त जगत्‌ अर्पित है और जो खयं शुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, 
जानता है | जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुषकी उपासना करते 
हैं वे बुद्धिमानूलोग शारीरके बीजभूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते हँ | 
[ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ]॥ १॥ 


स वेद जानातीत्येतद्यथोक्त-| वह (आस्मवेत्ता) सम्पूर्ण 


कृष्टं धाम सर्व- कामनाओंके परम यानी उत्कृष्ट 
ण ५७४४७, आश्रयभूत इस पूर्वोक्त लक्षणवाले 


कामानामाश्रयमास्पद यत्र यस्िन्‌| ब्रझको जानता है, जिस ब्रह्मपदे 

लक . , | यह विश्व यानी सम्पूर्ण जगत्‌ 
ब्रह्मणि धाम्नि विश्व ag निडित- समर्पित है और जो कि 
जगन्निहितमपिंतं यञ्च स्मेन | अपने तेजसे- शुद्धरूपसे प्रकाशित 


ज्योतिषा भाति BH शुद्धम्‌ । | दो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मन्न 
कापा पुरुषकी भी जो लोग निष्काम 
तमप्येवमात्मज्ञ पुरुष ये ह्यकामा Se to यात ae 


` विभूतितष्णावजिता gaa होकर यानी gag होकर परमदेवके 
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सन्त उपासते परमिव सेवन्ते ते | समान उपासना करते हैं वे 

eee a घीर--खुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
शुक्र बीजं यदेतत्त्रसिद्ध शरी | मनुष्यदेहके बीजको, जो कि शरीर- 


पादानकारणमतिवतन्त्यति- | के उपादान कारणरूपसे प्रसिद्ध 
है, अतिक्रमण कर जाते हैं 
गच्छरि as र प 
त धीरा घीमन्तो न अर्थात्‌, फिर योनिमें प्रवेश नहीं 
पुनर्योनि प्रसपन्ति “न पुनः | करते, जैसा कि “फिर कहीं प्रीति 
Pee Rie ps नहीं करता” इस श्रतिसे सिद्ध होता 
AARI तक X ६ S a S 
0 S aly इति. ते । | है । अतः तात्पय यह है कि 
अतस्त पूजयेदित्यभिप्रायः | १॥ | उसका पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 
PUNA EIER 


Er 


निष्कामतातते पुनर्जन्मनिवात्ति 
| सुुक्षोः कामत्याग एव | मुमुक्षुके लिये कामनाका त्याग 
. , .. en | ही प्रधान साधन है---इस बातको 
रधानं साथनमित्येतदशेयति-- | दिखछाते ह. २ 
` कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजोयते तत्र तत्र | 
- पयोप्तकामस्य कृतात्मनस्ति- 
हव CENE 
Se हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २ ॥ 
[ भोगोंके गुणोंका ] चिन्तन करनेवाढा जो पुरुष भोगोंकी इच्छा 
करता है वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी प्राप्तिके 
erate ) उत्पन्न होता रहता है । परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो 
गयी हैं उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएँ इस लोकमें ही छीन हो 
जाती हैं ॥२॥ 
कामान्यो eede जो पुरुष काम. अर्थात्‌ दृष्ट 
. ओर अदृष्ट अभीष्ट विषयोंकी, उनके 
कामयते मन्यमानस्तद्गुणांश्चि- | गुणोंका मनन-- चिन्तन्‌ करता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खण्ड २ ]. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
METATA 


१०५ 


ie Sa She toe चय. fof «६०२५... >... SD 


न्तयानः प्रार्थयते स तैः कामभिः | 


कामैधेर्माधमप्रवृत्तिहेतुभिविषये- 
च्छारूपेः सह जायते तत्र तत्र | 
यत्र यत्र विषयग्राप्तिनिमित्त 
कासाः BA पुरुष नियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तेरेव 
कामेर्वेष्टितो जायते । 

यस्तु परमार्थतस्वविज्ञानात्‌ 
पर्याप्तकाम आत्मकामत्वेन परि- 
समन्तत आत्ताः कामा यस्य 
तस्य पर्याप्तकामस्य कृतात्मनो- 
ऽविद्यारक्षणादपररूपादपनीय स्वेन 
परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यया 
यस्य तस्य॒ कृतात्मनस्त्विहेव 


तिष्ठत्येव शरीरे सर्वे धर्माधमे- 


हुआ, कामना. करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधममें प्रवृत्ति 
करानेके हेतुभूत विषयोकी इच्छा- 
रूप वासनाआंके सहित adi-adi 
उत्पन्न होता है; अर्थात्‌ जहाँ जहाँ 
विषयप्राप्तिके लिये कामनाएँ पुरुष 
को कर्ममें नियुक्त करती हैं वह 
वहीं-वहीं उन्हीं-उन्हीं प्रदेशॉमें उन 
कामनाआँसे ही परिवेष्टित हुआ 
जन्म ग्रहण करता है | 

'प्रन्तु जो परमार्थतत्त्वके विज्ञान- 
से पूर्णकाम हो गया है, अर्थात्‌ 
आत्मप्राप्तिकी इच्छावाला होनेके 
कारण जिसे सत्र ओरसे. समस्त 
मोग प्राप्त हो चुके हैं उस पूर्णकाम 
कृतकृत्य पुरुषकी समी कामनाएँ 
[रीन हो जाती हैं] अथोत्‌ जिसने 
विद्याद्वारा अपने आत्माको उसके 
अविद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 


पररूपसे स्थित कर दिया है उस 
कृतात्माके धर्माधमकी प्रबृत्तिके समस्त 


प्रवृत्तिहेतवः प्रविलीयन्ति विलयम्‌, हेतु इस शरीरमें स्थित रहते इए ही 


उपयान्ति 


कामास्तजञन्महेतुविनाशान्न जायन्त 


इत्याभिग्रायः ॥ २ ॥ 


नस्यन्तीत्यर्थः । | छीन अर्थात्‌ न्ट हो जाते हैं । अभि- ` 


प्राय यह हे कि अपनी उत्पत्तिके हेतुका 
नाश हो जानेके कारण उसमें फिर 
कामनाएँ उत्पन्न नहीं होतीं ॥ २॥ 


“ENS. 
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आत्मदञ्चनका अ्रधान साधन- जिज्ञासा 
~_e ` 
यद्येवं सवलाभात्परम आत्म- | इस प्रकार यदि ओर सत्र 


लाभोंकी अपेक्षा आत्मलाभ ही 
लाभरतक्लाभाय प्रवचनादय | उत्कृष्ट है तो उसकी प्राप्तिके लिये 


प्रवचन आदि उपाय अधिकतासे 
करने चाहिये--ऐसी बात प्राप्त 
प्राप्त इदमुच्यते-- होनेपर यह कहा जाता है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- | 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु खास Ul २ N 
यह आत्मा न तो प्रवचन ( पुष्कळ शास्नाध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है और न मेधा ( धारणाशक्ति ) अथवा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिळनेवाळा है । यह ( विद्वान्‌) जिस परमात्माकी प्रा्तिकी इच्छा 


करता है उस (इच्छा ) के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है | 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३ Ul 


योऽयमात्मा व्याख्यातो | जिस इस आत्माकी व्याख्या 
यस्य लामः परः पुरुषार्थो नासौ | की गयी है, जिसका लाम ही परम 


बेदशास्राध्ययनबाहुल्ये पुरुषार्थ है वह वेदशाखके अधिक 
AMA: न य ने 


नेन लभ्यः। तथा न मेधया | योग्य नहीं है । इसी प्रकार, वह 


ग्रन्याथघारणशक्त्या । न बहुना मेवा --अनयके अर्थको धारण 
करनेकी शक्ति अथवा "बहुना. 


a नापि भूयसा श्रवणे- श्रतेन? यानी अधिक शास्रश्रवणसे 
_ नेत्यर्थः | ही मिल सकता है | 


उपाया बाहुल्येन कतेव्या इति 
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केन तहि लभ्य इत्यु- 
च्यते--यमेव परमात्मानमेंवेप 
विद्वान्यणुते प्राप्तुमिच्छति तेन 
वरणेनेष परमात्मा लभ्यो नान्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलब्ध- 
खभावत्वात्‌ | 

कीडशोऽसौ विदुष आत्म 
लाभ इत्युच्यते | तस्येव आत्मा- 
` विद्यासञ्छन्नां at परां ag 
खात्मतस्वं स्वरूपं . विवृणुते 
'ग्रकाशयति प्रकाश इव घटादिः 
विद्यायां सस्यामाविभेवतीत्यरथः। 


तसादन्यत्यागेनात्मलामम्रार्थः 


नैवात्मलामसाधनमित्यर्थः ॥३॥ | 


तो फिर ae किस उपायसे 
प्राप्त हो सकता है ? इसपर कहते 
हैं--जिस परमात्माको यह विद्वान्‌ 
वरण करता अर्थात्‌ .प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है उस वरण करनेके 
द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने 
योग्य है; नित्यप्राप्तवरूप होनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
नहों हो सकता । 


बिद्वान्‌को होनेवाला यह आत्म- 
लाभ कैसा होता है--इसपर कहते 
हे--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अविद्याच्छन्न परखरूपको यानी 
खात्मतत्त्वको प्रकाशित कर देता 
है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती ` 
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने- 
पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है। 
अतः ama यह है कि अन्य 
कामनाओंके त्यागद्वारा आत्मप्रार्थना 
ही आत्मलाभका साधन है ॥ ३॥ 


PEs 
आत्मदर्शनके अन्य साधन 


आत्मप्राथनासहायभूतान्ये- । 


Sean अर्थात्‌ सन्यासके 


तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित बल, अप्रमाद और तप-- 
तपांसि लिङ्गयुक्तानि संन्यासः | ये सत्र साधन आमप्रार्थनाके 


सहितानि | यस्मात्‌ 


सहायक & | क्योंकि-- 
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नायमात्मा बलहीनेन TA 

', न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ | 


एतैरुपायैयेतते यस्तु विद्वां 
स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 
यह आत्मा बलहीन पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद 
अथवा लिङ्ग ( संन्यास ) रहित तपस्यासे ही [ fre सकता है ] । परन्तु 
जो Rar इन उपायोंसे [ उसे प्राप्त करनेके लिये ] प्रयत्न करता है | 
उसे यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करा देता है ॥ ४ ॥ 


` यसादयमात्मा बलहीनेन 
बलग्रहीणेनात्मनिष्ठाजनितदीये- 
हीनेन न लभ्यो नापि लोकिक- 
ुत्रपश्वादिविषयसङ्गनिमित्त- ` 
प्रमादात्‌ , तथा तपसो वाप्य- 
'लिङ्गाछिङ्गरहितात्‌ । at 
ऽत्र ज्ञानम्‌; लिङ्ग संन्यासः | 
संन्यासरहिताज्ज्ञानानन लभ्यत 
इत्यर्थः । एतेरुपायेबलाग्रमाद- 


संन्यासज्ञानेयेतते तत्परः सन्प्रः | 


यतते यस्तु विद्वान्विवेक्यात्म- 
वित्तस्य विदुष एष आत्मा विशते 
संप्रविशति ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 


यह आत्मा बळहीन अथोत्‌ 
आत्मनिष्ठाजनित शक्तिसे रहित 
geant प्राप्त होने योग्य नहीं है; 
न लौकिक पुत्र एवं पु आदि 
विषयाँकी आसक्तिके कारण होने- 
वाले प्रमादसे ही fae सकता है, 
और न Rra तपस्यासे ही 1 
यहाँ तप ज्ञान है और Re 
संन्यास | तात्पर्य यह कि संन्यास- 
रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता । 
जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आत्मवेत्ता 
तत्पर होकर बल, अप्रमाद, संन्यास 
ओर ज्ञान- इन उपायोंसे [उसकी 
प्राप्तिके लिये] प्रयत्न करता है उस 
विद्वान्‌का यह आत्मा ब्रह्मधाममें 
सम्यक रूपसे प्रविष्ट हो जाता है ॥४॥ 


“ER 
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आत्मदर्शीकी TAMAA प्रकार 


` कथं ब्रह्म संविशत इत्युच्यते| विद्वान्‌ किस प्रकार ब्रहामे प्रविष्ट 
होता है सो बतलाया जाता है-- 
संप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः ` 


कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः | 
ते सवेगं स्वेतः प्राप्य धीरा 
रा | 
युक्तात्मानः सवमवाविशन्ति ॥ ५॥ 
इस आत्माको प्राकर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, . कृतकृत्य, विरक्त और 
प्रशान्त हो जाते हैं । वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मको सत्र ओर प्राप्त 
कर [aed] समाहितचित्त हो सर्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश कर 
जाते हैं ॥५॥ | : 
संप्राप्य समवगम्येनमात्मा- | इस आत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 
aaqa दशेनबन्तस्तेनेत् ज्ञानेन Ad ऋषि अथोत्‌ 
aa ae आत्मदशनवान्‌ लोग, शरीरको पुष्ट 
sil न... रा क्ररनेवाले किसी बाह्य तृप्तिसाधनसे 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन | नहीं बल्कि sa ज्ञानसे ही तृप्त 
कृतात्मानः परमात्मखरूपेणैव | दो कृतात्मा--जिनका आत्मा 


तर परमाव्मखरूपसे ही निष्पन हो गया 
R सन्तो गाः 

निष्पन्नात्मानः सन्तो वीतरा Ti 11 an 

बीतरागादिदोषाः . प्रशान्ता | रागादि दोषोंसे रहित और प्रशान्त 


उपरतेन्द्रियाः । . | यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैँ । 

त खंभूताः सवेग सवेव्या- | ऐसे भावको प्राप्त हुए वे छोगं 
सर्वग--आकारके समान सर्वे- 
व्यापक ब्रह्मकों, उपांधिपरिच्छिन्त 
--नोपाधिपरिच्छिनेनैकदेशेन) । एक देशमै नहीं, बल्कि सर्वत्र 


पिनमाकाशवत्सवेतः सर्वत्र प्राप्य 
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किं तहिं ? तद्व्रह्लेवाद्वयमात्मत्वेन | प्राप्त कर- फिर क्या होता a? 


faa ako Se उस अद्दयब्रह्मको ही आत्मभावसे 
“नप RBU SS अनुभव कर, वे धीर यानी अत्यन्त 


युक्तात्मानो नित्यसमाहित- | विवेकी और युक्तात्मा नित्य 
स्थभावाः TARA समस्तं शरीर- | समाडितखभाव पुरुष शरीरपातके 


|) समय भी सर्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश 
पातकालेऽप्याविशन्ति भिन्ने घटे कर जाते हैं; अर्थात घटके एट 


घटाकाशवदविद्याकृतोपाधिपरि- | जानेपर घटाकाशके समान वे अपने 
« è ~ fà ज रच्छ Fi ; त्य 
नेद जहति । एवं अह्मविदो अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 
र कर देते हँ | इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मधाम ग्रावेशान्त ॥ I ब्रह्मधा मम प्रवेश करते हैं ॥ ५॥ 


Sones 
ज्ञातज्ञेयकी मोक्षम्ाति 

कि च-- | तथा-- 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्रितार्थाः 

| संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 

परामृताः परिमुच्यन्ति . सर्वे ॥ ६.॥ 

जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 

कर छिया है वे संन्यासयोगसे यत्न करनेवाले समस्त शद्धचित्त पुरुष 


ब्रह्मलोकमें देह त्याग करते समय परम अमरभावको प्राप्त हो सब ओरसे 
सुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥ 


वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा- | वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाळा 
| विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है । 
न्तविज्ञान तस्याथः परमात्मा ' उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा 
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विज्ञेयः asa: सुनिश्चितो येषां | है । वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह 


ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता्थाः। 
ते च संन्यासयोगात्सर्वक्मेपरि- 
त्यागलकश्षणयोगास्केवलत्रह्मनिष्ठा- 


खरूपाद्योगा्यतयो र 


शुद्धसत्त्वाः शुद्धं सत्त्वं थेषां 
संन्यासयोगात्ते Baar । ते 
ब्रह्मरोकेषु- संसारिणां ये मरण- 
कालास्तेऽपरान्तास्तानपेक्ष्य मुमु- 
्षुणां संसारावसाने देहपरित्याग- 
कालः परान्तकारुस्तसिन्परा- 
न्तकाले साधकानां बहुत्वादूत्रह्मेव 
रोको Haale एकोऽप्यनेकवद्‌ 
द्यते प्राप्यते वा, अतो बहुवचनं 
बह्मलोकेष्विति त्रह्मणीत्यथः- 
परामताःपरममृतमसरणधमेक 

्रह्मात्मभूतं येषां ते परा- 
Wal जीवन्त एव जक्मभूताः 
परामृता; सन्त; परिमुच्यन्ति परि 
समन्तात्प्रदीपनिर्वाणवद घटाः 


निश्चित हो गया है वे Aara- 
विज्ञानसुनिश्चितार्थ' कहलाते हैं । 
वे संन्यासयोगसे--सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवल ब्रह्मनिष्ठा- 
स्वरूप योगसे यत्न करनेवाळे और 
शुद्धसख--संन्यासयोगसे जिनका 
सत्त्व (चित्त) शुद्ध हो गया है ऐसे वे 
शुद्धचित्त पुरुष त्रह्मलोकोंमें परामृत- 
परम अमृत यानी अमरणधर्मा ब्रह्म 
ही जिनका आत्मस्वरूप है ऐसे 
जीवित अवस्थामें ही परामृत यानी 
त्रझभूत होकर दीपनिर्वाण अथवा 
[ घटके फूटनेपर | घटाकाशके समान 
परिसुक्त यानी निवृत्तिको प्राप्त हो 
जाते हैं | वे सब परि अर्थात्‌ 
सत्र ओरसे मुक्त हो जाते हैं 
किसी अन्य गन्तब्य देशान्तरकी 
अपेक्षा नहीं करते । संसारी ges- 
के जो अन्तकाल होते हैं वे 
'अपरान्तकाळ' हें उनकी अपेक्षा 
मुमुक्षुओंके संसारका अन्त हो 
जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 
का समय है वह “परान्तकाळ' है | 
उस परान्तकालमे वे ब्रह्मंलोकोंमे--- 
बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ 
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काशवच निवृत्तिसुपयान्ति । | ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मवरूप लोक एक 


य्य परिसभन्ात्ञचच्यनते होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा ओर प्राप्त 
050: ४ किया जाता हे । इसीलिये “ब्रह्मलोकेषु? 


सर्वे न देशान्तरं गन्तव्यम्‌ | इसपदमेंबहुवचनका प्रयोग हुआ है, 


अपेश्षन्ते । 

““शकुनीनामिवाकाशे जले 
वारिचरस्य च । पदं यथा न 
zaa तथा ज्ञानवतां गतिः 
( महा० gre २३९।२४)। 
“अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः’ 
इति श्रुतिस्मृतिभ्यः | 

देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसार- 
विषयेव परिच्छिन्नसाधनसाध्य- 
त्वात्‌ । ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देश- 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ | यदि हि 
देशपरिच्छिनं ब्रहम स्यान्मूतेद्रव्य- 
वदाद्यन्तवद्न्याश्रित सावयवम्‌ 
अनित्य कृतक च स्यात्‌ । न 
aad ब्रह्म भवितुमहति | 
अतस्तत्म़ापिश्र गैव देशपरिच्छिना 
भवितुं युक्ता | अपि चाविद्यादि- 


¢ ha) Ca ~ 
अतः 'ब्रह्मळोकेषु'का अथ हे AAA | 


“जिस प्रकार आका शमें पक्षियोके 
और जळमें ASAT जीवके पैर(चरण- 
चिह्न) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 
ज्ञानियोंकी गति नहीं जानी जाती” 
“| मुमुक्षुलोग | संसारमार्गसे पार 
होनेकी इच्छासे अनंध्वग ( संसार- 
मार्गमे विचरण न करनेवाले ) होते 
al” इत्यादि श्रृति-स्मृतियोसे भी 
यही प्रमाणित होता है। | 

परिच्छिन्न साधनसे साध्य 
होनेके कारण संसारसम्बन्धिनी 
गति देशपरिच्छिन्ना ही होती है । 
किन्तु ब्रह्म स्वरूप होनेके कारण 
किसी देरापरिष्छेदसे प्राप्तव्य नहीं 
है | यदि ब्रह्म देशपरिच्छिन्न हो तो 
मूर्तद्रन्यके समान आदि-अन्तवान्‌/ . 
पराश्रित, सात्रयत्र, अनित्य और 
कृतक सिद्ध हो जायगा । किन्तु 
ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता । अतः 
उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिना 
नहीं हो सकती; इसके सिवा 
ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्यादि-संसारः 
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संसारबन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ | बन्वनकी निवृत्तिरूप मोक्षकी ही 
इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु काये- | इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत 


भूतस्‌ ॥६॥ 


। पदार्थकी नहीं ॥ ६ Ul 


मोक्षका स्वरूप 


किं च मोक्षकाले 


तथा मोक्षकालमें--- 


गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 


देवाश्च 


~ 
सव 


प्रतिदेवतासु | 


कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 
[प्राणादि ] पन्द्रह कलाएं ( देहारम्भक तत्त्व ) अपने आश्रयोंमें 
स्थित हो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्दियोके अधिष्ठाता ] समस्त देवगण 
अपने Raa [ आदित्यादि ] में लीन हो जाते हैं तथा उसके 


[ सञ्चितादि ] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सब-के-सत्र पर अव्यय 
देवमें एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 


या देह्दारम्भिकाः कलाः 
ग्राणा्यास्ताः खां खां प्रतिष्ठा 
गताः स्वं स्वं कारणं गता 
भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्ठा इति 
द्वितीयाबहुवचनम्‌ । पञ्चदश 
पञ्चदशं ख्याका या अन्त्यप्रश्न- 
परिपठिताः प्रसिद्धा देवाश्च देहा- 
श्रयाश्रक्षुरादिकरणस्थाः सर्वे 
ग्रतिदेवतास्तादित्यादिछु गता 
भवन्तीत्यर्थः | 

< 


जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
ग्राणादि कलाएं हें वे अपनी प्रतिष्ठा- 
को पहुँचती अर्थात्‌ अपने-अपने' 
कारणको ग्राप्त हो जाती हैं | [इस 
मन्त्रमें | प्रतिष्ठा? यह द्वितीया 
विमक्तिंका बहुवचन है | पन्द्रह 
प्रसिद्ध कलाएं जो [ प्रश्नोपनिषद्‌- 
के ] अन्तिम ( षष्ठ ) प्रश्नमें पढ़ी 
गयी हैं तथा देहके आश्रित चक्षु आदि 
इन्द्रियोमें स्थित समस्त देवता अपने 
प्रतिदेबता आदित्यादिमें डीन हो 
जाते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है | 
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यानि a g कृतानि 
कमाण्यप्रवृत्तफळानि प्रवृत्ताः 


नागुपमोगेनेव ु 


` ज्ञानमयशरात्माविद्याक्तबुद्धया- 
द्युपाधिमात्मत्वेन मत्या जलादिषु 
सर्यादिप्रतिबिम्त्रबदिइ प्रविष्टो 


देहमेदेषु, कर्मणां TATA, 


सह तेनेव विज्ञानमयेनात्मना, 
अतो विज्ञानमयो विज्ञानग्रायः 


त एते कर्माणि विज्ञानमयश्र' 


आत्मोपाध्यपनये सति परेऽव्यये 
ऽनन्तेऽक्ष्ये अहझण्याकाशकलपेऽ 
जेऽजरेऽम्रृतेऽभयेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्त- 
masa शिवे शान्ते सवं 
एकोभवन्त्यविशेषतां गच्छन्ति 
एकत्वमापद्यन्ते जलाद्याधारा- 
पनय इव सयादिप्रतिबिम्बाः 
सूर्य घटाद्यपनय इवाकाशे घटा- 
area: ॥ ७॥ | 


तथा मुमुक्षुके किये हुए 
ATLAS कर्म--क्योंकि जो कर्म 
फलोन्सुख हो जाते हैं वे उपभोगसे 
ही क्षीण होते हैं--ओर विज्ञानमय 
आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
आदि उपाधिको आत्ममावसे मानकर 
जळादिमें सूर्यादिके प्रतिबिम्बके 
समान यहाँ देहभेदोंमें प्रविष्ट हो 
रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके 
सहित [ परब्रह्म लीन हो जाते 
हैं|, क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय 
आत्माको ही फळ देनेवाले हैं | 
अतः विज्ञानमयका अथे विज्ञानप्राय 
है । ऐसे [ सञ्चितादि ] 


'कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी, 


उपाथिके निवृत्त हों जानेपर 
आकाशके समान, पर, अब्यय, 
अनन्त; अक्षय, अज, अजर, अमृत, 
अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, ` 
अबाह्य, ae, शिव और. शान्त 
Aa एकरूप हो जाते e— 
अविशेषता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 
हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 
जल आदि आधारके हटा लिये 
जानेपर सूर्य आदिके प्रतिबिम्ब 
सूर्यमे तथा घटादिके निवृत्त होनेपर 
घटाकाशादि महाकाशमें मिल 
जाते & || ७ ॥ 


PEO: 
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कि च | तथा-— 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र- = 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्ठान्नामरूपाह्विसुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहती इई नदियाँ अपने नाम॑ रूपको त्यागकर 

समुद्रमे अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे सुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ 

यथा नद्यो गङ्गाद्याः खन्द- | जिस प्रकार बहकर जाती हुई 
साना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्र | गङ्गा आदि नदियाँ समुद्रमे पहुँचने- 
ग्राप्यास्मदर्शनमविशेषात्मभावं | पर अपने नाम और रूपको त्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च | अस्त---अदर्शन यानी अविदोष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा | भावको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
तथाविद्याकृतनामरूपाद्विञ्चक्तः | विद्वान्‌ अविद्याकत नाम-रूपसे 
सन्विद्वान्परादक्ष्रातपूर्वोक्तात्परं | मुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अन्याकृत ) 
दिव्यं पुरुषं यथोक्तलक्षणग्पैति | से भी पर उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट 
उपगच्छति ॥ ८ ॥ पुरुषको प्राप्त हो जाता है || ८ ॥ 

AAI नह ही है 
ननु श्रेययनेके | WEE अनेकों 
3 द विन्न आया करते हैं--यह प्रसिद्ध 

सिद्धा अतः छलेशानामन्यतमे- | ३ | अतः छिन eo 
नान्येन वा देवादिना च विध्नितो | के द्वारा अथवा किसी देवादिद्वारा 
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` पस्थित कर दिये जानेसे 
ब्रक्मविदप्यन्यां गतिं मृतो | fia उ 
SEIER र | ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 
गच्छति न Aaa | गतिको प्राप्त हो जायगा--त्रह्मको 
ही प्राप्त न होगा | 
न; विद्ययैव सर्वप्नतिबन्धया- | समाधान-नहीं, विद्यासे ही 
| समस्त प्रतित्रन्धोके निवृत्त हो 
पनीतत्वात्‌ । अविद्याप्रतिबन्ध- | जानेके कारण [ ऐसा नहीं होगा ]। 
x . _ ~ | मोक्ष केवळ अविद्यारूप प्रतिबन्ध- 
न्यग्रात- | और किसी जज 
मावा, हि सासा सान्या | वाळा ही है, ओर किसी प्रतिवन्ध- 
बन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाच्च । | वाला नहीं है, क्योंकि वह नित्य 
es सत्रका आत्मखरूप है | 
इसलिये-- 


स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद wea भवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कुले भवति | तरति शोक तरति पाप्मानं गुहा- 
्रन्थिम्यो विसुक्तोऽमृतो भवति ॥ & ॥ 

जो कोई उस परत्रझको जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता 
है । उसके Hea कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता । वह शोकको तर जाता 


है, पापको पार कर लेता है और हृदयग्रन्थियोंसे बिसुक्त होकर अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ Il ee 


स यः कश्चिद्ध पै लोके तत्परमं | इस stad जो कोई उस. 
qaan जान लेता है- “वह 

ब्रह्म वेद साक्षादहमेवासीति स साक्षात मैं ही हँ! ऐसा समझ Bar 
नान्यां गतिं गच्छति | देवैरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
; ० z नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राप्तिमे 
तसय ब्रहमग्रासिं प्रति विश्लो न देवतालोग भी विश्न उपस्थित नहीं 
शक्यते कतुम्‌ | आत्मा ह्येषां स | कर सकते, क्योंकि वह तो उनका 


तसात्‌ू-- 
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भवति | तसाद्ब्रह्मविद्वान्त्रह्मेच | आत्मा ही हो जाता है । अतः ब्रह्मको 
भवति । . | जानेवाला ब्र ही हो जाता है । 

किं च नास्य विदुषोञ्जह्म- | तथा इस विद्वानके कुलमें कोई 
वित्कुले भवति । कि च तरति अन्नह्मवित्‌ नहीं होता ओर यह 


नेकेशवैकल्यनिमित्त ,। शोकको तर जाता है अर्थात्‌ 
सकि अनेकों Te साजन विया तित 
सन्ताप जीवन्नेवातिक्रान्तो सन्तापको जीवित - रहते हुए ही 
भवति । तरति पाप्मानं धर्मा- | पार कर लेता है तथा धर्माधर्मसंक्षक 
galery गुहाग्रन्थिभ्यो दृदया- पापसे भी परे हो जाता है | फिर 
= Soli: हृदयग्रन्थियोंसे विमुक्त हो अमृत हो 
विद्याग्रन्थिभ्यो विमुक्तः AAN | जाता हे पेवा पी न्न 
भवतीत्युक्तमेव भिद्यते हृदय- | ग्रन्थि? इत्यादि aah कहा 


ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९॥  'हीहै॥९॥ 
“EOS 
विद्याम्रदानकी विधि 


अथेदानी ब्रह्मविद्यासम्प्रदान-| तदनन्तर अब त्रझविद्याप्रदान-. 
की विधिका प्रदर्शन करते हुए 


विध्युपप्रदशनेनोपसंहारः क्रियते|| [इस e उपसंहार किया 
जाता है--- 


तदेतरचाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
स्वयं जुहुत एकर्षिं श्रड्यन्तः | 
तेषामेवेषां ब्रह्मविद्या add 
शिरोत्रतं विधिवयेस्तु चीणेम्‌ ॥ १० ॥ 
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यही बात [ आगेकी ] ऋचाने भी कही. है--जो अधिकारी 


क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठः और खयं श्रद्धापूवक एकर्षिनामक अझ्निमें 
हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूवक शिरोत्रतका अनुष्ठान किया 
है उन्हींसे यह ब्रह्मविद्या कहनी चाहिये || १०॥ 


तदेतदिद्यासम्प्रदानविधान- | ` 


सूचा मन्त्रेणास्युक्तमभिम्रका- 
शितस्‌- 


क्रियावन्तो यथोक्तकर्मा- 
मुष्ठानयुक्ता) श्रोत्रिया TA- 
निष्ठा अपरसिन्त्रह्मण्यभियुक्ताः 
परन्रह्मबुञ्चत्सवः खयमेकर्षि- 
नामानमग्नि Gad जुह्वति श्रद्धः 
-यन्तः ACMA सन्तो ये तेषाम्‌ 
एव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ 
एतां ब्रह्मविद्यां वदेत ब्रूयात्‌ 
शिरोत्रतं शिरयप्रिधारणलक्षणम्‌, 
यथाथर्वणानां वेदत्रतं प्रसिद्वम्‌; 
येस्तु यैश्च तच्चीणं विधिवद्यथा- 
विधान तेषामेव च १०॥ . 


यह विद्यासम्प्रदानकी विधि 
[ आगेकी ] ऋचा यानी मन्त्रने भी 
प्रकाशित की है-- 


जो क्रियावानू--जैसा ऊपर 
बतलाया गया है वैसे कर्मालुष्ठानमें 
लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपखत्रह्ममें लगे हुए और 
परत्रझको जाननेके इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षि नामक 
aft हवन करनेवाले हैं उन्हीं 
शुद्धचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभूत 
अधिकारियोंकी यह ब्रह्मविद्या 
बतलानी चाहिये, जिन्होंने कि 
शिरपर अग्नि धारण करनारूप 
शिरोत्रतका--जैसा कि अथव- 
वेदियोंका Feat प्रसिद्ध है-- 
विधिवत्‌--शाख्रोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हीसे 


यह्‌ विद्या कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 


DEBS 
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उपसंहार 
तदेतत्सत्यमुषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीणेब्रतो- 
sha । नमः परमऋषिभ्यों नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११॥ 


उस इस wet पूर्वकाङमे अङ्गिरा ऋषिने [ शोनकजीको | 
उपदेश किया था | जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 
अध्ययन नहीं कर सकता । परमर्षियोंको नमस्कार है, परमर्षियोंको 
नमस्कार है ॥ ११॥ 


Saree परुषं सत्यमृषि-| उस इस अक्षर पुरुष सत्यको ` 
Wp er: अंग्रानामक ऋषिने पूर्वकालमें 
रक्षिरा नाम पुरा पूर्व शौनकाय | अपने समीप विधिपूर्वक आये हुए 
प्रश्नकर्ता शौनकजीसे कहा था | 
विधिवदुपसनाय पृष्ठवत उवाच। उनके समान अन्य किसी गुरुको 
| भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
पूवक आये हुए कल्याणकामी 
Bagger उसके मोक्षके लिये 
इसका उपदेश करना चाहिये 
यह इसका तात्पर्य है | इस ग्रन्थरूप 
उपदेशका अचीणेत्रत पुरुष 
| कि = 
अचीणेब्रतोऽचरितब्रतोऽप्यथीते च RE दे 2 
ति । चीणंब्रतस्य सकता, क्योंकि जिसने उस ब्रतका 
न पठति । चीणत्रतख हि विद्या pe ee 
फलाय संस्कृता भवतीति। बिद्या न होकर फलवती 
होती है | 


तद्वदन्योऽपि तथेव श्रेयोऽथिने 
चवे मोक्षार्थं विधिवदुपसन्नाय 


ब्यादित्यथेः । नेतद्गरन्थरूपस्‌ 
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समाप्ता ब्रह्मविद्या, सा येभ्यो | . यहाँ ब्रह्मविद्या समाप्त हुई । 
वह जिन ब्रह्मा आदिसे परम्परा- 
क्रमसे प्राप्त हुई है उन परमर्षियोंको 
AMA तेभ्यो नस; परमतऋषिभ्यः | नमस्कार है । जिन्होंने परब्रह्मा 
परमं ब्रह्म साक्षाददृष्टवन्तो ये | साक्षात्‌ दर्शन किया है ओर उसका 
बोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम 
ऋषि हैं; उन्हें फिर भी नमस्कार 
सषेयस्तेभ्यो भूयोऽपि नमः । | दै । यहाँ “नमः परमऋषिभ्यो 
नमः परमऋषिभ्यः? यह द्विरुक्ति 
shak अधिक आदर ओर 
प्त्यथं च ॥ ११॥ मुण्डककी समाप्तिके लिये है ॥१ १॥ 

“ES 
- इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये तृतीयमुण्डके 
` द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
-_$-०५&8०-$>- 
समाप्तमिदं तृतीयं झुण्डकम-। 
-"*२€६६०६9४&७>३---- 

` इति श्रीमद्वोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसंपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावाथवंणमुण्डकोपनिषद्धाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


ब्रह्मादिभ्यः पारम्पर्यक्रमेण 


त्र्मादयोऽवगतवन्तश्च ते पर 


द्विवचनमत्यादराथं युण्डकसमा- 
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ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा 

ae: पद्येमाक्षमियेजत्राः । 
PRTG TA <सस्तनूमि- 

व्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो Teer: 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति ननस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः 

खस्ति नो बृहस्पतिदेधात ॥ 


ॐ शान्ति; ! शान्ति; !! शान्तिः !!! 
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मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


सन्त्रप्रतीकानि 
अभिमूंधा चक्षुषी 
अतः समुद्रा गिरयश्च 
अथवंणे याँ प्रवदेत 
अरा इव रथनाभौ 
अविद्यायामन्तरे 
अविद्यायां बहुधा 
आविः संनिहितम्‌ 
इष्टापूर्त मन्यमानाः 


ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः 


एतस्माजायते प्राणः 
एतेषु यश्चरते 
एषोऽणुरात्मा चेतसा 
एह्येहीति तमाहुतयः 
कामान्यः कामयते 
क्रियावन्तः श्रोतियाः 
काली कराली च 
गताः कलाः पञ्चदश 
तत्रापरा, ऋग्वेद 
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प्रश्नोपनिषद्‌ अथवंवेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसका 
भाष्य आरस्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हे--'अथवंवेद्के 
सन्त्रभागमें कही हुई [ मुण्डक | उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारसे 
अनुवाद्‌ करनेवाली यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है! 
इससे विदित होता है कि प्रश्नोपनिषद मुण्डकोपनिषदूमे कहे हुए 
विषयको ही पूतिके लिये है। सुण्डकके आरम्भमें विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त ग्रन्यमें उन्हींकी व्याख्या की 
गयी है। उसमें दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णन है और प्रइनमें 
उनकी प्रासिके साधनखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है। 
इसलिये इसे उसकी पूति करनेवाली कहा जाय तो उचित ही है | 


इस उपनिषद्के छः खण्ड हैं, जो छः प्रश्‍न कहे जाते हैं । ग्रन्थके 

AAT सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार सुनिवर पिप्पलादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हे आज्ञा करते हैं 
कि अभी एक वर्षे यहाँ संयमपूर्चंक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
प्रश्‍न करना हो पूछना | इससे दो बातें ज्ञात होती हैं; एक तो यह 
कि शिष्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक णरुसेवामै रहनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त दोती दै, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथार्थं तत्वको ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दूसरी चात यह 
है कि गुरुको भी शिष्यकी बिना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीँ करना चाहिये, क्योकि अनधिकारीको किया हुआ 
. उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई बार हानिकर भी हो जाता है। इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरद विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये | 
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गुरुजीकी आज्ञानुसार उन सुनिकुमारोंने वैसा ही किया और 
फिर एक-एकने अलग-अलग प्रश्‍न कर सुनिवरके समाधानसे Ha- 
कृत्यता लाभ की | उन छद्दोके पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद ही इस उपनिषद्के 
छः प्रचन È | SARS पहले प्रइनमें रयि और प्राणके द्वारा प्रजापतिसे 
` ही सम्पूण स्थावर-जङ्गम जगतको उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
है । प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-घमे- 
“वाढी चस्तुओंके AANA उत्पन्न होता | | उनमें भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रयि। ये दोनो जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया È l इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्न-भिन्न पदार्थोमे--जो कई प्रकारसे संसारके सूळतत्त्व माने जाते 
हैं—प्रजापति आदि डध्टिका निरूपण किया गया है । 
दूसरे प्रइनमें स्थूळदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्र्योंकी 
अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता वतळायी है । तीसरे प्रश्‍नमे भाणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है । वहाँ बतलाया है कि जिस 
प्रकार पुरुषको छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सम्राट भिन्न-भिन्न स्थानोंमे 
अचिकारियाँकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे स्वयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अङ्गांमें अपने ही अङ्गभूत अन्य 
ग्राणोको नियुक्त कर खयं उनका शासन करता Sl वहीं यह भी 
बतलाया है कि मरणकाळमें मचुष्यके सङ्कढपाबुलार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न लोकोंमे ले जाता है तथा जो लोग प्राणके रहस्यको 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे ब्रह्मलोकमें जाकर क्रममुक्तिके 
भागी होते हैं | | 
चोथे प्रइनमें खप्नावस्थाका वर्णन करते हुए यह बतलाया 


गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सव इन्द्रियाँ मनमें . 


ही लीन हो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रहता है। वहाँ उसके 
भिन्न-भिन्न भेदांमे गाहंपत्यादिकी कल्पना कर उसमें अभिहोत्रकी 
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भावना की गयी है । उस अवस्थामै जन्म-जन्मान्तरोकी वासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनो महिमाका अनुभव करता है तथा जिस समय 
चह पत्तसज्ञक सोर तेजसे अभिभूत होता है उस समय खप्नाचस्था- 
से faa होकर खुषुत्तिमे प्रवेश करता है और आत्मामें ही लीन हो 
जाता है। आत्माका यह सोपाधिक खरूप ही दरष्टा, शोता, मन्ता और 
विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परत्र है। उसका ज्ञान प्राप्त 
दोनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है । 


पाचवे प्रनमै ऑकारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाळेको कमसुक्ति 
आर परत्रह्मकी उपासना करनेवालेको परव्रह्मकी प्राप्तिबतलायी है 
तथा उसको एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फलोंका निरूपण किया 21 फिर छठे प्रइनमें सुकेशाके 
प्रश्नका उत्तर देते इए आचायय पिप्पलाद्ने मुक्तावस्थामे प्राप्त होने 
वाले निरुपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कलाओंके MAAR 
प्रत्यगात्मरूपसे निरूपण किया È | वहाँ भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मताचळस्वियोंकी कलपनाओंका निरसन 
करते हुए बड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया 21 यही संक्षेपम इस 
उपनिषदूका सार È | 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस उपनिषदूमे प्रधानतया पर और 
अपर ब्रह्मविषयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परब्रह्मक्री अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परब्रह्मके 
स्वरूपका विशद्‌ और स्फुट निरूपण तो झुण्डकोपनिषदूमें हुआ है। 
अतः इस उपनिषद्का उद्देश्य उस तक्त्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृदयभूमिको इस योग्य बनाती.दै कि उसमे तत्त्वज्ञानरूपी 
अङ्कर जम सके | इसके अनुशीळनद्वारा हम वह योग्यता प्राप्त कर 
सक पेसी भगवानसे प्रार्थना है। 
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TARA नमः छ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 


TUT, ाङ्करमाष्य और भाष्यार्थसाहित 


इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्पूर्ण परात्परम्‌ । 
पू्णानन्दं प्रपद्येऽहं Gaye शाङ्करं खयम्‌ ॥ 
श्रान्तिपाठ 


v 


३० भद्र कर्णेभिः शृणयाम देवाः भद्र पञ्येमाक्षभियजत्राः 
स्थिरेरङ्गैसतुष्टुबा<सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
हे देवगण ! हम कानोसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेत्रोसे शुम दर्शन करें | तथा स्थिर अङ्ग और ala 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करे | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पतिर्देधातु ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्यांण करे, परम ज्ञानवान्‌ [अथवा 
परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक | है वह गरुड हमारा कल्याणः करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 

——_~ ie — - ) 
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सम्बन्धभाष्य 
मन्त्रोक्तसार्थण विस्तराः |  अथर्वणमन्त्रोक्त [ सुण्डको- 
'पनिषद्के ] अर्थका बिस्तारपूवक 
mA ब्राह्मणमारभ्यते । | अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मण- 
Fr भागीय उपनिषद्‌ अब आरम्भ की 
ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु | जाती है | इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न 


ये । एवं संवत्सर और उत्तररूप आख्यायिका है वह 
विद्यास्तुतथे । एव संवत्सर. ॥िद्याकी स्तुतिके लिये है । यह 
ब्रह्मचर्यसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्ते | विया आगे rd प्रकारसे एक 
५. | वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुम 

ग्राह्या पिप्पलादादिवत्सवेज्ञ- | रहना तथा तप आदि साधनोंसे 
ैराचायेपक्त युक्त पुरुषोंद्वारा ही ग्रहण की 
कल्पैराचायैषेक्तव्या च, न सा | जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके 
केनचिदिति विद्या समान सर्वज्ञतुल्य आचार्योसे ही 
येन केनचिदिति बिद्या स्तौति | | कथन की जा सकती है, जिस 


चर्यादिसा किसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
ब्रह्मचयादसाथनस्रचनाचच स्तुति की जाती है । तथा 


c | ब्रह्मचयोदि साधनोंकी सूचना देनेसे 
तत्कतेव्यता | ८ 

TRET SA उनकी कत्तेव्यता भी प्राप्त होती है | 
सुकेशा आदिका गुरूपसात्ति 


३० सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सोयो- ` 
यणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्चलायनो भार्गवो वेदर्भिः 


कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मा- 


# दश उपनिषदोमें प्रश्न, मुण्डक और माण्डूक्य ये तीन अथर्ववेदीय हैं । 
इनमें मुण्डक मन्त्रभागकी है तथा शेष दो ब्राक्मणभागकी हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रश्न १ ] शाङ्करभाष्याथे 3 
SS a i E ie ळय a i Sh a 24. 


न्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 
या भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्नाः ॥ १ ॥ 

ie भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमे उत्पन हुआ 
aa (सूयका पोता ), अश्वल्कुमार कौसल्य, बिदर्मदेशीय ane 
और कत्यके पोतेका पुत्र कबन्धी--ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
और तदनुकूल अनुष्ठानमें तत्पर छः ऋषिगण परब्रह्मके जिज्ञासु होकर 


भगवान्‌ पिप्पछादके पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषयमें 
कुछ बतला. देंगे, हाथमें समिधा लेकर गये ॥ १ ॥ 


सुकेशा च नामतः, भरद्वाज- 
स्यापत्यं भारद्वाज शेब्यश्च शिबेः 
अपत्यं शैब्यः सत्यकामो नामतः; 
सौयायणी स्रयसतस्यापत्यं सौयः 
तस्यापत्यं सोर्यायणिइछान्द्सः 
सोर्यायणीति, गार्म्यो गर्गगोत्रो- 
Ta; कोसल्यथ्च नामतोऽश्वः 
रूस्यापत्यमाश्वलायनः; भार्गवो 
अंगोगोत्रापत्यं भार्गवो वेदर्मिः 
पविदर्मे भव: कबन्धी नामतः) 
AAAI कात्यायनः, विध 


सत्र 


भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; शिबिका पुत्र 
शैब्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पुत्रको “सौर्य कहते हैं 
उसका पुत्र सोर्यायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्य कहलाता 
था--यहाँ 'सोयोयणिः के स्थानमें 
'सौयोयणी' [ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस है; अश्‍वल्का पुत्र आख़- 
लायन जो नामसे कोसल्य था; म्रगुका 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्भदेशमें 


उत्पन्न होनेसे वैदर्भि कहटाता था. 


तथा कबन्धी नामक कात्यायंन--- 


कत्यका | युवसंज्ञक | अपत्य [ यानी 


कत्यका प्रपोत्र ] जिसका प्रपितामह 
अभी विद्यमान था। यहाँ, ‘qa? 


सानः प्रपितामहो यस्य सानः प्रपितामहो यस्य सः; | अर्थमे [ गोत्रमरत्ययान्त कात्य शब्दसे अर्थमे [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. "जीवति तु वश्ये युवा! (४। १ | १६३ ) इस पाणिनि-सूत्रके 
अनुसार पितामहके जीवित रहते जो पोतेके सन्तान होती है उसकी 'युवा' 


सज्ञा हु | 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. eo 


Digitized by Arya Samaj Fouadatjan Chennai and eGangotri 
४ प्रश्चापानषद्‌ ` [ प्रश्न १ 


ee wD A डर? WS As AE > SI SS tS 
युचप्रत्ययः । ते हेते ब्रह्मपरा | 'फक प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
ve x “आयन? आदेश ] हुआ है। ये सब 
अपर ब्रहम परत्वेन गताखदु- | , पर अर्थात अपर त्रह्मको ही 
BMA अक्मनिष्ठाः परं | परभावसे प्राप्त इए और तदनुकूल 
ं अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
ऋषिगण परत्रह्मका अन्वेषण करते 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्मराप्त्यथ | हुए--वह ब्रह्म क्या है ? जो नित्य 
और विज्ञेय है; उसकी प्रापिके लिये 
ही हम यथेच्छ प्रयत्न करंगे--इस 
प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
जाननेके fet यह समझकर कि 
थे हमें सब कुछ बतळा दंगे 
आचार्यके पास गये | किस प्रकार 
गये £ [इसपर कहते हैं--] के 


त्रह्वान्वेषमाणा कि तत्‌ 


यथाकाम यतिष्याम इत्येव तद- 
न्वेषण कुवन्तस्तद्धिगमायष ह 


चे तत्सव वरक्ष्यतीत्याचायशुप- 
Wg: | कथम्‌ ? ते ह समित्पा- 
णयः समिङ्भारयृहीतहस्ताः सन्तो aa समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्होंने 
अपने हाथोंमें समिधाके भार उठा 
रखे हैं ऐसे होकर पूज्य आचार्य 
भगवान्‌ पिप्पलादके समीप गये ॥ १।४ 
eS 


भगवन्त पिप्पलादमाचायसुपः 


सन्ना उपजग्मु$ ॥ १ N 


‘Te स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण 
TSM संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्चान्पुच्छत यदिः 
विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा---'तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और 


अ्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी , इच्छानुसार 
प्रश्न करना, यदि मैं जानता होऊँगा तो तुम्हें सत्र बतला दुँगा' ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अञ्च १] 


शांङ्करभाष्याथं , ष्‌ 


Se St, Se ८९०५०. ८०० Se Se Sw Se Sw 


तानेवमुपगतान्ह' स किल 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूर्व तपखिन एव तपसे- 
न्द्रियसंयमेन तथापीह विशेषतो 
FATT श्रद्धया चास्तिक्य- 
चुडूयादरवन्तः संवत्सरं काल 
ARAT सम्यण्युरुशुश्रषापराः 
सन्तो वत्स्यथ | ततो यथाकामं 
यो यस्य॒ कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा 
तंद्विषयाम्प्रश्नान्पृच्छत । यदि 
तय्ुष्मतृष्टं विज्ञास्यामः-अनुद्धत- 
त्वप्रदशनार्थो यदिशब्दो नाज्ञान- 
संशया प्रश्ननिर्णयादवसीयते- 
सवं हृ वो वः पृष्ठं वक्ष्याम 
इति ॥ २॥ 


SIS 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन लोगोंसे पिप्पलाद ऋषिने 
कहा--'यद्यपि तुमलोग पहलेसे 
ही तपखी हो तो भी तप--- 
इन्द्रियसंयम, विशेषतः ब्रह्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
आदरयुक्त होकर गुरुशुश्रषामें 
तत्पर रह एक वर्ष ओर भी निवास 
करो । फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जैसी इच्छा हो 
उसका अतिक्रमण न करते हुए--- 
जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो 
उसी विषयमे प्रश्न करना | यदि मैं 
तुम्हारे पूछे इए विषयको जानता 
होउंगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सत्र बात बतळा दूँगा | यहाँ “यदि? 
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
fea हे अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं, जैसा कि आगे 
प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो ` 
जाता है ॥ २॥ 


<< 


कबन्धीका प्भ- अजा किससे उतच होती है ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ ॥ भगवन्‌ 
कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ 3 ॥ 


तदनन्तर, ( एक वर्ष गुरुकुढ्वास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर पूछा--“भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा किससे 


उपपन्न होती है ? ॥३॥ 


\ 
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अथ संबत्सराद्ध् कबन्धी |. तदनन्तर एक वर्ष ` पीछे 
कात्यायन उपेस्योपगम्य पप्रच्छ | कात्यायन कत्रन्वीने [ गुरुजीके ; 


समीप जाकर पूछा--भगवन्‌ ! 
पृष्टवान्‌ | हे भगवन्कुतः काद्ध यह ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 


चा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है ?? अर्थात्‌ अपर- 
० Cn 
यन्त उत्पद्यन्ते | अपरविद्या- | विषयक ज्ञान एव केके 


2 सबिता sears समुच्चयका जो कार्य है और उसकी 
कर्मणोः समुचितयोयत्काय या याति हैं. धर giochi 


गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं | उसीके लिये यह प्रश्न किया गयां 
प्रश्नः ॥ ३ N है॥३॥ 
“PERRIS 
राये और ग्राणकी उत्पत्ति 

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽ- 
तप्यत स तपस्तप्ला स मिथुनसुत्पादयते | रयिं च प्राणं 
चेत्येती मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४॥ ` 

उससे उस पिप्पलाद सुनिने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप किया | उसने तप करके एक जोड़ा 
उत्पन्न किया [ और सोचा--] ये रयि और प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
ग्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे! ॥ ४ ॥ 

तसा एवं पृष्टवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने- 

वाळे कब्रन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त 
करनेके fea पिप्पलाद मुनिने 


प्रजा आत्मनः Raga प्रजा. | दि मजाकाम अर्थात्‌ अपनी 
प्रजा रचनेकी इच्छावाळे प्रजापतिने 


पतिः स्वात्मा सञ्जगत्स्रक्ष्यामि | 'मैं सर्वामा होकर जगतकी रचना 


तदपाकरणायाह । प्रजाकामः 
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eat विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तङ्ावभावितः कल्पादौ निद्षेत्तो 
हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजङ्गमानां पतिः सञ्जन्मा- 
न्तरभावित ज्ञानं श्रुतिम्रकाशि- 
तार्थविषयं तपो$न्यालोचयद- 
तप्यत | 


अथ तु स॒ एव तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टिः 
साधनभूतं मिथुनंस॒त्पादयते 
मिथुन इन्द्रमुत्पादितवान्‌। रयिं 
च सोममन्न प्राणं चाम्रिमत्तारस्‌ 
एतावग्नीषोमाचत्त्रन्नभूतो मे 
मम बहुधानेकथा प्रजाः करिष्यत 
इत्येव सं चिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सूर्याचन्द्रमसावकर्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 


करू इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कम करनेवाला ( जगद्रचना- 
में उपयुक्त ज्ञान और कर्मके 
समुच्चयका अनुष्ठान करनेवाला ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न) और 
कल्पके आदिमें हिरण्यगर्मरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाळी 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
श्रत्यर्थविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया | 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका - 
स्मरण कर उसने सृष्टिके साधनभूत 
मिथुन--जोड़ेको उत्पन्न किया | 
उसने रयि यानी सोमरूप अन्न और 
प्राण यानी भोक्ता अग्निको रचा, 
अर्थात्‌ यह सोचकर किं ये भोक्ता 
और भोग्यरूप अग्नि और सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 
और चन्द्रमाको रचा ॥ 9 |] 


fe 
आदित्य ओर चन्द्रमामें आण और -रायि-हारै 
आदित्यो ह वै प्राणों रयिरेव चन्द्रमा रयिवो एतत्‌ 
सर्व यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूतिरेव रयिः ॥ ५॥ 
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निश्चय आदित्य ही प्राण है ओर रयि ही चन्द्रमा है । यह जो 
कुछ मूर्त ( स्थूल) और अमूर्च ( सूक्ष्म है सत्र रयि ही है; अतः मूर्ति 


ही रयि है ॥ ५॥ 
तत्रादित्यो ह वै प्राणोऽत्ता 


अग्नि; | रयिरेव चन्द्रमाः, रयिः 
एवान्न सोम एब | तदेतदेकमत्त 
चान्नं च, प्रजापतिरेक तु मिथु- 
नम्‌, गुणप्रधानकुतो Aa? | 
कथम्‌ ? रयिर्वा अन्नं वा एतत्‌ 
सवेम्‌;किं तद्यन्मूर्त च स्थूलं चामृतं 
च यक्ष्मं च -मूर्तामूरत TAA 
रूपे रयिरेव | तसात््रबिभक्ताद्‌ 
अमूर्ताचदन्यन्मूतरूपं सूतिः सेव 
रयिरमूर्तेनाद्यमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


तथामूतों5पि ग्राणोऽत्ता " 
'. |भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है | किस प्रकार-- 


मेव यचाद्यम्‌ । कथम्‌- 


यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य ही 
प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है और 
रयि ही चन्द्रमा है। रयि ही अन्न 
हे और वह चन्द्रमा ही है। यह 
भोक्ता (अग्नि) और अन्न एक ही है । 
एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 
हो गया है, इसमें भेद केवळ गोण 
ओर प्रधान भावका ही है । सो 
किस प्रकार ? [इसपर कहते 
हैं] यह सत्र -रयि--अन्न ही 
है । वह क्या है £ यह जो मूर्त 
यानी स्थूल है और जो अमूर्त यानी 
सूक्ष्म है वह मूर्तं और अमूर्त 
मोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
है | अतः इस प्रकार विभक्त हुए 
FA अन्य जो मूर्तरूप है वही 


| रयि--अन्न है क्योंकि वह अमूर्त 


भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५ || 


“EDS 


इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूप 


अथादित्य उदयन्यत्माची दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ (Ray संनिधत्ते | यदक्षिणां यत्मतीची यदुदीचीं 
यदधो Age यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन 
सवोन्‌..प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 
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जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा वह पूव दिशाके प्राणोंकी अपनी किरणोंमें धारण करता है । 
इसी प्रकार जिसं समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और 
अवान्तर दिशाओंको प्रकाशित करता है उससे भी वह उन aah 
ग्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६ ॥ 


अथादित्य उद्यन्नुदूच्छन्‌ 
ग्राणिनां चक्षुगोंचरमागच्छन्‌ 
यत्प्राची दिशं स्वप्रकाशेन प्र- 
विशति व्याझोति; तेन खात्म- 
व्याप्त्या सवास्तत्स्थान्प्राणान्‌ 


ग्राच्यानन्तरभूतान्‌ AS 
स्वात्मावभासरुपेपु व्याप्तिमत्सु 
च्याप्तत्वात्राणिनः सनिधत्ते 


स निवेशयति$ आत्मभूतान्करोति 
इत्यथेः | तथैव यत्प्रविशति 
दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीमध 
ऊध्वं थत्प्रविशति यच्चान्तरा दिशः 
कोणदिशोज्वान्तरदिशो यच्चान्यत्‌ 

सच प्रकाशयति तेन स्वम्रकाश- 
च्याप्त्या स॒वोन्संवदिक्स्थान्‌ 


जिस समय सूर्य .उदित 
होकर--ऊंपरकी - ओर जाकर 
अर्थात्‌ ग्राणियोंके नेत्रोंका विषय 
होकर अपने प्रकाशसे पूर्व दिशामें 
प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
तेजसे | व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
अपनी AA वह उस (qå 
दिशा ) में स्थित संम्पूण अन्तभूत 
प्राच्य प्राणोंको अपने अवभासरूप 
ओर सर्वत्र व्याप्त किरणोंमें व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियांको 
धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत 
कर लेता है । इसी प्रकार जब वह 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 
ऊपरकी ओर प्रवेश करता है अथवा 
अवान्तर दिशाआको--कोणस् 
दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैँ उनको | 
या अन्य सबको प्रकाशित करता है 
तोः अपने प्रकाराकी व्याप्तिसे वह 
सग्पूण--समस्त- दिशाओंमें स्थित 
प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण कर ' 


प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते ॥ ६॥ | लेता हे | ६ Ul 


है 
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स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोउप्निरुद्यते | तदेत- 
दृचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 
वह यह ( भोक्ता ) वेश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
. है । यही बात eae भी कही है ॥७॥ 
स URSA प्राणी वेश्वानरः | वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर 


वि ( समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ओर 
सर्वोत्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाचच Bole at sar aie ` 


msa स॒ एवात्तोदयत कारण ही प्राण और अग्निरूप 
है | वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दिशाओंक्रो आत्मभूत करता हुआ 
आत्मसात्ुर्वन्‌ । तदेतदुक्त | उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 


जाता है | यह ऊपर कही बात ही 
वस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तस्‌ कक्‌ अर्थात्‌ मनत्रदारा भी कही 


॥७॥ गयी है.॥ ७॥ 
ERY 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ | 
सहस्रररिमः शतधा वर्तमानः 


प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयेः॥ ८ ॥ 
सर्वरूप, रस्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना 
है ]। यह सूर्य weet किरणोंचाला, सैकड़ों प्रकारसे वर्तमान और 
ग्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८॥ 


उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश 
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विश्वरूपं सवेरुप॑ ` हरिणं 
रश्मिवन्तं जातवेदसं जातप्रज्ञानं 
' परायणं सरवगराणाश्चयं ज्योतिरेकं 
सवेप्राणिनां चक्षुर्भूतमद्वितीयं 
तपन्तं तापक्रियां कुर्वाणं स्वा- 


विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण-- 
किरणवान्‌, जातवेदस्‌--जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण--- 
सम्पूर्ण प्राणोंके आश्रय, ज्योतिः-- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्त्ररूप, 
एक- अद्वितीय, और तपते हुए 
यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्यको 


त्मान थं रयो बिज्ञातवन्तो ब्रह्मवेत्ताऑओंने अपने आत्मखरूपसे 
त्रह्मविदः | कोऽसौ यं विज्ञात- | जाना है । जिसे इस प्रकार जाना 


वन्तः ! सहस्तररिमिरनेकररिमिः | दै वह कौन है ! ou यह 

शतथानेकथा प्राणिमेदेन वत और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 

मानः ग्राणः प्रजानासुदयत्येष | प्राणिभेदे वर्तमान तथा प्रजाओंका 

सयः ॥ ८ ॥ प्राणरूप सूर्य उदित होता है ॥ ८॥ 
| “EOS 

यश्चासौ चन्द्रमा मूतिरन्नम्‌ | यह जो चन्द्रमा--मूति अर्थात 


~ - [अन्न है और प्राण--भोक्ता अथवा 
अमूतिश्र प्राणोऽत्तादित्यस्तदेकम्‌ तरे हे यह ता मम 


एतन्मिथुन ad कथं प्रजाः | प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर 
करिष्यत इति उच्यते- देगा ! इसपर कहते हैं--- 
संवत्सरादिमें अजापाति आदि दृष्टि 


संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च | 
' तद्ये ह वै तदिष्टापूते क्ृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते | त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 
प्रजाकामा .दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वैं रयियेः 
पितुय़ाणः ॥ ९ ॥ 
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. संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं. | 
जो लोग इश्टापूर्तरूप कर्ममागेका अवलम्बन करते हैं वे चन्द्रलोकपर ही 
विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको. प्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्तानेच्छु FRAT दक्षिण -मागेको ही प्राप्त होते हें । [ इस प्रकार | 
जो पितृयाण है वही रयि है ॥ ९ ॥ 


वह मिथुन ही संवत्सररूप काळ 
है आर वही प्रजापति है, क्योंकि 
संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
स्य। चन्द्रादित्यनिवेत्यंतिथ्यहो- | इआ है । चन्द्रमा ओर सूयसे 
| निष्पन्न होनेवाढी तिथि और दिन- 
रात्रिके समुदायका नाम ही संवत्सर 
है; अतः वह ( संवत्सर ) रयि और 
प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 


तदेव कालः संवत्सरो वे 
अंजापतिस्तनिवत्यंत्वात्सवत्सर- 


mag हि संवत्सरः 
तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक 


श्वेत्युच्यते | तत्कथम्‌-? तस्य 


संवत्सरस्थ प्रजापतेरयने मागो 


A दक्षिणं चोत्तरं च हे प्रसिद्ध 
ह्ययने पष्मासलक्षणे याम्यां 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता 
केचलकमिंणां ` ज्ञानसंयुक्तकर्म- 


Ta च लोकान्‌ विदधत्‌ | 


कथम्‌ ? तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 


मिथुनरूप ही कहा जाता है। 
सो किस प्रकार ? उस. संवत्सर 
नामक प्रृजापतिक्रे दक्षिण और 
उत्तर दो 'अयन--माग हैं। ये 
छः-छः मासवाले दो अयन प्रसिद्ध 
ही हैं, जिनसे कि सूय केवळ 
कर्मपरायग और ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
परायण geh पुण्यछोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 


' | उत्तर मागॉसे गमन करता है | 


सो किस प्रकार ! इसपर कहते 


दिषु ये ह वे तदुपासत इति,। हे. उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिलोग 
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क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द्‌ः, 
इष्टं च पूतं चेष्टापूर्ते इत्यादि 
कृतमेवोपासते ated नित्यं ते 


चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रजा- 


पतेमिंथुनात्मकस्यांशं रयिमन्न- 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप- | 
त्वाचान्द्रमसस्य | ते तत्रैव च 
कृतक्षयात्पुनरावतेन्ते “इमं लोक 
हीनतर at विशन्ति!! (go ge 
१।२। १०) इति RTR | 
ANRT प्रजापतिमन्नात्मक 

फलत्वेनाभिनिर्वतेयन्ति चन्द्रम्‌ | 
इष्टापूतेकमेणेत . ऋषयः ETT 
द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजाथिनो 


गृहस्थास्तसात्स्त्रकृतमेव दक्षिण 
दक्षिणायनोपलक्षित चन्द्र प्रति- 


निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूत्ते 
यानी इष्टापूत्त इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते हैँ--अकृतकी नहीं 
करते वे सर्वदा . चान्द्रमस-- 
चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी. 
मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश रयिः ` 
अर्थात्‌ अन्नभूत लोकको ही जीतते, 
हैं, क्योकि चन्द्रलोक कृत ( कर्म ) 
रूप हे । श्रुतिमें दूसरा ‘aa’ शब्द 
क्रियाविशेषण है | वे वहाँ ही अपने; 
कर्मका क्षय होनेपर फिर लौट आते 
हैं, जैसा कि “इस ( मनुष्य ) लोक: 
अथवा इससे भी निकृष्ट ( तियंगादि ) 
लोकमें प्रवेश करते हैँ” इस: . 


[[ मुण्डक श्रुति ] में कहा है। 


क्योंकि ऐसा है इसलिये ये 
सन्तानार्थी ऋषि-स्वदरष्टा गृहस्थ-- 
लोग इष्ट और पूत्त HASNT उनके 
फलरूपसे अनात्मक प्रजापति यानी. 
चन्द्रडोकका ही निर्माण करते हैं; 
अतः वे अपने रचे इए दक्षिण 
यानी दक्षिणायनमार्गसे उपलक्षित 
चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते हँ । 


पद्यन्ते | एष ह चै रथिरन्नं यः यह जो पितृयाण अर्थात्‌ 'पितृयाणसे 

पितृयाणः पिवृयाणोपलक्षितः उपछक्षित चन्द्रछोक है चह निश्चय 

चन्द्र ॥९॥ रयि- अन्न ही है॥ ९॥ 
“Satie 
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अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण sea विद्ययात्मान- 
सन्विष्यादित्यमभिजयन्ते | Wag प्राणानामायतनमेतद- 
मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध- 


स्तदेष शछोकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा और विद्याद्वारा आत्माकी शोध करते 
हुए वे उत्तरमागंद्वारा सूर्यछोकको प्राप्त होते हैं | यही प्राणोंका आश्रय 
है, यही अमृत है, यही अमय है और यही परा गति है | इससे फिर नहीं 
लोटते; अतः यही निरोधस्थान हे | इस विषयमे यह [ अगला ] मन्त्र 
है-॥ १०॥ | | 
__ अथोत्तरेणायनेन / प्रजापतेः$ | तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 
अंशं आणमत्तारमादित्यममि- | अर भोक्ता प्राणको यानी आदित्य- 
3 .. .. [को प्राप्त होते हैं। किस साधनसे 
जयन्ते केन ¦ तपसेन्द्रियजयेन | प्राप्त होते हैं £ तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
विशेषतो जयसे; विशेषतः 'ब्रह्मचय, श्रद्धा 
ATT श्रद्धया | ओर  प्रजापतितादात्म्यविषयक 
विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया | Fare प अपनेको स्थावर- ` 
cen जङ्गम ज प्राण सूयरूपसे 
आत्मान प्राण सूय जगतस्तस्थुष- अडुसंभानकर यानी यह समझकर 
आन्तिषयाहमस्मीति विदित्वा-| प] ही मै हूँ आदित्य 
ह s लोकपर विजय पाते अर्थात्‌ उसे 
ददित्यमभिजयन्ते5मिग्राप्लुवन्ति। | प्राप्त होते हैं | 


एतद्वा आयतनं सर्वप्राणानां | निश्चय यही आयतन--सम्पूर्ण 


ws प्राणोंका सामान्य आयतन यानी 
TACT आश्रय हे. | यही. ge 
अविनाशि | अभयमत एव बै अविनाशी है, अतः यह अभय--- 
भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 


चर्जित न चन्द्रवस्क्षयवृद्धिभय- | वृद्धिरूप भययुक्त नहीं है तथा यही 
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चत्‌ | एतत्परायणं परा गतिः | उपासकोंकी और उपासनासहित 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- | Plas करनेवालोंकी परा गति 
TAY । एतान्न पुनरावतन्ते anes पदको B होकर अन्य 
अथेतरे बलमा ' इति | acer cae म 
यसादेषोऽविदुषां निरोधः । | _ - a2 1 
आदित्य bt गे के लिये निरोध है, क्योंकि उपासना- 
3 द्‌ y स्या तिस हीन पुरुष आदित्यसे रुके हुए asx 
नेते संवत्सरमादित्यमात्मानं | ५ ढोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 
प्राणममिद्राप्लुवन्ति । स हि | अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते | 
सचत्सरः  कालात्माविदुषां | वह काळरूप संवत्सर ही अविद्वानों- 
निरोधः । तत्तत्रासिन्नर्थ एष | का निरोधस्थान है। del इस विंषयमें 
छोको AeA ॥ १० ॥ यह कोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है १० 

की Sei 

आदित्यंका सवाधिष्ठानत्व 


पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे 
पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रं षडर 
आहुरपितमिति ॥ ११॥ 


अन्य कालवेत्तागण इस आदित्यको पाँच पेरोंबाळा, सबका पिता, 
बारह आज्कतियोंबाला, पुरीषी (seater) और युलोकके Teed स्थित 
बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छः 
अरेबालेमें ही इस जगतको अर्पित बतलाते हे.॥ ११ Ul 


पञ्चपादं wad पादा। पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 


द आदित्यके मानो चरण हैं; इसलिये 
इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य यह पञ्चपाद है, क्‍योंकि उन 


तैरसौ पादेरिवतुभिरावतते | । ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 
a अर्थोत्‌ वे आदित्यमण्डलको वेधकर नहीं जा सकते | 
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हेमन्तशिशिरावेकीकृत्येयं BET 
atl पितरं स्वस्थ जनयितृ- 


त्वात्पितृत्व तस्य । तं दशाः 


कृति द्वादश मासा आकृतयोऽ- | 
AAA आकरणं वावयविकरणस्‌ 
अस्य द्वादशमासेस्तं द्वादशाकृतिं 
दिवो द्ुलोकात्पर ऊर्ध्वे खाने 
तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः पुरीषिणं 
पुरीषबन्तस्ुदकवन्तमाहुः कारुः 
विदः | 


अथ तमेवान्य इम उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुणं 
AAT सप्तचक्रे सप्तहयरूपेण चक्रे 
सततं गतिमति कालात्मनि 
षडरे पड्तुमत्याहुः ` सर्वमिदं 
जगत्कथयान्तिः अर्पितमरा इव 
` रथनाभौ निविष्टमिति | 


यदि पञ्चपादो द्वादशाकृति- 
यदि वा सप्तचक्रः षडरः सर्वथापि 


घूमता रहता है | यह [पाँच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमन्त ओर 
शिशिरको एक मानकर कीहै। 
सत्रका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण 
उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
पिता कहा है । बारह महीने उसकी 
आकृतियाँ, अवयव या आकार 
हैं, अथवा बारह महीनोंद्वारा उसका 
अवयवीकरण (विभाग ) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है । तथा वह युलोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वगेढोकमें स्थित है और 
पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जळ्वाळा 
है--ऐसा कालछज्ञ पुरुष कहते हैं। 


तथा ये अन्य काल्वेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण--निपुण यानी; 
सर्वज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूपः 
सात चक्र और षड्तुरूप छः 
अरोंबाळे उस निरन्तर गतिशील 
काळात्मामें ही रथकी नामिमें 
अरोके समान इस सम्पूर्ण जगतको 
अर्पित--निविष्ट बतळाते È | 


चाहे पन्चपाद और द्वादशा 
आङ्कतियोंवाला हो अथवा सात चक्र 
और छः अरोंवाळा हो सभी प्रकार 
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सवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा और सूर्यरूपसे भी काळ 
चन्द्रादत्यलक्षणोऽपि जगतः स्वरूप सतत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम्‌ ॥ ११ ॥ जगतका कारण है ॥ ११॥ | 


8400002... "Ses 
यासानद्‌ श्रित विश्वं सएव | जिसमें यइ सम्पूर्ण जगत्‌ 
आश्रित है वह संवत्सर नामक 
प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें 
यच मास कृत्स्नः पारिसमाप्यते | | पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 
AMRA ग्रजापाति आदि दृष्टि 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्कः 
घाणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्ट कुवैन्तीतर इतरस्मिन्‌ ।१२। 
मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
Betas प्राण S| इसलिये ये [ प्राणोपासक ] ऋषिगण शुक्तपक्षे ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे vat यज्ञ करते 
हैं ॥ १२ ॥ 
मासो वे प्रजापतिर्यथोक्त- | मास ही उपर्युक्त लक्षणोंवाला 


लक्षण एव मिथुनात्मकः | तस्य | अंक प्रजापति है । उस 
मासस्वरूप प्रजापतिका एक 


मासात्मनः. प्रजापतेरेको भागः | भाग--कृष्णपक्ष तो रयि- अन्न 


.. कृष्णपक्षी रयिरन चन्द्रमा; । | अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
अपरो भागः माग-शुक्गपक्ष ही ग्राण-- 
| T TEI ग्राण | आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है | 


आदित्योज्तामिः | यस्ाच्छुक्क- | भ्योकि वे शुहृपक्षस्वरूप प्राणको 


; भ सर्वात्मक देखते हें ओर्‌ उन्हे 
पक्षात्मान प्राण सवमेव पश्यन्ति कृष्णपक्ष मौ प्राणसे भिन्न दिखळायी 


तसात्म्राणदर्शिन एत ऋषयः | नहीं देता इसलिये ये प्राणदशी 
२ i 


प्रजापतिः संवत्सराख्यः खाव- 
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काणपक्षेल्पी्ट यागं कुवन्ति 
भ्राणव्यातिरेके [तिरेकेण कृष्णपश्ष्स्तैने 


इच्यते यसात्‌ | इतरे तु प्राण न 


mast कृष्णा- 
त्मांनमेव पश्यन्ति | इतरसिन्‌ 
कृष्णपक्ष . एव Filed शुक्ल 
कुवंन्तोञपे ॥ १२ ॥ 


she कृष्णपक्षमें भी [ उसे 
शुकृपक्षरूप समझकर ही | अपना 
इष्ट--याग किया करते हैं । तथा 
दूसरे ऋषि प्राणका दशेन नहीं 
करते; इसलिये वे सत्रको ARR- 
नात्मक कृष्णपक्षरूप ही देखते हं 
और ASIAN यागानुष्ठान करते 
हुए भी इतर यानी कृष्णपक्षमें ही 
रते हें ॥ १२॥ 


| दिन-रातका ग्रजापतित्व 
: अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचर्यमेव तयद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 
= दिन-रात भी प्रजापति हैं । उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही 
रयि है । जो लोग दिनके समय रतिके fea [aia] संयुक्त होते हैँ वे 


प्राणकी ही हानि करते हैं ओर जी रात्रिके समय रतिके लिये [ata ] 
संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३॥ 


सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः 
स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते | 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः पूववत्‌ । 
तस्याप्यहरेव 
रात्रिरेव रयिः - पूर्ववत्‌ | 
ग्राणमहरात्मानं वा एते AER 


वह मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयवरूप दिननरात्रिमें 
समाप्त हो जाता है | पहलेकी तरह 
अहोरात्रि भी प्रजापति है--उंसका 


ग्राणोऽत्ताग्नी | भी दिन ही प्राण--भोक्ता यानी 


अग्नि है और पूववत्‌ रात्रि ही रयि 
है | वे ढोग दिनरूप प्राणको 
ही क्षीण करते-निकांलते- ' 


, न्दान्ति नि्गमयन्ति शोषयन्ति | सुखाते अथवा अपनेसे पयक्‌ करके 
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चा खात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति; 
के? ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया संह AM स युज्यन्ते 
मिथुन मैधुनमाचरन्ति मूढाः | 
यत एवं तस्ात्तन्न कर्तव्यमिति 
तिषेधः प्रासङ्गिकः.। यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्य 
मेव तदिति . प्रशस्तत्वादतौ 
भार्यागमनं फतेव्यमित्यय- 
मापि ग्रासङ्गिको विधिः ga 
तूच्यते--सोहोरात्रात्मकः 

ग्रजापतित्रीहियवाद्य्नात्मना च्यः 
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नष्ट करते.हैं। कौन? जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति--- 
रतिकी कारणस्वरूपा ae संयुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
मैथुन करते हैं । क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्रासङ्गिक प्रतिषेध 
प्राप्त होता है। तथा ऋतुकालमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते. हैं वह तो. ब्रह्मचय ही हैं; 
अतः प्रशस्त होनेके कारण ऋतु 
ात्रिमें जी-गमन करना चाहिये 
यह भौ प्रासङ्गिक्र विधि ही है, अत्र 
प्रकृत विषय.[ अगले मन्त्रसे ] कहा 


है | वह” अह्योरात्रात्मकं 


प्रजापति [ इस प्रकार क्रमश 
परिणांमको प्राप्त होकर ] ब्रीहि और 
यच आदि अन्नरूपसे स्थित 


चस्थितः ॥ १३ ॥ | इआ हैं॥ १३॥ 
Dr | 
एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌ इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वह 
अचका ग्रजापातित्व 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः 


प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


-. . अन्नही प्रजापति है; उसीसे वह वीर्य होता है और उस वीर्य- 
होसे यह सम्पूण प्रजा उत्पन्न होती है ॥ १४. | ` 
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अन्न वे प्रजापति; | कथम्‌ ! अन्न ही प्रजापति है । किस 


| भेज प्रकार ? [ सो बतळाते हैं--] उस 
ततसतस्माद्ध बै रेतो नुवीज बस हो प्रजाका कारणरूप 


तत््रजाकारणं  तसाद्मोषिति | रेत--पुरुषका वीर्य उत्पन्न होता है; 
सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः | ओर खीकी योनिमें सींचे गये उस 
पता! वीर्यसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 
MT उत्पन्न होती È । 
यत्पृष्टं कुतो हवे प्रजाः प्रजा- | हे कवन्धिन्‌ ! तूने जो पूछा 
- | था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँ से 
| उत्पन्न होती है £ सो चन्द्रमा ओर 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनान्ना-| आदित्यरूप मिथुनसे लेकर अहोरात्र- 
पर्यन्त क्रमसे अन, रक्त एवं वीयके 
द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती 
इति निणींतम्‌ ॥ १४ ॥ है-- ऐसा निर्णय हुआ ॥ १४॥ 
“ES 

| “-अजापतिव्रतका फल 

तद्ये ह वे तत्प्रजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनसुत्पा- 
दयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको : येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु 
सत्यं प्रतिडितम्‌॥ १५॥ 

इस प्रकार जो भी उस प्रजापतिब्रतका आचरण करते हैं वे . 
[ कन्या-पुत्ररूप ] मिथुनको उत्पन्न करते हैं । जिनमें किं तप और 


ब्रह्मचय है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
है॥१५॥ ` 


o तत्तत्रेव सति ये गृहस्थाः | ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 
5 ` | गृहस्थ उस प्रजापतित्रत-प्रजापति- 
ह वे! इति प्रसिद्वमरणार्थो | के त्रतका आचरण करते हैं, यानी 


यन्त इति | तदेवं. चन्द्रादित्य- 


सग्रेतोद्वारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त 


= 
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निपातो--तत्मजापतेत्रेतं प्रजा- 
'यतिव्रतमृतौ भार्यागमनं चरन्ति 
कुवेन्ति तेषां दृष्टफलमिदम्‌ | 
किम्‌? ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं 
चोत्पादयन्ते | अदृष्टं च 
फलमिशपूतंदत्तकारिणां तेषामेव 
एष यथान्द्रमसो ब्रह्मलोकः 


पितृयाणलक्षणो येषां तपः न 


` ब्रतादीनि, ब्रह्मचयस्‌-ऋतौ 
अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्मः 
चयंम्‌+ येषु च सत्यमनृतवजेनं 
ग्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वर्तते 
नित्यमेव ॥ १५ ॥ 
यस्तु पुनरादित्योपलक्षित 
उत्तरायण; प्राणात्मभावो विरजः 
' शुद्धी न चन्द्रह्मलोकवद्रजः 
स्लो बृद्विक्षयादियुक्तोऽसौ तेषां 
केषामित्युच्यते- 


ऋतुकालमें  ख्रीगमन करते. e— 
यहाँ ह” और 'वे' ये निपात 
प्रसिद्गका स्मरण ern लिये 
हें-उन ( ऋतुकालाभिगामियों ) 
को यह दृष्ट फल मिळता है | क्या 
फल मिळता है £ वे मिथुन यानी 
पुत्र ओर कन्या उत्पन्न करते हैं । 
[ इस दृष्ट फलके सिवा ] उन इष्ट 
पूर्त और दत्त कर्मकर्ताओको, जिनमें 
कि स्रातकत्रतादि तप, ऋतुकाङसे 
अन्य समय खीगमन न करनारूप 
ब्रह्मचय और असत्यत्यागरूप सत्य 
अव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
यह अदस्य फल मिळता है जो कि 
Trend स्थित पितृयाणरूप 
IRAR है ॥ १५॥ 


PERS 


किन्तु जो चन्द्रछोकसम्बन्धी ब्रह्म- 
लोकके समान मळयुक्त और वृद्धिक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है बल्किः सूर्यसे 
उपछक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज 
विशुद्ध प्राणात्मभाव है वह उन्हें 
प्राप्त होता है; fre प्राप्त होता 
है ? इसपर कहा जाता है-- 


उत्तरमागावलास्बियोंकी गति 
तेषामसौ विरजो ब्रझलोको न येषु जिह्ममनतं न 


साया चेति ॥ १६ ॥ 
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, जिनमें कुटिल्ता अनंत और माया. ( कपट ) नहीं-है उहें यह 


बिशुद्ध ब्ह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


यथा ग्रृहस्थांनामनेकविरुड्ध- 
संव्यवहारप्रयोजनवच्वाजिल्ल 

कौटिर्यं वक्रंभावोऽवस्यंभावि 
तथा न येषु जिह्मम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानर्मादिनिमित्तम्‌ 
अनृतंमर्वजेनीयं तथा नः येषु 
तत्‌ । तथा माया TER- 
नामिव न थेषु विद्यते । 
माया _ . नाम बहिरन्यथा- 
त्मान प्रकाश्यान्यथेव कायं 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रुपा | मायेत्येबमादयो दोषा 


= 


भिक्षुषु निमित्ताभावात्र विद्यन्ते 
तत्साधनानुरूपेणेव तेषाम्‌ 
असौ-विरेजो ब्रह्मलोक इत्येषाः 
- ज्ञानंयुक्तकमेवतां गतिः । पूर्वोक्त 
स्तु अ्रह्मलोकेः केवलकर्मिणां 
चन्द्रलक्षण इति ॥ १६॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहाररूप प्रयोजनवाळा ' होनेसे 
गृहस्रमें जिल्ल- फछुट्लिता . यानी 
वक्रता होना. निश्चित हे उस प्रकार 
जिनमें fra नहीं है, Teei 
जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाळा saa अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भी 
अभाव है। अपने-आपको बाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना है- वही 
मिथ्याचारखूपा माया है | इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ और .भिक्षुओमे, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
विशुद्ध" ब्रह्मलोक प्राप्त होता ÈN 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना ). 
सहित कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
्रझलोक तो केवळ कर्मठोंके थिये 
ही कहा है ॥ १६ ॥ 


WIAA 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्वोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रश्नः ॥ १ ॥ 
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प्राणोज्चा ग्रजापतिरित्युक्तम्‌।| ` 


तस्य प्रजापातत्वसत्तत्च च 


प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 
पहले Hel | उसका प्रजापतित्व. और 
भोक्तत्व इस रारीरमें ही निश्चित 


अखिज्शरीरेध्वधारयितव्यमिति | करना चाहिये इसील्यि यह प्रश्न 


अयं प्रश्न आरस्यते-- 


आरम्भ किया जाता है-- * 


भार्गवका ग्रश्न---प्रजाके आधारभूत कोन-कोन देवगण हैं ? ':' ' 
अथ हैनं भागवो वेदर्भिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते. कः पुन- 


रेषां वरिष्ठ इति ॥ १ N 


तद्नन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे बिंदभदेशीय भागवने पूछा-- 
“भगवन्‌ | इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हैं! उनमेंसे कोन- | 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं £ और कोन उनमें सवश्रेष्ठ है? ॥ १॥ ४ 


अथानन्तरं ह किटेनं भागेवो 
वेदमिः पप्रच्छ । हे भगवन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजां शरीरलक्षणां 
विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते | 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियवि- 


भक्तानामेतत्रकाशन खमाहात्म्य- 


ग्रख्यापन प्रकांशयन्ते | कोऽसौ 
पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कायं- 
करणलक्षणानामिति ॥ १॥ ` 


तदनन्तर उनसे विदरर्भदेशीयः 
भागेवने पूछा--'हे भगवन्‌ ! इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विशेषरूपे 
धारण करते है, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मेन्दियोमे विभक्त इए उन 
देवताओंमेंसे कोन इसे प्रकाशित 
करते हैँ- अपने माहात्म्यको 
प्रकट करना ही प्रकाशन है--और 
इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 
कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है £ ॥१॥ 
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ING आघारभूत--आकाच्रादि 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः 
पृथिवी वाङ्सनश्रक्षुः शरोत्रं च । ते प्रकाइयाभिवद्‌न्ति 
वयमेतदूबाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 
तब उससे आचार्य पिप्परादने कहा--चह देव आकाश है । 
वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ), मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु (ज्ञानेन्द्रियसमूह ) [ये भी देव ही हैं ]। वे सभी 
अपनी महिमाको प्रकट करते हुए कहते e—en ही इस शरीरको 
आश्रय देकर धारण करते हैं! ॥२॥ 

एवं पृष्ठते तस्मे स होवाच। इस प्रकार पूछते हुए उस 


आकाशो ह वा एष देवो वायुः | गतस पिप्पछादने कहा-- 
निश्चय आकाश ही वह देव है तथा | 


अग्निः आपः शथिवीत्येतानि पञ्च [ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जळ 
` महाभूताति शरीरारम्भकाणि | और एथिवी--ये शरीरको आरम्भ 


| = रनेवाले पाँच भूत एव वाक, मन 
वाडमनश्रक्षुश्रोत्रमित्यादीनि | ^ 2 
3 त्यादी चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय और 


कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च । कार्य ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पञ्चमूत ) 


लक्षणाः करणलक्षणाश् ते देवा si or) रूप देव 
; , | अपनी महिमाको प्रकट करते इए 
आत्मनो माहात्म्यं प्रकाश्यामि- अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये परस्पर 


बदन्ति स्पर्धमाना अहं AGATA | | स्पर््ठापूर्वक कहते हैं । 

. कथं वदन्ति ? बथमेतद्वाणं | किस प्रकार कहते हैं ? [ सो 
बतळाते हैं---] इस कार्यकरणके 
कार्यकरणस घातमवष्टम्य प्रासादस[ संघातरूप शरीरको, जिस प्रकार 
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इव स्तम्भादयोऽविशिथिलीकृत्य | महठको स्तम्भ धारण करते हैं. उसी 


A ` | प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 
विधारयामो विस्पष्ठ धारयामः | होने देकर दम ere री 


St £ करते हैं | Sada. ग्रत्येकका यही 

wana संघातो ध्रियत ; 
अभिप्राय रहता है कि इस संघातको 

इत्येकेकस्याभिप्रायः ॥ २ ॥ अकेले मैंने ही धारण किया है ॥२॥ 
HEI 


आणका WU बतलानेवाली आख्यायिका 

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच | मा मोहमापद्यथाहमेवेत- 
त्पञ्चघात्मानं प्रबिभज्यैतद्बाणमवष्टम्य विधारयामीति 
तेऽश्रद्दधाना बभूबुः ॥ २ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कहा--'तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ;. मैं ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता = ।' किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया tl ३ ॥ 

तानेवमभिमानवतो वरिष्ठो | इस प्रकार अभिमानयुक्त इए 
YET प्राण उताचोक्तवान्‌। | उन देवोसे वरिष्ठ- मुख्य प्राणने 
> यथ अविचेकितया कहा-- इस प्रकार मोहको प्राप्त 
ति ac 
अभिमान मत करो, क्योंकि अपने- 

एतद्बाणमबष्टम्य विधारयामि | को पाँच भागोंमें विभक्त कर - 
पञ्चधात्मान प्रविभज्य प्राणादिः | अपने प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर 
बत्तिमेद स्त्रस्य कृत्वा विधारः |" दी इस शरीरको आश्रय देकर 


याभीत्युक्तवति च तसिंस्ते- ba S 

ञ्भधाना अग्नत्ययवन्तो बभूवुः | अश्रद्धाठ--अविश्वासी ही रहे कि 

कथमेतदेवमिति ॥ ३ ॥ ऐसा केसे हो सकता है ?॥ ३ ॥ 
००"-२->)०<>००->- 
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सोऽमिमानादूध्वसुत्मत इव तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे 
सब एवोत्कामन्त तस्मिश्च प्रतिमाने सबै एब Te 
Rsa | तयथा मक्षिका मघुकरराजानघुल्कासन्त सवो. 
एवोत्क्रमन्ते तस्मिशश्रं प्रतिमाने सवां एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाब्ञनश्रक्षुःश्रोत्रं च त प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 


तब वह अभिमानपूवक मानो उपरको उठने लगा | उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब भी उठने लगे, तथा उसके स्थित होनेपर सब 
स्थित हो जाते | जिस प्रकार मधुकरराज के ऊपर उठनेपर सभी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बेठ जानेपर सभी बेठ जाती हैं 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ ग्राणके साथ उठने और 
प्रतिष्ठित होने टगे || तब वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
छगे lle tl | 
. स च पग्राणस्तेषामश्रदधान- 
तामालक्ष्याभिमानादूध्वेम॒त्क्रमत 
इवेदसुत्क्रान्तवानिव सरोपानिर- 
ेक्षसतसिन्नत््रामति यद्वृत्तं 
तद्दृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । 
तसिन्नुत्क्रामांति सत्यथानन्तरम्‌ 
` एवेतरे सब एवं ग्राणाश्रक्षुरादय 


उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे | तसिश्च 


तब वह प्राण उनकी 
अश्रद्धाहताकों देखकर क्रोधवश 
निरपेक्ष हों. अभिमानपूर्वक मानो 
उपरको उठने लगा | उसके ऊपर' 
उठनेपर जो कुछ हुआ we 
दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं उसके; 
ऊपर  उठनेके अनन्तर ही चक्षु 
आदि अन्य सभी प्राण ( इन्द्रियाँ ) 
उत्क्रमण करने यानी उठने लगे । 
तथा उस प्राणके ही स्थित होने-- 


ग्राणे प्रतिष्ठमाने तूष्णी भवति 
अलुत्क्रामति सति सब.एव ग्राति- 
Bed तृष्णी व्यवस्थिता अभूवन्‌। 


चुप होने यानी उत्क्रमण न करनेपरः 
वे सभी स्थित हो जाते--चुपचाप- 
बेठ.जाते थे, जेसे कि इस लोकमें 
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तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- | मधुमक्षिकाएँ। . अपने + सरदार 
कराः स्वराजानं मधुकंरराजानम्‌ | मघुकरराजके उठनेके साय ही 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोरक्रा- | सकी सत्र”,उठ' जाती हैं और: 
ते after प्रतिष्ठमाने सर्वा | उसके बेठनेपर सबकी सब बैठ 
एवं आतिह्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति ।. = a a vat 

यथाय दृष्टान्त एवं वाङमन- Not? दायाद 
पढ्यो तदन | ot 
$ - ` | अपने. अविश्वासको छोड़कर और 
अद्धानतों Feral श्राणमाहात्स्य प्राणका महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
प्रीताः प्राण स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ 
DES 

. कथम्‌ ` किस, प्रकारः [स्तुति ; करने. 

टगे, सो बतळाते हैँ] 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्यं एष. पन्यो मघवानेष वायुः | 
ˆ एष प्रथिवी रखयिदवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥ ५॥ 
यह प्राण अग्नि होकर. तपता है, यह .सूर्य है, यह मेघ है 
यही इन्द्र और वायु है तथा. यह देव ही पृथिवी, रयि और-जो कुछ 
सत्‌ असत्‌ एवं अमृत है, वह सब कुछ है ॥ ५ II 
एष्‌ प्राणोऽग्निः सस्तपति यह्‌ प्राण अग्नि होकर तपता-- 


a ANE A लित”होता है'। तथा 
TAT येः सन्‌ प्रकाशते, होकर प्रकाशित होता हे ओर मेघ 
TAT पजन्यः सन्‌ TIA । कि च. होकर बरसता है | यही मघवा-- 


मधवानिन्द्रः सन्‌ प्रजा, पाल्यति, | ` होकर 'प्रजाका पालन करता 
तथा असुर ओर राक्षंसोंक्र.चध 
जिघांसत्यसुररक्षांसि । एष वायुः | करना चाहता हे । यही आवह- 
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आवहप्रवहादिभेद$ । कि चेष 
भृथिवी रयिर्देवः सर्वस्य जगतः 
त i २ ५ 9 

सन्मूतमसदमूत चामृतं च यहे- 


चानां खितिकारण कि बहुना (५ 


gag आदि भेदोंवाला वायु है । 
अधिक क्या यह देव ही प्रथिवी 
और रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 
जगतूका धारक और पोषक È | 
सत्‌--स्थूल, असत्‌---सूक्ष्म ओर 
देवताओंकी स्थितिका कारणरूप 
अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


SS 
| -आणका तर्वाश्रयत्व 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ | 
` ऋचो यजू*षि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥ ६ ॥ 


जसे रयकी नामिमे अरे टगे रहते हैं उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय ओर ब्राह्मण--ये सब प्राणमें ही स्थित हैं ॥ ६ ॥ 


.- अरा इव रथनाभौ 


नामान्तं at खितिकाले प्राण 
ण्व प्रतिष्ठितम्‌ | तथचो यजूषि 
` सामानीति त्रिविधा मन्त्राः 
तत्साध्यश्च यज्ञः क्षत्रं च सवस्य 
पालयित ब्रह्म च यज्ञादिकर्म- 
कएेत्वेऽधिकृतं चैवैष प्राणः 
सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
छगे होते हैं उसी प्रकार जगतूके 
स्थितिकालमें [ प्रश्न ६। ४ में 
बतढाये MANS ] श्रद्धासे लेकर 
नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही 
स्थित हैं। तथा ऋक्‌, ag: और ` 
साम- तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
निष्पन्न होनेवाळा यज्ञ, सत्रका 
पालन करनेवाले क्षत्रिय और 
यज्ञा दिकमोके अधिकारी ब्राह्मण 
ये सत्र भी प्राण ही हैं ॥ ६ ॥ 


EONS 
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शाङ्करभाष्यांथ 


२९ 
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कि च 


आणर्का स्तुति 
प्रजापतिश्ररसि गर्भे खमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्लिमा बलिं हरन्ति यः प्राणेः प्रतितिष्ठसि ॥ ७.॥ 


हे प्राण ! त्‌ ही प्रजापति है, तू ही गर्भमै सञ्चार करता है; 
ओर तू ही [ माता-पिताके समान आक्रतिवाटा होकर ] जन्म ग्रहणं 
करतां है। यह [ मनुष्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती 
है, क्योंकि a समस्त इन्द्रियोंक साथ स्थित रहता है॥ ७॥ | 


यः प्रजापतिरपि स॒ त्वमेव 
गर्भे चरसि, पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः 
सन्प्रतिजायसे; प्रजापतित्वादेव 
ग्रागेव सिद्धं तव मातृपितृत्वस्‌ | 
सवेदेहदेझाकृतिच्छञ्मनैकः प्राणः 
सर्वात्मासीत्यर्थः । तुभ्यं त्वदर्थ 
या इमा मनुष्याच्या; प्रजास्तु हे 
प्राण चक्षुरादिद्वारेबलि इरन्ति | 
यस्त्वं॑ग्राणेश्चक्षुरादिभिः सह 
्रतितिष्ठसि सवेशरीरेष्वतस्तुभ्यं 


बलि हरन्तीति युक्तम्‌; भोक्ता 


हि यतस्त्वं wae 
भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ :` 


जो प्रजापति है वह भी त ही 
है; त ही गर्ममें सञ्चार करता है 
और माता-पिताके अनुरूप होकर 
तू ही जन्म लेता है | प्रजापति 
होनेके कारण तेरा माता-पितारूप 
होना तो पहलेसे ही सिद्ध है । 
तात्पर्य यह है कि. सम्पूर्ण देह और 
देहीके मिषसे एक तू प्राण ही 
सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि 
प्रजाएँ हैं, हे प्राण ! वे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही बलि 
सम्पण करती हैं, जो तू कि चक्षु 
आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों- 
में स्थित है; अतः वे तुझे ही बलि 
समर्पण करती हैं, उनका ऐसा 
करना उचित दी है, क्योंकि भोक्ता 
तू ही है, और अन्य सब. तेरा ही 
भोज्य है ॥७॥ 


“ERS 
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किंच : : .. तथा--- 
देवानामसि aaa: पितृणां प्रथमा स्वधा | 
ऋषीणां ' चरितं ' सत्यसथवोड्रिरसामसि ॥ ८ ॥ 
तू देंवताओंके लिये वह्नितम हे, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है 
ओर्‌ अथर्वान्विरसः ऋषियों ।:[ यानी चक्षु आदि प्राणों ] के लिये सत्य 
आचरण है ॥ ८ ॥ 
देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि| द्‌ इन्द्रादि देवताओंके लिये 


स्वं वह्वितमो हविषां. प्रापयितृ- afa हवियोंको पहुँचानेवालों- 
श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 


तम; । पिठ॒णां नान्दीयुखे आदधे | है नान्दीमुख श्राद्ममें पितरोंको 
या पितृभ्यो दीयते खधान्नं सा | जो अन्नमयी खघा दी जाती है वह 


देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भबति | देवप्रधान कमकी अपेक्षासे प्रथम 
है, उस प्रथम खधाको भी पितरों- 


तस्या अपि ATA: ग्रापयिता | को प्रात करानेबाढा त्‌ ही हे 
त्वमेवेत्यथेः | कि चषीणां चक्षु- | ऐसा . इसका भावार्थ है । तथा 


रादींनां ग्राणानामङ्किरसामङ्गिरस ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणोंका, 
हत कप जो कि “प्राणो वाथर्बा? इस 


भूतानामथवेणां -तेषामेव “प्राणो श्रतिके . अनुसार - अंगिरस--- - 


ATA” इति श्रुतेः, चरितं चेष्टितं | अंगके रसखरूप# अभर्वा हैं, उनका 
सत्य--अवितथ , अर्थात्‌ देह- 


सत्यमावतथ दहधारणाद्युपकार धारणादिमें उपकारी चरित--- 
लक्षण त्वमेवासि ॥ ८॥: ... आचरण भी त्‌ ही है ॥ ८॥ 
i $3 ० eis i F “EONS ८ ५ 


- मा अमावमें शरीरको सूखते देखा ae अत; ड 
१ भतः उन्हें अङ्गका 
स्स कहते हैं । . See 2212 = स 
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zaw प्राण तेजसा रुद्रोएसि परिरक्षिता । 
वमन्तरिक्षे चरसि सूयस्खं. ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 
हे प्राण ! तू इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रुद्र है 
ओर [ सौम्यरूपसे ] सत्र ओरसे.रक्षा करनेवाला है | त्‌ ज्योतिगेणका 
अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षम सञ्चार करता है ॥ ९॥ | 
इन्द्रः परभेश्वरस्त्वं हे प्राण | हे प्राण! तू इन्द्र-परमेश्वर 
i ee 
तेजसा वीर्थेण रुद्रोऽसि dex है; का कल 
क: संहार करनेवाला रुद्र हे तथा 
ञ्जग न्ता- 
प, खितौ च परि समन्ता, खितिके समय अपने सोम्यरूपसे 
द्रक्षिता पालयिता परिरक्षिता | तू ही सब ओरसे संसारकी रक्षा--' 
त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण | | पालन करनेवाला है । तू ही उदय 


त्वमन्तरिक्षेऽजस्न चरसि उदया- 7 अस्तके क्रमसे निरन्तर 
काशमें गमन करता है ओर 


स्तमयाम्यां RTT च सर्वेषां | तू हो समख ज्योतिर्गणोका अधिपति 
ज्योतिषाँ पतिः ॥ ९ ॥ जज | 

यदा लमभिवषेस्यथेमाः प्राण ते. प्रजाः | - . 
- आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥१०॥ 


हे प्राण ! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
a Qi. - 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अब यथेच्छ अन्न होगा! 
आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १० ॥ 


यदा पजेन्यो भूत्वाभिवषसि 
त्वमथ TATA प्राप्येमाः प्रजाः 
ग्राणते प्राणचेष्टां कुबेन्तीत्यथः 


जिस समय त्‌ मेघ होकर 
बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी 
प्राणक्रिया करती है- यह इसका 
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अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः 


स्वात्मभूतास्त्वदन्नसंवर्ितास्त्व- 
दाभिवर्षणदर्शनमात्रेण चानन्द 
रूपाः सुख प्राप्ता इव सत्यः 


nN 


तिष्ठन्त कामायेच्छातोऽन्न 


'भावार्थ है। अथवा [ यों समझो कि ] 
हे प्राण ! ते--तेरी खात्मभूत यह : 
सम्पूर्ण प्रजा तेरे [दिये हुए ] 
अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी 
वृष्टिके दर्शनमात्रसे आनन्दरूपा 
अर्थात्‌ सुखको प्राप्त gih समान 
स्थित होती हे | उसके आनन्दरूप 
होनेमें यह अभिप्राय है कि [ उस 
वृष्टिसे उसे ऐसी आशा हो जाती 


| है कि ] 'अत्र यथेच्छ अन्न उत्पन्न 
भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ॥१०॥ | होगा ॥ १०॥ 
` >EE 


किं च-- 
ब्रात्यस्त्वं प्राणेकर्षिरत्ता 


वयसाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्च नः 


इसके सिवा- 
विश्वस्य सत्पतिः 


॥११॥ 


हे प्राण ! तू ana ( संस्कारहीन ), एकर्षि नामक अग्नि, भोक्ता 


और बिश्वका सत्पति है, हम 
हमारा पिता है ॥ ११॥ ` ` 


प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कतुः 
अभावादसंस्कृतो व्रात्यस्त्वं स्व- 
भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः | हे 
आणैकपिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध 
एकर्षिनामाग्नि सन्नत्ता adaf- 


पास्‌ । त्वमेव विश्वस्य ade 
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तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं । हे वायो ! तू 


हे प्राण ! सबसे पहले उत्पन्न 
होनेवाला होनेसे किसी अन्य 
संस्कारकर्ताका अभाव होनेके 
कारण तू व्रात्य ( संस्कारहीन ) है, 
तात्पर्य यह है कि तू खभावसे ही 
शुद्ध है। तू आधर्षणोका एकर्षि यानी 
एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 
सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता है । तथा 


f 
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सतो विद्यर्मानस्य पतिः सत्पतिः । समस्त विदयमान जगतका; पति 
¦ सत्पतिः है इसलिये, अथवा [ सबका ] साधु 
साधुर्वा पतिः सत्पतिः | पति केक कारण Ab i a 
वयं पुनराद्यस्य तवादनीयख | . हम तो तेरे आद्य--मल््य 
हविषो दातारः । त्वं पिता | हविके देनेवाले हैं । हे मातरिश्वन्‌! 
सातरिश्व हे मातरिश्चन्नोऽसा- | ` हमारा पिता है । अथवा [यों 
कम । अथ वा मातरिश्वनो | कित. ae. 
रो | गान eke at ने 
सम्पूण जगतका पितृत्व सिद्ध ` 


जगतः पितृत्वं सिद्धस्‌॥ ११ ॥ | होता है ॥ ११॥ 


X HERE 
कि बहुना-- | अधिक क्या-- 
Ce AN 
याते तनूवाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रेया च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२ Ik 
तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त है उसे तू शान्त कर । तू उत्कमण न कर ॥ १२ ॥ 
या ते त्वदीया तनूर्वाचि, तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन : बदनचेष्टां | बोल्नेकी चेषा करता हुआ बाणाने 
कुवेती i 
, या ओत्रे या च चक्षुषि स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 
या च मनसि सकर्पादिव्यापारेण D R E से, का “ज्यात 
सन्तता समनुगता तनूसताँ शिवां | उत्तमण न बा sai 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रमणेन करके उसे हित यन 
अशिवां मा काषीरित्यर्थः UA! न कर ॥ १२ ॥ 


> | बहुत क्या-- 
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qA वशे aa त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ | 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
यह सब तथा स्वर्गळोकमें जो कुछ स्थित है बह प्राणके ही अधीन 


हे । जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार त्‌ हमारी 
रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर॥ १२॥ 


अस्मिँछोके प्राणस्येव वशे 
सर्यमिदं यत्किञ्चिदुपमोगजातं 
त्रिदिवे तृतीयस्यां दिबि च 
अत्मतिष्ठितं देवाद्युपमोगलक्षणं 
तस्यापि प्राण एवेशिता रक्षिता। 


अतो मातेव पुत्रानस्मान्‌ TIA | 


पालयस्त्र | त्वन्निमित्ता हि 
maa: क्षात्रियाश्र श्रियस्तास्त्व 
श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञा च ARAR- 
निमित्तां विधेहि नो विधत्ख 
इत्यर्थः | 

इत्येवं स्वात्मतया वागादिभिः 


ma: स्तुत्या गमितमहिमा 


इस लोकमें यह जो कुछ 
उपभोगकी सामग्री है वह सत्र 
प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
अर्थात्‌ तीसरे deta ( खर्ग ) में 
भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर 
रक्षक प्राण ही हे । अतः माता 
जिस प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
है उसी प्रकार तू हमारा पाल्न 
कर | त्राण और क्षत्रियोकी 
श्री--विभूतियाँ मी तेरे ही निमित्त- 
से हें । वह श्री तथा अपनी स्थिति- 
के निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा तू 
हमें प्रदान कर- ऐसा इसका . 
भावाथ है | 

इस प्रकार वागादि प्राणोंके 
स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
सर्वोत्मरूपसे बतलायी गयी है वह 
प्राण ही प्रजापति और भोक्ता 


प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधतम्‌।१३॥ है- यह निश्चय हुआ ॥ १३॥ : 


इति ्रमतपरमहंसपरित्रजकाचार्यश्रीदगोविन्दभगवतपूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृत प्रश्नोपनिषद्भाष्ये द्वितीयः प्रश्नः ॥ २॥. 


CN oo i 
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— OR — 
कौसल्यका प्रभ-आणके उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि 
किस अकार होते हैं ? 
अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ | भगवन्कुत 
एष प्राणे जायते कथमायात्यस्मिञ्दारीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते 
` कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 
तदनन्तर, उन (पिप्पडाद सुनि) से seh पुत्र कोसल्यने 
पूछा-'भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है ? किस प्रकार 
इस शरीरम आता है ? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित 
होता है ! फिर किस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है और किस 
तरह बाह्य एवं आम्यन्तर शरीरको धारण करता है ? ॥ १ ॥ 
अथ हैनं कोसल्यश्चाश्चलायनः| तदनन्तर, उन (पिप्पढाद 
ar ` प्राणे सुनि ) से अश्वल्के पुत्र कौसल्यने 
पप्रच्छ | प्राणो ह्येवं प्राणे- ए प्रकारसे चक्षु आदि 
EAE प्राणां ( इन्द्रियों के द्वारा जिसका 
धारि म तत्त्व. निश्चय हो गया है तदा 


संहतत्वात्खादख कार्थत्वमतः | जिसकी महिमाका भी अनुभव. हो 
। गा है वह प्राण संहत ( सावयव ) 

पृच्छामि भगवन्कृतः कसात्कार- | दोनेके कारण कार्यरूप होना 
R चाहिये | इसलिये हे भगवन्‌ | मैं 
'णादेष यथावध्वतः प्राणो जायते। | पूछता हूँ कि जिस प्रकारका पहले 
द निश्चय किया गया है चेसा यह 

जातश्च कथं केन इत्तिविशेषेण | प्राण किससे--किस कारणविशेषसे. 
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प्रश्नो 


पनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 


SS wis dis is is eis iiss eos fs eons Se ce 


आयात्यसिञ्शरीरे। उत्पन्न होता है ? तथा उत्पन्न 


मस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः । प्र- 
Rea शरीर आत्मानं वा प्रवि- 
भज्य प्रविभागं कृत्वा कथं केन 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । 
केन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी- 
रादुत्क्रमत उत्क्रामति | कथं 
बाझमधिभूतमधिदेवतं चाभि- 
धत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ 
इति, धारयतीति शेषः ॥ १ ॥ 


होनेपर किस वैत्तिविशोषसे इस 
शारीरमें आता है ? अर्थात्‌ इसका 
शरीरग्रहण किस कारणसे होता 
है? और शरीरम प्रविष्ट होकर 
अपनेको विभक्त कर- अपने 
अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
वृत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्क्रमण 
करता है ? और किस प्रकार 


| बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव 


बिषयोंको धारण करता है ? तथा 
किस प्रकार अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 
को [धारण करता है £] “धारण 
करता है? यह वाक्य रोष है ॥१॥ 


EIS 


एवं पृष्टः 


| [कोसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूळे 
जानेपर--- 


पिप्पलाद मुनिका उत्तर | : 


A तिप्रश्नान्पच्छ झिछो A 
तस्मे स होवाचातिम्रश्नान्पूच्छसि ब्रह्मिष्ठोएसीति 


तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥. 


उससे पिप्पलाद आचार्यने कहा-'तू बड़े कठिन प्रश्‍न पूछता है) 
० परन्तु त्‌ [ बड़ा ] ब्रह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्‍नोंका उत्तर देता हुँ? ॥२॥ 
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३७ 
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' ` तस्मैस होवाचाचार्यः, प्राण 


एव 
ग्रभाइस्तस्यापि जन्मादि त्वं 


ताचद्दु विज्ञेयत्वाद्विषम- 


एच्छस्यतोऽतिप्रशान्पृच्छसि | 
जह्िष्ठो$्सीत्यतिशयेन स्व॑ ब्रह्म- 
विदतस्तुष्ोऽहं तसात्ते तुभ्यं 


वीमि यत्पृष्ट शृणु ॥ २ ॥ 


उससे उस आचार्यने' कहा-- 
प्रथम तो प्राण ही दुविज्ञेय होनेके 
कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
तिसपर भी तू तो उसके मी. 
जन्मादि पूछता है । अतः तू बड़े 
ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है । परन्तु 
त्‌ त्रह्षिष्ठ--अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता है, 
अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ; सो तूने 
जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
हूँ, सुन ॥ २-॥ 


४ "२€९>69४७-३ 
आजकी उत्पाते 
आत्मन एष प्राणो जायते | यथैषा पुरुषे छायैतस्मि- 
न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 
` यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है | जिस प्रकार मनुष्य-शरोरसे 


यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामं प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोक्गत सङ्कल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है॥३॥ 


आत्मनः परसात्पुरुषादक्ष- 
रात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते | 
कथमित्यत्र दृष्टान्तः | यथा 


लोक एवा पुरुषे शिरःपाण्यादि- | देते 


लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी 
जायते , . तद्वदेतिन्र्ण्येतत्‌ 
आणाख्य छायास्यानीयमनृतरूप 


त्त्व सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ 


यह उपर्युक्त प्राण आत्मा--- 
परम पुरुष--अक्षर यानी सत्यसे 
उत्पन्न होता है | किस प्रकार 
उत्पन्न होता हे ? इसमें यह दृष्टान्त 
है-जिस॒ प्रकार dati 
शिर तथा हाथ-पाँववाले पुरुषरूप 
निमित्तके रहते इए ही उससे होने- 
वाळी छाया उत्पन्न होती है उसी 


“कार इस ब्रह्म यानी सत्य :पुरुषमे 
qe छायास्थानीय मिथ्या तस्व 
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इत्येतत्‌ | छायेव देहे मनो- | ब्याप- समर्पित है । देहमें छायाके ` 


यह मनके कार्यसे यानी 
तेन मनःसंकस्पेच्छादिनिष्पन्न- | I 

र निमि बार खर मनके सङ्कल्प ओर इच्छादिसे होने- 
कमेनिमित्तेनेत्येतत्‌--वक्ष्यति दि| बाठ कसे इस शरीरमें आता है । 


ga पुण्यस्‌’, (प्र० उ० ३।७) | जैसा कि आगे “पुण्यसे पुण्यडोकको 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह छे जाता हे” आदि श्रतिसे कहेंगे | 
कमफलमें आसक्त हुआ पुरुष अपने 

1) ० Zo Y ७] 
खणा (१०3०2०१) कर्मके सहित [उसीको प्राप्त 
शतच श्रुत्यन्तरात्‌ आयात होता हे ip इस अन्य श्रतिसे भी 


आगच्छत्यसिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ | यही बात कही गयी है ॥ ३ ॥ 
ERIS e 
ग्राणका इन्द्रियापिष्ठातृत्व 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडःक्त | एतान्ग्रामाने- 
तान्ग्रामानधितिष्ठखत्येवमेवेष प्राण इतरान्प्राणान्पृथक्पृथ- 
गेव संनिघत्त॥ ४ ॥ | 
जिस प्रकार सम्राट ही “तुम इन-इन ग्रामोंमें रहो? इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ) को अछग-अलछग नियुक्त करता है । ॥ ४ ॥ 
यथा येन प्रकारेण लोके| जिस प्रकार छोकमें राजा ही 
कृतान्विनियुडः्त । कथम्‌ ! करता है; किस प्रकार [नियुक्त 


anal ता है £ कि] तुम इन-इन ' 


शेते । एवमेव यथा दृष्टान्तः | इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 
एष gE. प्राण इतरान्प्राणान्‌ | ही,यह मुख्य प्राण भी अपने भेदखरूप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रश्न ३ ] शाङ्करभाष्यार्थ ३९ - 


चक्षुरादीनात्मभेदांश्च पथक्‌ | चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अछग- 


` पथेव यथाखानं संनिधत्ते | अलग उनके स्यानोके अनुसार 
स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुडक्ते ॥ ४ ॥ है॥४॥ 
EES- 
तत्र विभाग३$--- | उनका विभाग इस प्रकार है-- 
पञ्च ग्राणोंकी स्थिति 


पायूपर्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः.। एष ह्येतद्ुतमन्नं समं 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५ | 


__ वह [प्राण] पायु और उपस्थमें अपानको [नियुक्त करता है] . 
और सुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र. एव श्रोत्रमें खयं स्थित 
होता है. तथा मध्यमें समान रहता है । यह [ समानवायु ] ही खाये 
इए अन्नको सममावसे [ इारीरमें सर्वत्र] ले जाता है | उस [ प्राणाझ्नि ] 
से ही [दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्प्र और एक रसना ] ये सात. 
ज्वाढाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 

पायूपस्थे पायुथोपस्थश्च अ 'यह प्राण अपने भेद अपानको 
पस्थ तास्मन्‌) अपानमात्मभेद्‌ | पायूपस्थमे पायु (शु 
मूत्रपुरीषाद्यपनयनं कुर्वस्तिष्ठति | उपस्थ ( मून्नेन्द्रिय ) ee BS 
सनिधत्ते । तथा चक्षुःश्रोत्रे पुरीष (मळ) आदिको : 
wax ath = चभ आ निकालते 
तसिशरक्वु;शोत्रे, सुखनासिकाम्या 5 स्थित करता यानी नियुक्त 
च gd च नासिका च| करता है । तथा मुख और नासिका 
Ta मुखनासिकाभ्यां च | इन दोनोंसे निकलता हुआ सम्राट- . 

न गेच्छन्प्राणः स्वयं ra स्थानीय प्राण 'चक्षु:श्रोत्रे-_ चक्षु 

स्थानीय; प्रातिष्ठते प्र | | और ओत्रमें स्थित रहता है | तथा 
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मध्ये तु प्राणापानयोः स्थानयो | प्राण और अपानके स्थानोके मध्य 


नॉभ्यां समानोऽशितं पीतं च 
समं नयतीति समानः | 

एप हि यसाद्यदेतद्घुतं चुकत 
पीतं चात्माम्री प्रक्षिप्मन्न समं 
नयति तसादशितपीतेन्धनाद्‌ 
अगनेरोद्याडूदयदेशं प्राप्तादेताः 


सप्तसंख्याका अचिषो दीप्तयो | 


नाभिदेशमें समान रहता है, जो 
खाये और पिये हुए पदार्थको सम 
करनेके कारण समान कहलाता है | 

क्योकि 


यह समानवायु 


A खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 
'देह्वान्तर्वती जठरानळमें डाले इए 


अन्नको समभावसे [समस्त शरीरमें] 
पहुँचाता है इसलिये खान-पानरूप 
इंधनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 


गच या जठरामिसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 
सूयादानृपयम्रकाशा इत्यमिः (श्रवण आदिरूपः प्रकाश ग्राणसे ही 
आयः ॥ ५॥ । इए हैं ॥ ५॥ 
Be पका 

लिज्लदेहकी स्थिति 


हदि aT आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
'शतँ शतमेकैकस्यां 'द्वासप्ततिद्वांसप्तति प्रतिशाखानाडी- 
'संहल्राणि भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६ ॥ 


यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हैं | 
'उनमेसे एक-एककी सौ शाखाएँ हैं और उनमेंसे प्रत्येककी बहत्तर-बंहत्तर 


हजार; प्रतिशाखा नाडियाँ हैं । इन सबमें व्यान सञ्चार करता है ॥६॥ ` 
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शाङ्करभाष्यार्थ 


४१ 


} SOS SE es es os ee ee Se vain 


iP, 
f 
i 


हृदि दोष पण्डरीकाकारमांस- 
पिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकाश एष 
आत्मात्मना संयुक्तो लिङ्गात्मा | 
अत्राखिन्हृदय एतदेकशतम्‌ 
RATA संख्यया AAMA- 
नाडीनां सबतीति | तासां शतं 
Wena AMANA 
सदाः | पुनरपि द्वासप्ततिद्वा- 
aids . हे सहस्रे अधिके 
सप्तति सहस्राणि azami 
द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
war । प्रतिप्रतिनाडीशतं 
सख्यया ग्रधाननाडीनां सह- 
ख्राणि भवन्ति | 


आसु नाडीषु व्यानो वायुः 
चरति ` व्यानो व्यापनात्‌ | 
आदिस्यादिव रस्मयो हृदयात्‌ 
सर्वतोगामिनीभिर्नाडीभिः सर्व- 
देहं संव्याप्य च्यानो वतेते । 


` सन्धिस्कन्धममंदेशेषु विशेषेण 


आाणापानवृत्त्योश्र मध्य उद्भूत- 
चत्तिवीयबत्कमकर्ता भवति॥६॥ 


यह आत्मा--आत्मासहित छिङ्ग- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमळके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन्न हृदयाकाइामें रहता है । 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सौ (एक सो एक) 
प्रधान नाडियाँ हैं.। उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और 
प्रधान नाडीके उन सौ-सो भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहस्र अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर dee प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं | : 

इनः सत्र नाडियोंमें 'व्यानवांयु 
सञ्चार करता है | व्यापक होनेके 
कारण उसे ‘outa’ कहते हें । 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकलती 
हें उसी. प्रकार हृदयसे निकलकर 
सब ओर फैडी हुई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
स्थित है। सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 
और मर्मस्थलोमें तथा विशेषतया 
प्राण और, अपानवायुकी बृत्तियोंके 
मध्यमें इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति 


होती है और यही. पराक्रमयुक्त 
कोका करनेवाळा है ॥.६॥ | 


“OOS 
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प्रश्ञोपनिषद्‌ 


IA ३ 


SD a रर रड” ss lis oe ci wis She SS 
ग्राणोत्रमणकाप्रकार 

अभैकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 

. पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा [ इन सत्र नाडियोंमेंसे सुषुम्ना नामकी ] एक नाडीद्दारा 
ऊपरकी AY गमन 'करनेवाला उदानवायु { जीवको ] पुण्य-कर्मके 
द्वारा -पुण्यलोकक्रो और पापकर्मके द्वारा पापमय लोकको ले जाता है. 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कर्मोद्वारा उसे, मनुष्यछोकको 


प्राप्त कराता है ॥ ७.॥ 

अथ या तु तत्रेकशतांनां 
नाडीनां मध्य Gea सुषुम्ना 
ख्या नाडी तयैकयोध्वेः सन्न 
दानो वायुरापादतलमस्तकबृत्तिः 
सश्वरन्पुण्येन कर्मणा AWE 
विहितेन पुण्यं लोकं देवादि- 
mean नयति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं 
तियंग्योन्यादिलक्षणम्‌। उमाम्यां 
समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 
मनुष्यलोक नयतीत्यनुवतेते॥।७।। 


तथा उन एक सौ एक 
नाडियोंमेंसे जो सुषुन्नाना्जी एक 
ऊध्वगामिनी नाडी है उस एकके] 
द्वारा ही ऊपरकी ओर जानेवाला 
तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सञ्चार ` 
करनेवाला उदानवायु [जीवात्मा- 
को] पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त 
कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यछोक- 
को ग्राप्त करा देता है तथा उससे 
विपरीत पापकमंद्वारा पापलोक यानी 
तिर्यग्योनि आदि नरकको ले जाता 
है ओर समानरूपसे प्रधान हुए पुण्य- 
पापरूप दोनों प्रकारके कमोंद्वारा 
वह उसे मनुष्यलोकको प्राप्त कराता 
है | यहाँ “नयतिः इस क्रियाकी 
सर्वत्र अनुबृत्ति होती है ॥७॥ ` 


ER 
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TA ३ ] ` शाङ्करभाष्या्थ ४३ 
hh MO ~ ~ PSP SPP 
वाह्य आणादिका निरूपण 

आदित्यो ह वै बाह्मः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं 
पाणमनुणह्वानः | पृथिव्यां या. देवता सैषा पुरुषस्यापान- 
TAL AKA यदाकाशः स समानो वायुव्यानः ॥ ८ ॥ 
निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है । यह इस चाक्षुष ( नेत्रेन्द्रिय- 

स्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। प्रथिबीमें जो 
देवता है वह पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये हुए है। इन दोनोंके 

मध्यमे जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 

आदित्यो ह वे प्रसिद्धो| यह प्रसिद्ध आदित्य ही 
soe अधिंदैवत AT प्राण है, . वही यह 
ह्याथदवत बाह्यः ग्राणः स एष | उदित होता हे--ऊपरकी ओर जाता 
उदय ति । है और यही .इस आध्यात्मिक 
के apy x at चाक्षुष (नेत्रस्थित) प्राणको--- 
आध्यात्मिक चक्षुषि भवं चाक्षुषं | चक्षुमं जो हो उसे 'चाक्षुष कहते 
tee EAR अनुगृहीत करता 

प्राण प्रकाशनाबुगह्वानो ENT | हुञा अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 


लब्धौ चक्षुष आलोक Fatal) नेत्र प्रकाश देता हुआ [उदित. 
PEE E होता हे | | तथा पृथिवीमँ जो उसका 

तथा पृथिव्याममिमानिनी या | प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह 
देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानवृत्तिका 
द्‌ 3 लीम करके यानी 
अपानमपानवृत्तिमवष्टभ्याकृष्य | उसे अपने अधीन कर [स्थित 
Saag | रडता है] | तात्पर्य यह है कि नीचेकीः 

Tint ee oe भोर आकर्षणद्वारा उसपर अनुग्रह 
कुवती add इत्यथः । अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता है । 
a ee ete नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
हि शरीरं गुरुत्वात्पतेर कारण गिर जाता अथवा अवकाश 
बोहच्छेत्‌ | ' -- `! मिलनेके कारण उड जाता ।) . . 
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~ प्रश्नोपनिषद्‌ 


प्रश्न३ 


eh Pie Die Pi es SE ae Hs we hn fe tm 


यदेतदन्तरा मध्ये AAT 
ahead आकाशसत्थो वायुः 
आकाश, उच्यते मञ्चखबत्‌ | 
स॒ समानः समानमनुगृह्णानो 
` चतेत इत्यर्थः | समानस्यान्तरा- 
काशस्यत्वसामान्यात्‌ । सामा- 
न्येन. च. यो बाझो वायुः 
च्यापतिसामान्याद्च्यानो व्यानम्‌ 


MILE वततइत्यभिप्राय; ।८। 


इन aan और प्रथिवीके 
अन्तरा--मध्यमे जो आकाश है. 
उसमें रहनेवाला वायु भी [ लक्षणा- 
वृत्तिसे 'मञ्च' कहे जानेवाले] मञ्चस्थ 
ब्यक्तियोंके समान आकाश कहलाता 


| हे। वही 'समान है, अर्थात्‌ 


समानवायुको अनुग्रहीत करता हुआ 
स्थित है, क्योंकि मध्य-आकाइामें 
स्थित होना--यह समानवायुके 
fea भी [बाह्य वायुकी तरह] 
साधारण है» | तथा साधारणतया 
जो बाझ वायु है वह व्यापकत्वमें 
[शरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान- 
बायुसे] . समानता AAR कारण 
व्यान है अर्थात्‌ व्यानपर अनुग्रह 
करता हुआ वर्तमान है ॥ ८॥ 


HEBER 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भव- 
मिन्द्रियेमनसि सम्पद्यमानैः ॥ & ॥ 


छोवंग्रंसिद्ग [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान है । अतः जिसका 


सेज, शारीरिक उष्मा ) शान्त-हो जाता है वह मनमें छीन हुई इन्द्रियो- 


के! सहित पुनजेन्मको [ अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९ || `” 


* समानवायु शरोरान्तंवती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वायु 
ज्युलोक एवं प्रथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस प्रकार मध्य 
“art स्थित होना--यह दोनोंके लिये एक-सी बात Bale! pn 
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यद्वां ह चे प्रसिद्धं | जो [ आदित्यसंक्षक ] प्रसिद्ध 
i बाह्य सामान्य तेज है वही 
सामान्य तेजस्तच्छरीर उदान | - सें उदान है; ताते. पढ है 
दान | शरीरें उदान है; तात्पर्य यह है 
उदान ` चायुमनुणुह्णाति स्वेन | कि वही अपने प्रकारासे उदानः 
वायुको अनुग्रहीत करता है 9 
क्योंकि उत्कमण करनेवाला [उदान 
स्वभावी वाह्यतेजोऽलुशृहीत | वायु] तेजःखरूप है- बाह्य तेजसे 
उत्क्रान्तिकर्ता तसाथदा Soren aanren ह रस 
| | समय लौकिक पुरुष उपशान्ततेजा 

पुरुष उपशान्ततेजा भवति; | होता है अर्थात्‌ जिसका खामाविक 
उपशान्तं स्वाभाविकं तेजो यस्य | ` शान्त हो गया है ऐसा होता 
| ee है उस समय उसे क्षीणायु-- 
सः, तदा तं क्षीणायुष सुसूषु | मरणासन्न समझना चाहिये | az 

९ 

बिद्यात्‌ | स aie शरीरान्तरं | oo यानी देहान्तरको प्राप्त 
is त हेर होता है | किस प्रकार प्राप्त होता 
प्रतिपथते | कथम्‌ ? सहेन्द्रिये- | है ¦ [इसपर कहते हें] मनमें 


है Si यत लीन--प्रविष्ट होती हुई वागादि 
सनास सम्पदसान प्राच शहि = इन्द्रियो : 
z कि सहित [वह देहान्तरको 


ग्रकाशेनेत्यभिप्रायः । यसात्तेजः- 


_ बागादिमिः ९॥ ` Er होता है] ॥ ९॥ 
* EDE 
मरणकालीन संकल्पका फल 
मरणकाले | मरणकालमें-- 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 
सहात्मना यथासङ्कल्पित लोकं नयति ॥ १०॥ 
इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 


होता है | तथा प्राण तेजसे ( उदानवृत्तिसे ) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको |. 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए लोकको ले जाता है॥ १०॥ . 
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प्रश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 


i Di (Si tS ce an inv si 


यचित्तो भवति तेनेव चित्तेन 
संकस्पेनेन्द्रिये! सह प्राण LCT- 
ग्राणबृत्तिमायाति । मरणकाले 
'श्वीणेन्द्रियवत्तिः 
आणवृत्त्येवावतिष्ठत इत्यर्थः । 


सन्सुख्यया 


'तदाभिवदन्ति ज्ञातय. उच्छूव- 
‘सिति जीवतीति | 

_ स॒ च प्राणस्तेजसोदानबृत्त्या 
युक्तः सन्सहात्मना स्वामिना 
WA स एवयुदानदृत्त्येव युक्तः 
ग्राणस्तं भोक्तारं JANTRA- 
चशाद्यथासंकल्पितं यथाभिप्रेतं 
लोक नयति प्रापयति ॥ १० ॥ 


इसका जैसा चित्त होता है उस 
चित्त---संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोंके सहित प्राण अर्थात्‌ मुख्य 
प्राणवृत्तिको प्राप्त होता है । तात्पर्य 
यह कि मरणकालमें यह प्रक्षीण 
इन्द्र्यवृत्तिवाळा होकर मुख्य प्राण- 
RA ही स्थित होता है। उसी 
समय जातिवाले कहा करते हैं कि 
अभी श्वास लेता है--अभी जीवित 
है! इत्यादि | 


बह प्राण ही तेज अर्थात्‌ 
उदान बृत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा-- 
भोक्ता खामीके साथ [सम्मिलित 
होता है]। तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त 
हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको 
उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके अनुसार 


यथासङ्कल्पित अर्थात्‌ उसके 
अभिप्रायानुसारी लोकोंको ले जाता- 


प्राप्त करा देता है ॥ १० ॥ 


DER 


य एवं विद्वान्प्राण वेद 


न हास्य प्रजा हीयतेऽमूतो 


भवति तदेष श्छोकः ॥ ११ ॥ 


जो विद्वान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं | 
होती | वह अमर हो जाता है । इस बिषयमें यह श्लोक है॥ १.१ ॥ 


क. यः कश्चिदेव विद्वान्यथोक्त- 


ेविंशिष्टय़त्पत्त्यादिमिः 


जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस 
प्रकार उपयुक्त विशेषणोसे विशिष्ट 
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ग्राणं वेद जानाति तस्येदं फलम्‌ | प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके 
ऐेहिकमाश्चष्मिकं चोच्यते। न | पित जानता है उसके लिये यह 
र न | जैकिक ओर पारछैकिक फल 
हास्य नेवास्य विदुपः प्रजा ga- | बतठाया जाता है---'इस विद्यान- 
ae की पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा हीन--- 
थोत्रा हि 
त्रादिलक्षणा हीयते छिद्यते । | उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहों होती 
तिते च शरीरे प्राणसायुज्य- | TH शरीरके पतित होनेपर प्राण- 
सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
तयामृतोऽमरणधर्मा भवति तद्‌- | वह अमृत--अमरणधर्मा हो जाता 


तसिनर्थे संक्षेपामिधायक एप है | इस विषयमें संक्षेपसे बतलाने- 
वाला यह श्लोक यानी मन्त्र 


सछोको मन्त्रो भवति ॥ ११ ॥ |है-॥ ११॥ 
“EOS 
उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैत्र पञ्चघा । 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञाया्रतमस्नुते 
विज्ञायासृतमरनुत इति ॥१२॥ 
ग्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और 


आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
लेता है---अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ १२ ॥ ` 


उत्पत्ति परमात्मनः å प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
यतिमागमनं मनोकृतेनाखिन्‌ | आयति--मनके सङ्कल्पसे इस 


शरीरे स्थान खिति च पायूप- शरीरमें ,आगमन, स्थान--पायु- 


टु न उपस्थादिमें स्थित होना, विभुत्व--- 
स्थादिस्यानेषु hast च खाम सम्राटके समान प्रमुत्व यानी प्राण- 


सम्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पश्चषा के बृत्तिभेदको पाँच प्रकारसे 
स्थापनं बाह्यमादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 
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अध्यात्मं चेव चक्षुराद्याकारेण रूपसे बाह्य और चक्षु आदिरूपसे 


Dee आन्तरिक ख्थिति--इस प्रकार 
अवस्थान AMA MOARTA प्राणको जानकर मनुष्य अमरत्व 


अश्नुत इति विज्ञायामृतमरनुत | प्रास कर लेता ह । यहा 
{परि 'बिज्ञायामृतमस्चुते' इस पदकी 
इति दिवचन TAUN | रक्तः प्रश्नारथकी समाति सूचित 
' समाप्त्यथेम ॥ १२॥ ` करनेके लिये है ॥ १२॥ 


~<a 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्वोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥ 
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गार््यका ग्रश्न-सुषुसिमेँ कौन सोता है और कौन जागता ह? 
अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ | भगवन्न त- 
स्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिञ्जाग्रति कतर एष 
देवः. खमान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्न सर्वे 
संप्रतिडिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उन पिप्पळाद सुनिसे सूर्यके पौत्र गार्ग्यने पूछा---'भगबन्‌ | 
इस पुरुषमें कोन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं ? कौन इसमें जागती हैं ? कौन 
देव खप्नोंको देखता है ! किसे यह सुख अनुभव होता है £ तथा 
किसमें ये सत्र प्रतिष्टित हे ? ॥ १ ॥ 


A 6 A 


अथ हैनं सौर्यायणी गाग्यः 
पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरविद्या- 
गोचरं सवं परिसमाप्य संसार 
व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्ष- 
णमनित्यम्‌; अथेदानीमसाध्य- 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचरम्‌ 
अतीन्द्रियाबिषयं शिवं शान्तम्‌ 
अविकृतमक्षर सत्यं परविद्यागम्यं 
पुरुषाख्यं सबा्याभ्यन्तरमजं 
वक्तव्यमित्युत्तर॒ ATI 


आरस्यते | 
: 2 


तदनन्तर उनसे सोर्यायणी 
गाग्यने पूछा । उपर्युक्त तीन प्रश्नोमि 
अपरा विद्याके विषय व्याकृताश्रित 
साध्यसाधनरूप अनित्य संसारका 
निरूपण समाप्त कर अब साध्य- 
साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
और इन्द्रियोंके अविषय, परविद्या- 
वेद्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
सत्य ओर बाहर-भीतर विद्यमान 
अजन्मा पुरुष नामक तत्वका 
वर्णन करना है; इसीलिये आगेके 
तीन प्रश्नोंका आरम्भ किया 
जाता है | 
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तत्र सुदीसतादिवाम्ेयेसात्‌ | तहा, द्वितीय मुण्डकमें az 
_ बात कही गयी है कि “अच्छी 
परादक्षरात्सवें भावा विस्फुलिज्ञा तरह प्रज्वलित इए अभ्निसे 
जायन्ते तत्र चैवापियन्ति स्फुलिङ्ञों ( चिनगारियों ) के समान 
a ` ` ` | जिस पर अक्षरसे सम्पूण भाव पदार्थ 
इत्युक्तं BAA मुण्डके;के ते | उत्पन्न होते और उसीमें ढीन 
~ न्ते ! | हो जाते हैं' इत्यादि; सो उस अक्षर 
व यांग anea | परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 
कथं वा विभक्ताः सन्तसत्रेव | सम्पूर्ण भाव कौन-से हैं £ उससे 
विभक्त होकर वे किस प्रकार 
| उसीमें लीन होते हें £ तथा वह 
धुरमिति ! एतद्विवक्षयाधुना | अक्षर किन छक्षणोंचाळा है ? यह 
सब बतलानेके लिये अत्र श्रुति 

प्रश्नान्‌ उद्भावयति-- आगेके प्रश्न उठाती है-- 


अपियन्ति ? किंलक्षणं वा तदः 


भगवन्नेतसिन्पुरुषे शिरः! भगवन्‌ ! शिर और हाथ- 
पाण्यादिमति कानि करणानि पैरोंवाले इस पुरुषमें कोन इन्द्रियाँ 


So वरीत Se सोती- निद्रा ढेती अर्थात्‌ अपने 
खपान्त खाय अवान्त जन rae उपरत होती हैं £ तथा 


पारादुपरमन्ते कानि चासिन्‌ | कोन इसमें जागती यानो जागरण- 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- | अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना व्यापार 


See कतर कार करण करती हैं ? कार्य-करणरूप [यानी 
व्यापार कुवान्त | कतर, कायकरण- देहेन्द्रियहूप | Ba कौन देव 


लक्षणयोरेष देवः खप्नान्पशयति ! | ख्भोको देखता है ? जाम्रदर्शनसे 


' खमो नाम जाग्रदशनालिबृत्तस्य निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
वदन्तः य जाग्रतूके समान विषयोंको देखना 
जाग्रद्रदन्तःशरीरे यहशनम्‌ | है उसे खभ कहते हैं | सो यह कार्य 


तत्कि कार्यलक्षणेन देवेन | कोई कार्यरूप देव निष्पन्न करता 
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निवत्यंते किंवा ु है, अथवा करणरूप देव £ यह 
कॅनांचदित्यभिप्रायः | इसका अभिप्राय है | 


तथा जाग्रत्‌ और खप्नका 
व्यापार समाप्त हो जानेपर . जो 
प्रसन्न) अनायासरूप एवं निर्बाध 
सुख होता हे वह मी किसे होता 
हैं! उस समय जाग्रत्‌ और खप्के 
व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण : 
इन्द्रियाँ मळी प्रकार एकीभूत होकर 
किसमें स्थित होती हैं ? अर्थात्‌ 
मधुमें रसोंके समान तथा. समुद्रमें 
प्रविष्ट हुई नदी आदिके समान 
विवेचनके ` ` (पृथक्‌-प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर . वे. Phat भळी 
प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं ? 


उपरते च जाग्रत्खंझव्यापारे 
यत्प्रसन्नं निरायासलक्षणमना- 
Td सुखं कस्यैतङ्गवति | 
तसिन्काले जाग्रत्खमव्यापाराद्‌ 
उपरताः सन्तः कसिन्न सर्वे 
सम्यगेकीभूताः संप्रतिष्ठिताः | 
मधुनि रसवत्समुतप्रविष्टनच्चादि- 
qa विवेकानहाः प्रतिष्टिता 
भवान्ति संगताः संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीत्यर्थः | 

्ङ्ञा-[काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े .हुए दरॉती आदि करणों 
(ओजारों) के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त होकर 
अळग-अळगं ,अपनेमें ही स्थित हो 
जाती हैँ- ऐसा समझना ठीक ही 


रणानां किनि है। फिर प्रश्नक | 
करणानां कसिंशरिदेकोभावगम- ne 


नाशङ्कायाः HE: | भाव हो जानेकी आशङ्का कैसे 
» ... + mA सकती है 2 


नु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ः 


खव्यापारादुपरतानि TITIN- 


गेव खात्मन्यवतिष्ठन्त इत 


"No 


कुतः mA सुघुपतपुरुषाणां 
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युक्तैव त्वाशङ्का । यतः समाधान-यह आशङ्का तो 
; x ८० | उचित ही है, क्योंकि भूतोंके संघातसे 
Sealey करणाने META उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ अपने खामीके लिये 
परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ | प्रवृत्त होनेवाडी होनेसे जाप्रतकालमें 
खापेऽपि संहतानां पारतन्त्येगैच | मी परतन्त्र ही हैं; अतः सुपुत्तिमे भी 
उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
कसिंशवितसंगतिन्याय्येति ताद्‌ | ही किसीमें मिळना उचित है. । 
आशड्डानुरूप एव प्रश्नोज्यम्‌ | | इसञ्यि यह प्रश्न TART 
Ci ० | अनुरूप ही है | यहाँ पूछनेवालेका 
अत्र तु कायकरणसंघातो यसिंश्च e न हेरी 
बि aa किसमें प्रतिष्टित होती हे ?? 
सुषुप्ति ओर प्रल्यकाळमें जिसमें 
यह कार्य-करणका संघात लीन 
होता है उसकी विशेषता जाननेके. 
लिये है ॥ १॥ 


s 
ELIS 


इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा है 


प्रलीनः सुपुप्तप्रलयकालयो- 
TRAT Tuas स को नु 
स्यादिति कसिन्सर्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच | यथा गाग्य मरीचयोऽकस्यास्तं 
गच्छतः सवो एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति | ताः 
पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मन- 
स्येकी भवति । तेन त्येष पुरुषो न श्रणोति न पञ्यति 
न जिध्रति न रसयते न स्रुशते नामिवदतें नादत्ते ना- 
नन्दृयते न Past नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २॥ 
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शाङ्गरभाष्याथे 


५३ 


E a E veri Pe i eh, 

तब उससे उस ( आचाय ) ने कहा-हे गार्ग्यं ! जिस प्रकार 

समके अस्त होनेपर सम्पूण किरणें उस तेजोमण्डल्में ही एकत्रित हो 

जाती हैं ओर उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं । उसी 

प्रकार वे सब [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकोभावको प्राप्त हो जाती 

। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न-सूँचता हे, | 

न AGA हे, न स्पश करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न. 

आनन्द भोगता है, न मछोत्सग करता है, और न कोई चेष्टा करता 
है | तब उसे 'सोता है? ऐसा कहते हैं || २ ॥ 


तस्मै स होवाचाचार्यः 
अणु हे गाग्ये यच्वया पृष्ठम्‌ | 
यथा सरीचयो SRA 
आदित्यस्यास्तमदर्शनं गच्छतः 
सर्वा अशेषत एतसिंस्तेजोमण्डले 
तेजोराशिरुप एकीभवन्ति 
विवेकानहत्वमविशेषतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्यैवाकस्य ताः पुनः 
युनरुद्यत उद्गच्छतः प्रचरन्ति 
विकीयन्ते । यथायं दृष्टान्तः, 
एवं ह वे तत्सवं विषयेन्द्रियादि- 
जातं परे प्रकृष्टे देवे द्योतन- 
चति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
सनसतत्त्रत्वात्परो देवो मनः 
तसिन्ख्रम्रकाल एकीभवति | 


आचार्यने उस प्र्नकर्तासे 
कहा-हे ma! तूने जो पूछा 
है सो सुन--जिस प्रकार अर्क-- 
सूर्ये अस्त- अदर्शनको प्राप्त 
होते समय सम्पूण मरीचियाँ--- 
किरणें उप्त तेजोमण्डल--तेजपुज्ञ- 
रूप सूर्यम एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता-अविरोषता- 
को ग्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित होनेके समय - उससे 
निकलकर फैल जाती हैं; जैसा 
यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विषय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
खप्तकालम॑ प्रम---प्रकृष्ट देव--- 
द्योतनवानू मनमें--चक्षु आदि 
देव ( इन्द्रियाँ) मनके अधीन हैं, 
इसलिये मन परमदेव है, उसमें 
एक हो जाता है । अथोत्‌ सूर्य- 
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मण्डले. मरीचिवदविशेषतां | मण्डलम किरणोंके समान. उससे 
अभिन्नंताको प्राप्त हो जाता है । 


गच्छति। जिजागरिषोश्च रश्मि- | तथा [उदित होते हुए] सूर्यमण्डल्से 
Ge et 11 किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 

` चन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति | जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 
3 ही फिर फैल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 
खब्यापाराय प्रतिष्ठन्ते । व्यापारके छिये प्रवृत्त हो जाती हैं | 
यसात्खभकाले श्रोत्रादीनि | क्योंकि निद्राकाळमें शब्दादि 

a a ~ __८ | विषयोंकी उपलब्धिके सांधनरूप 
शब्दाधयुपलान्धकरणाचन मनास Sais जो ERTE 


एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ | प्राप्त हुएके समान इन्द्रियः | 


उपरतानि तेन तखात्तहि तसन्‌ ae a A ७4 
५ @ 


खापकाल एप देवदत्तादिलक्षण; | देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता है, 
पुरुषो न शृणोति न पश्यति न्‌ | देखता है, न सूँधता है, न 


विप्रति ` | चखता है,. न स्पर्श करता है, 
त-न रसयते. न wad न बोलता है, न ग्रहण करता है, 


नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न | न आनन्द भोगता है, न त्यागता 


Oe हे और न चेष्टा करता है। उस 
[वस्नु नेयायते ०, . 
a र खपितीत्या समय लोकिक पुरुष उसे “सोता है? 
चक्षते .लोकिकाः॥ २ ॥ ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 


` - सुषुतिमं जागनेवाले आण-मेंद गाईपत्यादि अभिरूप हैं | 

प्राणाग्नय एवेत स्मिन्पुरे . जाग्रति | गाहपत्यो ह वा 

एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपत्रनो यद्वार्हपत्यात्प्रणीयते 
अणयनादाहवनीयः' प्राण; ॥ ३ ॥ 
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[ सुषुप्तिकालमें ] इस शरोररूप पुरमें प्राणाग्नि ही जागते हें । 
यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है, न्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो 
गार्हपत्यसे ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन ( छे जाये जाने ) के 
कारण आहवनीय अग्नि है ॥ ३ ॥ 
सुप्तवत्सु श्रोत्रादिपु करणेषु | 


एतसिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाम्नय; 


इस पुर यानी नौ .द्वारवाळे 
देहम श्रोत्रादि इन्द्रियोंक सो जाने- 
पर प्राणाम्रि--प्राणादि पाँच वायु 
ग्राणा एव पश्च वायवोध्मय | ही अप्निके समान अग्नि हैं, वे ही 
इवाम्नयो जाग्रति | अग्निसामान्य | जागते हैँ । अब T साथ 
दि दि | उनकी समानता बतलाते हँ यह 
हि आह--गाहंपत्यो ह वा | अपान्‌ दी तत E 
एषोऽपानः । कथमित्याह | किस प्रकार है, सो बतलाते हैँ 
यख्षाद्वाईपत्यादभ़ेरमिहोत्रकाल | क्योंकि अभिहोत्रके समय गार्हपत्य 
अग्निसे ही आहवनीय नामक दूसरा 
अग्नि [जिसमें कि हवन किया 
जाता है] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
'प्रणीयतेडस्मात इस ब्युत्पत्तिके 
अनुसार वह TET 'प्रणयन' 
है । इसी प्रकार प्राण भी सोये इए 
पुरुषको अपानवृत्तिसे प्रणीत हुआ- 
सा ही सुख ओर नासिकाद्वारा सञ्चार 


इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते 
ग्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसादिति 
प्रणयनो . गाइपत्योऽग्निः । 
तथा सुप्तस्यापान वृत्तेः प्रणीयत 
इव प्राणो मुखनासिकाम्याँ 
सचरत्यत आइवनीयस्थानीयः 


ग्राणः। व्यानस्तु हृदयाद्दक्षिण- | करता हैः अतः वह आइवनीय- 

af निर्गमाइरि स्थानीय. है । तथा व्यान हृदयके 
क्षण - 

षेरद्वारेण मासि य aa 

दिक्सम्बन्धादन्वाहायपचनो _ | दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहाये- 

दक्चिणानिः ॥ ३ ॥ पचन यानी दक्षिणाभ्रि है ॥३॥ 
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अत्र च होता5$प्रिहोत्रस--- यहाँ [अगले वाक्यसे ] अग्नि 
होत्रके होता (ऋत्त्रिक्‌) का वर्णन 
` | किया जाता है-- 
ग्राणाभिके ऋत्विक 
यढुच्छवासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स 
समानः | मनो ह वाव यजमानः | इष्टफलमेवोदानः । स 


ud यजमानमहरहब्रझ गमयति ॥ ४॥ 
क्योंकि उच्छ्चास और निःश्वास ये मानो अभिद्दोत्रकी आहुतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके RA] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, ओर इष्टफळ ही 
उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 
पहुँचा देता है॥ ४ ॥ 
` यद्यसादुच्छवासनिःधासो 


[ प्रश्न ४ 


क्योंकि उच्छास और निःश्वास 
अग्निहोत्रकी आहुतियोके समान हैं, 
अतः [इनमें ओर अग्निहोत्रकी 
आइतियोंमें | समानरूपसे द्वित्व 
होनेके कारण जो वायु शारीरकी 
स्थितिके लिये इन दोनों आहुतियोंको 
नयति यो वायुरम्िस्थानीयोऽपि | साम्यभावसे सर्वदा चलाता है वह 


होता चाहुत्योनेतृत्वात्‌ । कोऽसौ| मतके अनुसार] अप्लिस्थानीय 
होनेपर भी आहुतियोंका नेता होनेके 


अभिहोत्राहुती इव नित्य 'द्वित्व 
सामान्यादेव त्वेतावाहुती सम 


साम्येन शरीरखितिभावाय 


स समान; | अतश्च विदुषः 
' खापोच्प्यम्रिहोत्रनमेव । 
तस्राद्विद्वान्नाकर्मीत्येत मन्तव्य 
इत्यभिप्रायः | सर्वदा सर्वाणि 


कारण होता ही है | वह है कोन ? 
समान | अतः विद्वान्‌की निद्रा भी 
अभिहोत्रका हवन ही है | इसलिये 
अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌को अकर्मा 
नहीं मानना चाहिये । इसीसे 
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शा ङ्करभाष्या 


uY 


भूतानि विचिन्वन्त्यापे खपत 
इति हि वाजसनेयके | 


अत्र हि जाग्रत्सु ग्राणाभिषु 
उपसंहृत्य चाझकरणानि विषयांश्च 
अगिहोत्रफलमिव खग ब्रह्म 
जिगमिषुर्मनो ह वाव यजमानो 
जागति यजमानवत्कार्यकरणेषु 
ग्राधान्येन संव्यवहारात्स्वगमिव 
ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वा्जमानो 
सनः कल्प्यते | 

इष्टफल॑ यागफलमेवोदानो 
चायुः | उदाननिमिंत्तत्वादिष्ट- 
Hua: | कथम्‌ ? स उदानो 
सनआख्य यजमानं खम्नवृत्ति- 
रूपादपि ग्रच्याच्याहरहः सुघुपति- 
काठे mia ब्रह्माक्षरं 
गमयति । अतो यागफल- 


स्थानीय उदानः ॥ ४ ॥. 
“ies 


एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरम- 


बृहृदारण्यकोपनिषद्मे भी कहा है 
कि उस विद्वानके सोनेपर भी सब 
भूत सवदा चयन (यागानुष्टान) 
किया करते हैं | 

इस अवस्थामै बाह्य इन्द्रियों 
और विषयोंको पञ्च प्राणरूप जागते 
हुए (प्रज्वलित ) अझ्निमें हवन कर 
मनरूप यजमान अग्निहोत्रके फल 
खर्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
इच्छासे जागता रहता है। यजमानके 
समान भूत ओर इन्द्रियोंमें प्रधानतासे 
व्यवहार करने और खगके समान 
aah प्रति प्रस्थित होनेसे मन 
यजमानरूपसे कल्पना किया गया हे । 

उदानवायु ही इष्टफल यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफल्की 
प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
होती है। किस प्रकार? [सो 
वतलाते हैँ--] वह उदान वायु 
इस मन नामक यजमानको खप्न- 
ae भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषु्तिकालमें खर्गके समान अक्षर 
ब्रह्मको प्राप्त करा देता है । अतः 
उदान यागफळस्थानीय है ॥ 9 ।॥ . 


इस प्रकार विद्यानको श्रोत्रादि 


कालादारभ्य यावत्सुप्ोत्थितो | इन्द्र्योके उपरत होनेके समयसे 
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प्रशोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ४ 


eee MM.» «Mc, MOON,» ME, + «MY cM? SMS a im elm 


भवति तावत्सवंयागफलाबुभव 


एव नाविदुषामिवानर्थायेति 
विद्वत्ता स्तूयते। न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि स्वपन्ते - प्राणाग्नयो 


वां जाग्रति  जाग्रत्खमयोर्मनः 


खातन्तर्यमनुभवदहरहः सुषुप्त 
वा प्रतिपद्यते | समानं हि As 
ग्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्खम्न- 
सुषुसिगमनमतो बिद्रत्तास्तुतिरेव 
इयश्चुपपद्यते | यत्पृष्टं कतर एष 


देवः खमान्पश्यतीति तदाह- 


लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
है तबतक सम्पूण यज्ञोंका फल ही 
अनुभव होता है, अज्ञानियाके 
समान [उसकी निद्रा | अनथकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 
विद्वत्ताकी ही स्तुति की गयी है, 
क्योंकि केवल विद्वानकी ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ सोती और प्राणाग्नियाँ 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रलू 
और सुषुस्तिमें खतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज सुषुप्तिको 
प्राप्त होता है--ऐसी बात नही 
है । क्रमशः जाग्रतू, खप्न और 
सुषुप्तिमं जाना तो सभी प्राणियोंके 


लिये समान है । अतः यह विद्वत्ता- 


की स्तुति ही हो सकती है । अब, 
पहले जो यह पूछा था कि कौन 
देव ain देखता हे ? सो 
बतलाते हैं--- 


स्वभदर्शनका विवरण 


2 ७ ; 
अत्रेष देवः खमे महिमानमनुभवति | ages दृष्ट- 


सनुपरयति श्रुतं श्र तमेवार्थमनुश्रणोति देशदिगन्तरेश्र 
TAD पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं 


Wat चाबुभूत चाननुभूतं च सञ्चासञ्च सर्व पश्यति' 
सवे! पश्यति॥ ५ ॥ 
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इस खप्नावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है | 
इसने [ जाप्रत्‌-अवस्थामें ] जो देखा होता है उस देखे हुएको ही 
देखता है, सुनी-सुनी वातोंको ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाओंमें 
अनुभव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है | [ अधिक क्या ] 
यह देखे, त्रिना देखे, सुने, बिना सुने, अनुभव किये, बिना agua 


किये तथा सत्‌ और असत्‌ समी प्रकारके पदार्थोको देखता है ओर खयं 
भी सत्ररूप होकर देखता है ॥ ५ ॥ 


अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिचु देह- | इस. अवस्थामें यानी श्रोत्रादि 
3 £ इन्द्रियोंके उपरत हो जानेपर 
THT जाग्रत्सु ग्राणादिवायुषु | और प्राणाद्‌ बायुओके जागते 
प्राक्सुपुप्तिप्रतिपत्ते एतसिन्‌ | रहनेपर हा ग्राप्तिसे पूव si 
eerie [जाग्रतू-सुषुप्तिके] मध्यकी अः 
अन्तराल एप ANSENT | ह देव, जिसने उपय पिणे 
सात्मनि संहृतश्रोत्रादिकरणः | समान श्रोत्रादि इन्द्रियोको अपनेमें 
an मव्मान दि aft बिषय- लीन कर लिया है, खमावस्थामे 
खम माहमान वत पा | अपनी महिमा यानी विभूतिको 
विपयिलक्षणमनेकात्ममावगमनम्‌| अनुभव करता है अर्थात्‌ विषय- ` 
| विषयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
अनुभवति प्रतिपद्यते ` ED 
ननु महिमानुभवने करणं | पूर्व०-मन तो विभूतिका 
अनुभव करनेमें अनुभव करनेवाले . 
मनःखातन्थ- मनो$नुभवितुस्तत्कथ | पुरुषका करण है; फिर यह कैसे 
विचार: स्वातन्त्र्येणानुभवति | कढा जाता है कि वह स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्र 
इत्युच्यते खतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञ! । | तो क्षेत्रज्ञ दी दै । 


नैष दोषः धेत्रज्ञस्य खा-| सिद्रान्ती-इसमें कोई दोष 


“| नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रता 
THI मनउपाधिक्रतत्वान हि | मनरूप . उपाघिके कारण है 


7 


TA ४ 
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प्रश्ञोपनिषद्‌ 


Qo 


[ sate 


MP PNRM ew Det ot am 


Jaq: परमार्थतः खत; खपिति 
जागति at | मनउपाधिकृतमेव 
तस्य जागरणं ag 
चाजसनेयके “सधीः स्वप्नो 
सूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव” 
वू ०३०४।३।७) इत्यादि | 
तसान्मनसो विभूत्यतुभवे 
स्वातन्त्र्यवचन न्याय्यमेव | 
मनउपाधिसहितत्वे. ` स्वम- 
काले क्षेत्रज्ञस्य खयं- 
पुर ज्योतिष्ट॑ बाध्येतेति 
स्वरयंज्योतिष्ट-= ८ 
केचित्‌ । तन्न, श्रुत्य- 
थापरिज्ञानकृता भ्रान्तिः 
तेषाम्‌ । यसात्खयंज्योतिं- 
दादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 
सर्वोऽविद्याविषय एव मनआद्यु- 


पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिव | 


स्थात्तत्रान्योज्न्यत्पस्येत्‌!! ( go 
उ० ४। ३। ३१ ) “मात्रासंसर्ग- 
स्त्वस्य भवति” | “यत्र त्वस्य 
सबेमात्मैवाभूतत्केन क॑ परयेत्‌” 


वास्तवमे क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 
है और न जागता हो है | उसका 
जागना ओर सोना तो मनरूप 
उपाधिके ही कारण है--ऐसा 
बृहदारण्यकश्रृतिम कहा है---“वह 
JRA तादात्म्य प्राप्त कर स्वमरूप 
होता है और मानो ध्यान करता 
तथा चेष्टा करता है” इत्यादि | 
अतः विभूतिके अनुभवमें मनकी 
स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है । 


किन्ही-किन्हींका कथन है कि 
खप्तकालमें मनरूप उपाधिके सहित 
माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंप्रकारातामें 
बाधा आवेगी सो ऐसी बात नहीं 
है । उनकी यह भ्रान्ति श्रुत्यथको , 
न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 
मन आदि उपाथिसे प्राप्त हुआ 
खयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यन्त सत्र-का-सब अविद्याके 
कारण ही है । जैसा कि “जहाँ 
कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यको 
अन्य देख सकता है” “इस आत्मा- 
को विषयका संसर्ग ही नहीं होता” 
“जहाँ इसके ल्यि सब आत्मा ही 


हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


४ बृहदारण्यकोपनिषदूमे इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--ध्यायतीय 


लेलायतीव स हि खो भूरवा? | 
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प्रश्न] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


६१ 


( Fo Fo २। ४] १४ ) 
इत्यादिश्र॒तिभ्यः । अतो सन्द- 
ब्रह्मविदामेवेयसाशङ्का न तु 
एकात्मविदास्‌ | 


नन्वेचं सति “अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिः? (ge so ४। 
३ । १४ ) इति विशेषणमनर्थकं 
भवति । 

अत्रोच्यते अत्यल्पमिदस्‌ 
उच्यते “य॒ एषोऽन्तहृदय 
आकाशस्तसिऽशेते” (Zo उ० 
212120) इत्यन्तहेदय- 
परिच्छेदे 
बाध्येत | 

सत्यमेवमयं दोषो यद्यापि 


सुतरां खयंज्योतिद्द 


arai केवलतया खयज्यो- 
तिष्ठेनाधं तावदपनीतं भार 


स्येति चेत्‌ । 


देखे ?” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है । अतः यह शङ्घा मन्द 
ब्रझ्ज्ञानियोकी ही है, एकात्म- 
वेत्ताओंकी नहीं | 


पर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
खप्तावस्थामें यह पुरुष खयंज्योति 
हे? इस वाक््यसे बतढाया हुआ 
आत्माका [ खयंज्योति विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा | 


सिद्धान्ती-इसपर हमे यह 
कहना है कि आपका यह कथन 
तो बहुत थोडा है । “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह (आत्मा) शयन करता है” इस; 
वाक्यसे आत्माका अन्तईदयरूप 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
खयंगप्रकाशत्व और भी बाधित हो 
जाता है । 


पूर्व०-यद्यपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खप्तमें केवलता 
(मनका अमाव हो जाने) के. 
कारण आत्माके खयप्रकाइात्वसे. 
उसका आधा मौर तो हल्का हो 
ही जाता है | 


१, यहाँ भार हल्का होनेका अभिप्राय है स्वयंप्रकाशताके प्रतिबन्धक- 


का दूर होना | 
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* प्रश्नोपनिषदू 


[ प्रश्न ४ 


न; तत्रापि “पुरीतति शेते? 
(बृ०३उ०२।१। १९) इति 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नही हे; 
उस अवस्थामें भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 
शयन करता है” इस श्रतिके अनुसार 


श्रुतेः पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि | जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध 


ye खयज्योतिट्ेनाथे- 
आरापनयाभिप्रायो BAT | 
कथं तर्हि “अत्राय पुरुषः 
खयज्योतिः' Jo Fo ४। ३। 
१४ ) इति । 
 अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 


श्रुतिरिति चेत्‌ । 
` न; अथकत्वस्मेष्टत्वादेको 
ह्यात्मा सववेदान्तानामर्थो 
'विजिज्ञापयिषितो बुञ्च॒त्सितश्च। 


तसाद्युक्ता खप्न आत्मनः खय- 
ज्योतिष्ठोपपत्तिवक्तुम्‌ । ad 


येथाथतत्त्वप्रकाशकत्वात | 


एवं तहिं शृणु श्रुत्यर्थ. हित्वा 
सवमभिमानं न ' त्वभिमानेन 


+ क्योकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है और ' अत्रायं पुरुष 


रहनेके कारण यह अभिप्राय मिथ्या 
ही है कि उसका आधा भार निवृत्त 
हो जाता है | 

पूर्व०-तो फिर यह केसे कहा 
गया है कि इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकारा होता है? ? 

मध्यस्थ-यदि ऐसा माने कि 
अन्य झाखाकी श्रुति » होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो? 

पूर्व ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सत्र श्रुतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का ताप्पर्य एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतलाना इष्ट है और वही 
जिज्ञा्ुओंको ज्ञातव्य है | इसलिये 
CANA आत्माक्ी स्वयप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतलाना उचित है, 
क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्वको ही 
प्रकाशित करनेवाली है | 

पिद्धान्ता-अच्छा तो अब सब 
प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रतिका 


_ 


आदि श्रुति यजुवेदीय काण्ब-शाखाकी है | 
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“eo wt om "7: vot om vant on wag Do ei ८० oor नम om बॉ 72: wal eit 
वृपशतेनापि ALAA ज्ञातु गन अथ श्रवण कर, क्योंकि अपनेको 
पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंको 
सौ वषमें भी श्रुतिका अथं समझें 
काशे पुरीतति नाडीपु च | नहीँ आ सकता । जिस प्रकार 
खपतसतरसंचम्धामाबाचतो विवि-| माशा] ] हृदयाकाशर्मे और 

पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 


Ce ९ 
च्य दशायतु शक्यत इत्यात्मन्‌* | आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 


खयंज्योतिष्ट न बाध्यते । एवं नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न Wan कारण उससे 
सनस्यविद्याकामकर्मनिमित्तोद्‌- | पक करके दिखळाया जा सकता 


ञ्ूतवासनावति कर्मा पनिमित्ता | है उसी प्रकार अविद्या, कामना 
और कर्म आदिके कारण उद्धत 


चासनाविद्ययान्यद्वस्त्वन्तरामिव | हुई बासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
णेभ्यः | ममे अविद्यावरा प्राप्त हुई कम- 


८७०९ 
qad: सवकायकर 
| निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके 
प्रविविक्त = KEITH | समान देखनेवाळे तथा सम्पूर्ण 


इञ्यरूपाम्योऽन्यस्वेन खर्य- | कार्य करणोसे एथग्भूत दृष्टा 
40574 Oi [माका स्वयंप्रकाशत्व AS गर्वीले 
ज्योतिष्ट्र सुदर्पितेनापि तार्किकेण iea मी निवृत्त नहीं Bar 


सव; पण्डितम्मन्येः। यथा-हृदया 


‘Sl सकता, क्योंकि वह RAIAT 
वासनाओंसे मिन्तरूपसे स्थित है | 
साधूक्तं मनसि प्रलीनेघु करणेषु | इसलिये यह कहना बहुत ठीक है 
कि इन्द्रियोंके मनमे लीन हो जानेपर 


तथा मनके लीन न होनेपर आत्मा 
स्वप्रान्पश्यतीति । | मनरूप होकर स्वम देखा करता है! | 


न वारयितुं शक्यते । तसात्‌ 


अप्रलीने च मनसि मनोमयः 
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कर्थं महिमानमनुभवतीत्यु- 
च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि 

ae वा पूर्व दष्टं तद्वासना- 
वासितः पुत्रसित्रादि- 
वासनासमुद्भूतं पुत्र सित्रमिव 
वाविद्यया पशथ्यतीत्येव॑ मन्यते | 
' तथा श्रृतमथं तद्वासनयाबुशृणो- 
तीव | देशदिगन्तरैश्च देशान्तरैः 
दिंगन्तरेश्न प्रत्यनुभूतं पुनः 
पुनसतस्रत्यतुभवतीवाविद्यया | 
तथा इष्टं चालिज्ञन्मन्यदृषट 
च  जन्मान्तरदृष्टमित्यर्थः; 
अत्यन्तादृष्टे वासनानुपपत्ते); 
एवं ad चाश्रुतं चानुभूतं 
चासञ्जन्मनि केवलेन मनसा 
अननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे 
ऽनुभूतमित्यर्थः | स्च परमार्थो- 
दकादि, असच्च मरीच्युदकादि। 
कि बहुनोक्तानुक्त सवं पश्यति 


प्रक्षोपनिषदू 
टया are hm oe न्याय 


[ प्रश्न ४ 


वह. अपनी विभूतिका किस 
प्रकार अनुभव करता है? सो 
अत्र बतलाते हैं--जिस मित्र या 
पुत्रादिको उसने पहले देखा होता 
है उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
पुत्र-मित्रादिकी बासनासे प्रकट इए 
पुत्र या मित्रको मानो अविद्यासे 
देखता है--ऐसा समझता है । 
इसी प्रकार सुने हुए विषयको मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्तरोमें यानी भिन्न-भिन्न 
दिशा और देशोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थांको अविद्यासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार 


दृष्ट---इसी जन्ममें देखे हुए एव | 


अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट पदार्थोमे 


'चासनाका होना सम्भव नहीं है, 


तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभूत--- 


| जिसका इसी जन्ममें केवळ मनसे 
अनुभव किया हो, अननुभूत--- 


जिसका मनसे ही जन्मान्तरमें 
अनुभव किया हो, सतू जळ 
आदि वास्तविक पदार्थ और 


असत्‌- मृगजल आदि, अधिक क्या 
कहा जाय---ऊपर कहे हुए अथवा 
नहीं कहे हुए सभी पदार्थोको 
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सेः पश्यति सर्वमनोवासनो- | वह सर्वरूपसे मनोवासनारूप . 
= peed उपाधिवाला होकर देखता है | इस 
पाथः AAT सचकरणात्मा 
“मा प्रकार यह सर्वेन्द्रिरूप ,मनोदेव 


मनोदेवः खम्नान्पश्यति ॥ ५॥ | खम्नोंको देखा करता है ॥५॥ ; 
DFID 
सुषु्तिनिरूपण 
स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्वप्नान्न 
पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव स्व नहीं देखता | उस समय इस शरीरमें यह 
सुख ( ब्रह्मानन्द ) होता हे ॥ ६॥ 
स॒ यदा मनोरूपो देवो | जिस समय वह मनरूप देव 
यसिन्कारे सौरेण पित्ताख्येन | गाडीमें रहनेवाळे पित्त नामक सौर 


तेजसा नाडीशयेन सर्वतोऽभि- तेजसे सब ओरसे अभिभूत अर्थात्‌ 
र $ . | जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिको 
भूतो. भवति  तिरस्कृतवासना- | द्वार लुप्त हो गया है ऐसा झो 


द्वारो भवति तदा सह करणेः | जाता है उस समय इन्द्रियों . 


मनसो a हुद्युपसंहृता | सहित मनकी किरणोंका e 


= उपसहार हो जाता हे । जिस 
भर्वान्त | यदा मनो दावंग्नि- समय मन काष्ठ = अग्निके 


वदविशेषविज्ञानरूपेण ङुरख्ं | समान निर्विशेष विज्ञानरूपस 
` शरीर व्याप्यावतिष्ठते तदा | सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित 
सुषुप्तो . भवति | अत्रैतसिन्काल SH समय विलि 
एष मनआख्यो देवः स्त्रमान्न Wm sp 


अर्थात्‌ इस समय यह मन नामबाढा 
पश्यातदरानद्वारस्यनरुद्धत्वात्‌ देव खोक्रो नहीं देखता, क्योंकि 
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eC a ei aw rn mm 

'तेजसा। अथ तंदैतसिन्शरीर | उन्हें देखनेका द्वार तेजसे रुक 
, | जाता है । तदनन्तर इस रारीरमें 

एतत्सुखं . भात . याश यह सुख होता है; तात्पर्य यह कि 


निराबाधमजिशेषेण शरीरव्यापक जो. निरांबाध और सामान्यरूपसे 
--| सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है 


प्रसन्न मवतीत्यथेः ॥ A ॥. . | बही-स्फुट हो जाता है॥ ६॥ 
“+ 
एतसिन्कारेऽविद्याकामकर्म-, इस समय अविद्या, काम और 


रानि कर्मजनित शरीर एवं इन्द्रियां 
निबन्धनानि नि शान्त हो जाती हँ | उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति। तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाधियोंके कारण 


आत्मखरूपश्पाधिभिरन्यथा अन्यरूपसे भासित होनेवाळा आत्म- 
रूप अद्वितीय, एक, शिव ओर 


बिभाव्यमानमद्वयमेक शिवं शान्त ज्ञान्त हो जाता है । अतः पृथिवी 


भवतीत्येतामेवाबस्यां प्रथिव्या- | आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 


के अनुप्रवेराद्वारा इसी अवस्थाको 
द्यविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दश  दिखढानेके लिये cera दिया 


यितुं इष्टान्तमाइ- जता है- 
स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं 


ह वे तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 


हे सोम्य | जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके वृक्षपर जाकर बैठ 
जाते हैं उसी प्रकार वह सत्र ( कायक्ररणसंघात ) सबसे उत्कृष्ट आत्मामें 
जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७ ॥ 


. स दष्टान्तो यथा येन प्रका- | - वह दृष्टान्त इस प्रकार है 
रेण सोम्य प्रियदर्शन वयांसि | हे सोम्य हे प्रियदर्शन ! जिस 
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पक्षिणो वासार्थं वृक्ष arated प्रकारं पक्षी अपने वासोवृक्ष-- 
प्रति संप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति । । बसेरेके इक्षकी ओर प्रस्थान करते 
यानी जाते हैं, यह जैसा दृष्टान्त 

एवं यथा दृष्टान्तो ह वै तदक्ष्य- त 
ह च तद्वकषय है उसी प्रकार आगे कहा जानेवाला 
साण सव पर आत्मन्यक्षरे | वह सत्र सर्वातीत आत्मा--अक्षरमें 


समप्रतिष्ठते ७॥ । जाकर स्थित हो जाता है॥७॥ 
A "SS me i न 8० ir 
कि तत्सवम्‌- ` | वह सत्र क्या है! 


पृथिवी च प्रथिवीमात्रा| चापश्रापोमात्रा च तेजश्र 
तेजोमात्रा च वायुश्च. वायुमांत्रा चाकाशश्राकाशमात्रा च 
चक्षुश्च gu च श्रोत्र च! श्रोतव्यं च घ्राणं च घातः 
व्यं च रसश्च रसयितव्यं च बक्च स्पशीथेतव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपश्थश्चानन्दयितन्यं 
च पायुश्च विसजयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुडिश्व बोडवयं 'चाहङ्कारश्राहङ्कतेव्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 


विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ | 

, पृथिवी और पृथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा), जल और रसतन्मात्रा, 

तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा, आकाश और शब्द- 

तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य (शब्द), प्राण 
और प्रातव्य (गन्ध) रसना ओर रसयितव्य (रस), त्वचा और 
aada पदार्थ, हाथ और ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और 
आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तब्य स्थान, मन 
और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और बोद्धव्य, अहङ्कार और अहङ्कारका 
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a ¢ 
बिषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य पदाथ तथा प्राण और 
र “ UA 
धारण करनेयोग्य वस्तु [ये सभी आत्माम छान हो जाते हैं ]॥ ८ ॥ : 


प्रथिवी च स्थूला पश्चगुणा | 


तत्कारंणा च प्रथिवीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा। तथापश्चापोमात्रा 
च्‌, तेजश्च तेजोमात्रा च, 
वायुश्च वायुमात्रा च, आका 
शुश्चाकाशमात्रा च, स्थूलानि 
च क्षमाणि च भूतानीत्यर्थः | 
तथा चश्नुओ्रेन्द्रिय रूप च द्रष्टव्य 
च) श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
ज्र, त्वक्च स्पशेयितव्यं च, 
वाक्च चक्तव्यं च, हस्तौ 
चादातव्यं च+ उपस्थश्चानन्द्‌- 
'यितव्यं च, पायुश्च विसजेयि- 
तव्य च्‌) पादो q गन्तव्य 
च, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूर्वोक्तम्‌ , 
मन्तव्यं च तद्विषयः) बुद्धिश्च 
निश्चयात्मिका, बोद्धव्यं च 
तद्विषयः, अहङ्कारश्चामिमान- 
'क्षणमन्तःकरणमहङ्कतेव्यं च 
der, चित्तं च चेतनावदः 


शब्दादि पाँच गुणोंसे युक्त 
स्थूळ प्रथिवी और उसकी कारणः 
भूत प्रथिवीतन्मात्रा यानी गन्ध- 
तन्मात्रा, तथा जल और W- 
तन्मात्रा, तेज और रूपतन्मात्रा, 
वायु और स्पर्शतन्मात्रा एवं आकारा 
और झाब्दतन्मात्रा; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्थूल ओर सूद्ष्मभूत; इसी प्रकार 
चक्षु-इन्द्रिय और उससे द्रष्टव्य 
रूप, श्रोत्र ओर श्रवणीय ( शब्द), 
घ्राण और घ्रातन्य ( गन्ध), रस और 
रसयितव्य, त्वक्‌ और स्पशयितव्य, 
वाकइन्द्रिय और वक्तव्य (वचन), 
हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितन्य, 
पायु और विसर्जनीय (मळ), 


| पादि और गन्तब्य स्थान; qa 


प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रिय 


और कर्मेन्द्रिया तथा पूर्वोक्त मन और 
उसका मन्तव्य विषय, निश्चयात्मिका 
| बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय; 
अहङ्कार---अभिमानात्मक अन्तः> 
करण और उसका विषय अंहङ्कतेन्य; 
चित्त--चेतनायुक्तं .अन 


अन्तःकरणं 


'न्त,करणम्‌) चेतयितव्यं च| और seat. चेतयितव्य. विषय; 
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शाहूरभाष्याथं 


६९, 


तद्विषयः, तेजश्च त्वंगिन्द्रिय- 
व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्टा या 
्वक्तया निर्भास्यो विषयो विद्यो- 
तयितव्यस्‌, प्राणश्च सुत्र 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्य 
संग्रथनीयं सवं हि कार्यकरण- 
जातं पारार्थ्येन सहतं नामः 
रूपात्मकमेतावदेव || ८॥ 


तेज यानी त्वगिन्द्रियसे मिन्न प्रकाश- 
विशिष्ट त्वचा ओर विद्योतयितव्य- 
उससे प्रकाशित होनेवाला विषय 
[ चर्म ] तथा प्राण जिसे सूत्नात्मक 
कहते हैं ओर उससे धारण किये 
जानेयोग्य अथीत्‌ भ्रथित होनेयोग्य 
[यह सत्र सुषुप्तिक समय आत्मामे 
जाकर स्थित हो जाता है, क्योंकि | 
पर---आत्माके लिये संहत हुआ 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण- 
जात इतना ही है ॥ ८ Ul 


“SEB 


अतः पर यदात्मरूपं जलसये- 


कादिवद्धो ew 
शद्विद्धोक्तत्वकत त्वेन 
अनुप्रविष्टम्‌- 


इससे परे जो आत्मखरूप 


जलमें प्रतिबिम्बित सूयके समान 
इह इस इारीरमें कतो-भोक्तारूपसे 
अनुप्रविष्ट है--- 


सुषुपिमें जीवकी परमात्मग्राति 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि 


संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 


यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, ओता, प्राता, रसयिता, मन्ता (मनन करने- 
वाळा), बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है | वह पर अक्षर आत्मामें 
सम्यकग्रकारसे स्थित हो जाता है ॥९॥ 


एष हिं द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता 


यही देखनेवाला, स्पर्श करने- 


वाला, सुननेवाला, सूघनेवाला, 
घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा | चखनेवाढा,मनन करनेवाला,जानने- 
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कर्ता ब्रिज्ञानात्मा बिज्ञान विज्ञा- | वाला, कर्तो, विज्ञानात्मा--जिनसे 
: ¦ | जाना जाताहे वह बुद्धि आदि ज्ञानके 
यतेऽनेनेति करणभूतं TAMAS | साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हे जानता हे इसल्यि'यह 
कर्ता कारकरूप विज्ञान है | यह 
कारकरूपं तदात्मा तत्खभावो तबपु--वैसे .खभाववाढा अर्थात्‌ 
विज्ञातृखमाव है । तथा RA- 
विज्ञादखभाव इत्यथः । पुरुष; | करणसंघातरूप उपाधिमें पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है | जलमें 
दिखायी देनेवाला gån प्रतित्रिम्ब 
त्पुरुषः।-स च जलस्रयकादि- | जिस प्रकार जळरूप उपाधिके नष्ट 
4 हो जानेपर सूयम प्रविष्ट हो जाता 
प्रतिबिम्बसय . सूर्यादिप्रवेश है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
आदिरूपसे बतढाया गया पुरुष 
जगतूके आधारभूत पर अक्षर 
आत्मा सम्यकरूपसे. स्थित हो 
जाता है US Il 
छ ">>€९9९9७-३«- 
तदेकत्वविदः फलमाह- [ अक्षजत्रह्मके साथ ] उस 
| विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको 
जो फल मिळता है, वह बतळाते e— 


' परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह बै तदच्छायमशरीर- 
मंलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य | स aaa: 
सर्वो भवति । तदेष श्टोकः ॥ १०॥ ¦ 


हेः सोम्य! इस डायाहीन, अशरीरी, अलोहित, TA अक्षरक्रो जो 
पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ और 
सबेरूप हो जाता है | इस सम्बन्ध यह छोक (अन्त्र) है.॥. १० ॥ 


तु विजानातीति विज्ञान कत 
= 


` चज्ञगदाधारशेषे ` ' परेऽक्षर 
आत्मनि ATH I ९ ॥ 
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परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविशेषण 


शाङ्करभाष्याथ 


उसके विषयमें ऐसा कहते हैं 


प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते । से यो Bs आगे बतलाये जानेवाले 


षणोंसे - युक्त पर अक्षरको ही 


ह वे तत्सवषणाबिनिगुक्तोञच्छाय। प्राप्त हो .जाता हे | सम्पूर्ण एष- 


तमोवजितम्‌, अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरीरवर्जितम्‌ + अलो 
हितं ठोहितादिसवेगुणवर्जितम्‌, 
यंत एवमतः yt Tey, 
सवेत्रिशेषणरहदितत्वादक्षरम्‌ „ 
सत्यं पुरुषाख्यम्‌ , ANTA 
अमनोगोचरम्‌, शिवं शान्तं 
सवाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते विः 
जानाति यस्तु सवेत्यागी सोम्य स 
mam न तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्मवति । पूर्वमविद्रयासवेज्ञ 
आसीत्पुनविद्ययाबिद्यापनये सर्वो 
भवति तदा । तत्तिन्नर्थं एष 
शोको मन्त्रो भवति उत्तार्थ 
संग्राहक; ॥ १० ॥ | 


णाओंसे.छूटा हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय--तमोहीन, अंशरीर- 
नामरूपमय ` सम्पूर्ण औषाधिक 
शरीरोंसे रहित, अलोहित--- 
लोहितादि सत्र प्रकारके गुणोंसे 
हीन, और ऐसा होनेके कारण ही 
जो शुम्न शुद्ध, सम्पूण विशेषणोंसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुष- 
संज्ञक सत्य, अप्राण५ मनका 
अविषय, शिव, शान्त और 


सत्राद्याम्यन्तर अज NARR 


जानता है, तथा जो सत्रका व्याग: 
करनेवाला है, हे सोम्य । वह 
सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 
भी अज्ञात नहीं रह सक्ता | वह 


'अविद्यावश पहले aaia था, फिर 


विद्याद्वारा अंविद्याके नष्ट हो जाने- 
पर वहीः[ सवज्ञ और ] सवरूप हो 
जाता है । इस विषयमे उपयुक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाटा यहः छोक 
यानी मन्त्र है. ll १० ॥ 


अक्षरत्रसके ज्ञानका फ़ल 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सवैः 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यन्न । 
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' तदक्षरं वेद्यते यस्तु सोम्य 

| स सर्वज्ञः सवेमेवाविवेशेति ॥ ११॥ 
हे सोम्य ! जिस अक्षरमें समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण 

और भूत सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं उसे जो जानता है वह सर्वेज्ञ 

समीमे प्रवेश कर जाता है ॥ ११॥ 

` 'विज्ञानात्मा सह देवेश्राग्न्या. | जिस अक्षरमें अग्नि आदि 


दिभिः प्राणाश्रक्षुरादयो भूतानि देवोंके सहित विज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि संग्रतिष्ठन्ति | डि आदि प्राण ओर प्रथिवी आदि 


ग्रविशन्ति यत्र यसिन्नक्षरे| E प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ते हँ, हे सोप्या दे प्रियदर्शन! 
उस अक्षरको जो जानता है वह सर्वज्ञ 


za Sheets a 
प्रियदशन स mg सवमेव | सभीमें आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
आविवेशाविशतीत्यथे || ११॥ | जाता है ॥ ११॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थः प्रश्नः ॥ 9 ॥ 
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सत्यकामका ्भ--ओङ्कारोपासकको किस लोककी आति होती है? 
अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो हवे 
तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत | कतम 
वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥ 


तद्नन्तर उन पिप्पछाद सुनिसे Riga सत्यक्रामने पूळा--- 
“मगवन्‌ | मनुष्ोंमें जो पुरुष प्राणग्रयाणपर्यन्त इस ओंकारका 
चिन्तन करे, वह उस (ओंकारोपासना ) से किस लोकको जीत 


लेता है ॥ १॥ 
अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः 


पप्रच्छ अथेदानीं WIAA 
ग्राप्िसाधनत्वेनोङ्कारस्योपासन- 


विधित्सया प्रश्न आरभ्यते 


स यः कश्चिद्ध वे भगवन्‌ 
मनुष्येपु मनुष्याणां मध्ये तद्‌ 
अद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्‌। 


यावज्जीवमित्येतत्‌ , ओङ्कारमभि- 


ऽ्यायीताभिग्ुख्येन चिन्तयेत्‌; 


तदनन्तर उन आचार्य 
पिप्पलादसे शिज्रिके पुत्र सत्य 
कामने पूछा; अब इससे आगे पर | 
और अपर ब्रह्मकी ग्राप्तिके साधन- 
खरूप ओंकारोपासनाका विधान 
करनेकी ` इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है । 
` हे भगवन्‌ | agi 
मनुष्यजातिके बीच जो कोई 
maser विरळ पुरुष मरणः 
ूर्यन्त--यावजीवन ओंकारका 
अभिष्यान अर्थात्‌ सुख्यरूपसे चिन्तन 
करे [ae किस जोकको जीत 
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बाद्यविषयेम्य उपसंहृतकरणः 
समाहितचित्तो भक्त्यावेशित- 
ATH ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- 
सन्तानाबिच्छेदो भिन्नजातीय- 
मरत्ययान्तराखिठीकृतो निर्वात 
स्थदीपशिखासमोऽभिष्यानश- . 


sata? | ३ 


ग्रहत्यागसंन्यासशौचसन्तोषा- 
मायावित्यायनेकयमनियमानु- 
गृहीतः 
धारणः 


स एवं याघज्ञीवत्रत 
कतमं वाच, अनेके हि 


ज्ञानकमेभिर्जतव्या रोकारितिष्ठन्ति 


तेषु तेनोङ्काराभिश्यानेन कतमं 
स लोक जयति॥ १॥ 


लेता है?] इन्द्रियोंको ata विषयाँसे 
हटाकर और चित्तको एकाग्र कर 
उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्ममाव- 
की प्रतिष्ठा की गयी है उस 
ओंकारमें इस प्रकार SAL देना कि 
आत्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
हो- भिन्न जातीय प्रतीतियोंसे 
उसमें बाधा न आवे तथा ag 
वायुहीन स्थानमें रक्खे हुए दीपक- 
की शिखाके समान स्थित हो 
जांय--ऐसा ध्यान ही “अभिष्यान' 
UH अर्थ है । सत्य, . ब्रह्मचर्य,” 
अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास)! 
शोच, सन्तोष, निष्कपटता आदि: 
अनेक यम-नियमोंसे सम्पन्न होकर 
यावज्नीवन ऐसा ब्रत धारण करने- 
वालेको भला कौन-सा लोक प्राप्त 
होगा ! क्योंकि ज्ञान और कमसे 
प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से लोक हैं, ` 
उनमें उस ओंकारचिन्तनद्वारा वह 


किस लोकको जीत लेता है igi 


ओझा ७६-21 
पासनासे ग्राप्तव्य पर अथवा अपर TA 


तस्मे स होवाच Vas सत्यकाम :पर॑ चापरं च ब्रह्म 
यदोड्कारः। तस्मादवि्वानेतेनैवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २॥ 


उससे उस पिप्पलादने कहा- हे सत्यकामः! यह जो ओंकार है 
वही निश्चय पर “और अपर ब्रह्म है । अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे. किसी एक [ब्रह्म] को प्राप्त हो;जाता है ॥२॥ gi 
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इति पृष्टवते तस्मे स होवांच प्रकार पूछनेवारे सत्यकामसे 
प्पलादने कहा हे सत्यकाम ! 
पिप्पलाद्‌+-एत&; सत्यकाम यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ सत्य 
एतद्त्रह्म च पर चापर च ब्रह्म. अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म तथा. जो 
प्रथम विकाररूप प्राण'नामक अपर 
ब्रह्म है वह ओंकार ही है; अर्थात्‌ 
ओंकाररूप प्रतीकवाला होनेसे 
ही है । परब्रह्म 
शब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्य 
-और सब. प्रकारके विशेष- ata: 
रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
अतीत होनेके कारण केवळ मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता । किन्तु विष्णु आदिकी 
'प्रतिमास्थानीय ओंकारमें जिसमें कि 
भक्तिके द्वारा ब्रह्म-भावकी स्थापना 
की गयी है, ध्यान करनेवालोंके 
प्रति प्रसन्न होता है--यह बात 
झाख-प्रमाणसे जानी जाती है । 
इसी प्रकार अपरं ब्रह्म भी 
[ उँ०कारमँ ध्यान करनेवालोंके प्रति 
प्रसन्न होता है| । अतः पर और 


चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इत्युप | अपर ब्रह्मं ओंकार ही - हैन ऐसा 
उपचारसे कहा. जाता है । सुतरां, 


विद्वानेतेनेवात्स- 
चयेते। तखादेवं बिद्वानेतेन विद्वान्‌ आत्मप्राप्तिके इस आंकार- 


प्राप्तिसाधनेनेवोड्ञाराभिध्यानेन चिन्तनरूप साधनसे "ही पर या 


pas “ ब्ान्वेति | अपर, किंसी एक ब्रह्मको. प्राप्त हो 
एकतर... NAR ति जाता है, क्योंकि ओंकार ही.ब्रह्म- 
बरह्मानुगच्छति नेदिष्टं ASA दा ` सत्रसे ` अधिक समीपतरतौ 


MSW TAT WR “ आलम्बन है ॥२॥ 


पर TAMIL पुरुषाख्यमपरं 
च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार 
एवोङ्कारात्मकमोङ्कारप्रतीकत्वात्‌। 
परं हि ब्रह्म शब्दाद्यपलक्षणानह 
सवेधमेविशेषवर्जितमतो न शक्यम्‌ 
अतीन्द्रियगोचरत्वात्केवलेन मनः 
सावगाहितुम्‌। ओङ्कारे तु विष्ण्वा- 
दिप्रतिमास्यानीये भकत्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां त्प्रसीदति 
इत्येतदबगम्यते शासम्रामाण्यात्‌ 


तथापरं च ब्रह्म |. तसात्परं 
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७४ 


[प्रश्न ५ 


एकमात्राविश्रेष्ट ओङ्कारोपासनाका फल 
` स॒ यय्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संबेदितस्तूणे- 
मेव जगत्यामभिसम्पद्यते | तसूचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते 
स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानसनु- 


भवति ॥ ३ ॥ 


बह यदि एकमात्राविशिष्ट ३^कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संसारको प्राप्त हो जाता है । उसे ऋचाएँ 
मनुष्यलोकमें ले जाती हैं | वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३॥ 


स TIMER सकल- 
मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि 
ओङ्कारामिध्यानप्रभावाद्विशिष्टाम्‌ 
एव गर्ति गच्छति; एतदेक- 
देशज्ञानवेगुण्यतयोङ्कारशरणः 
कमेज्ञानोभयभ्रष्टी न दुर्गति 
गच्छति | कि तहि ! यद्यप्येवम्‌ 
, ओड्डारमेबेकमात्राविभागज्ञ एव 

: केवलोऽमिध्यायीतेकमात्रं सदा 
ध्यायीत स तेनेवेकमात्राविशि- 
` छशोङ्कारामिध्यानेनैव संघेदितः 
__ सम्बोधितस्तूण क्षिप्रमेव जगत्यां 
एथिव्यामभिसम्पद्यते | 


यद्यपि वह आंकारकी समस्त 
मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता; तो 
भी ओंकारके चिन्तनके प्रभावसे वह 
विशिष्ट गतिको ही प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ ओंकारकी शरणमें प्राप्त 
हुआ पुरुष इसके एकांश ज्ञानरूप 
दोषसे कर्म और ज्ञान दोनोसे भ्रष्ट . 
होकर दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । 
तो फिर क्या होता है ? वह इस 
प्रकार यदि ओंकारकी केवळ एक- 
मात्राका ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा- 
विशिष्ट ओंकारका ही अभिध्यान 
यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
वह उस एकमात्राविशिष्ट ओंकारके 
ध्यानसे ही संवेदित अर्थात्‌ बोध 
प्राप्त कर तत्काळ जगती यानी पृथिवी- 
लोकमें प्राप्त हो जाता है | 
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नस ct Sa eles en sin lis la a oi ew Si aw 
किम्‌ १ मनुष्यलोकम्‌ । अने- |  [ एथिवीलोकमें ] किसे प्राप्त 

कानि हिं जन्मानि जगत्यां | होता है ! मनुष्यकोकको; क्योकि 

सम्भवन्ति | तत्र त॑ साधक | सरम तो अनेक प्रकारके जन्म 


Si सा T सकते हें । sada संसारमें 
जगत्यां मनुष्यलोकमेवच उप | उस साधकको ऋचाएं मनुष्यलोकको 
नयन्त उपनिगमयन्ति | ऋच | हो छे जाती हैं, क्योंकि ओंकारकी 
WATS META प्रंथमैक- | ध्यान की हुई पहली एक मात्रा (अ) 
मात्राभिध्याता । तेन से तत्र | ऋग्वेदरूपा है | इससे उस मनुष्य 
मनुष्यजन्मति द्विजाग्य्यः संस्तपसा ie दविजश्रेष्ठ होकर तप; 

के ; ब्रह्मचर्य और werd सम्पन्न हो 
त्रह्मचर्यण AGM च संपन्नो 


महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
ARAA विभूतिमनुभवति न | करता है- श्रद्दाहीन होकर 


वीतश्रद्ठी यथेष्टचेष्टो भवति | स्वेच्छांचारी नहीं होता । ऐसा 
योगभ्रष्टः कदाचिदपि, न दुर्गति | योगभ्रष्ट कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
गच्छति॥ ३.॥ ' . ' ।होता॥३॥ 
द्विमात्राविश्रिष्ट. ओङ्कारोपानाका फल 
` अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्मिस्न्नीयतें: सोमलोकम्‌. स सोमलोके विभूतिमनु- 
भूय पुनरावतेते ॥. ४ ॥ 


और यदि वह 'दविमात्राविरिष्ट ओंकारंके चिन्तनद्वारा मनसे 
एर्कत्वकी प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुपश्रृतिय अन्तरिक्षस्थित सोम- 
लोकमें छे जाती. हैं । .-तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका-अनुभव कर वह 
फिर लोट. आता. है ॥ ४.॥ 
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अथ पुनर्यदि द्विमात्राविमाग- और यदि वह दो मात्राओं 
(अ उ) के विभागका ज्ञाता होकर 

ञो थिमात्रेण बिशिष्टसोङ्कारम्‌  द्विमात्राबिशिष्ठ ओंकारका चिन्तन 


अमिध्यायीत खम्नात्मके मनसिं | करता है तो वह सोम ही जिसका 
` | देवता हे उस खप्नात्मक agia- 

मनत्रीये यजुमये MIA सं: | खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
eas है अर्थात्‌ एकाग्रताद्वारा उसके 
आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 

स ` एवं सम्पन्नो सृतोऽन्तरिक्षम्‌ | [यानी उसे हौ अपना-आप 
. ` ` | मानने लगता है].। इस अवस्था- 

अन्तरिक्षाधारः 'दितीयमात्रारूप | भे मृत्युको प्राप्त होनेपर वह 
अन्तरिक्षांघार द्वितीयमात्राखरूप 
सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यजुः- 
सोमलोक सौम्य जन्म प्रापयन्ति | श्रतियोंद्वारा सोमलोकको ले जाया 


सीय जाता है। अर्थात्‌ यजुःश्रतियाँ 
तं *। सतत्र विभूतिम्‌ | उसे  सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 


अनुभूय सोमलोके कराती हैं । उस सोमळोकमें 
s AIAG विभूतिका अनुभव कर वह फिर 


प्रति पुनरावतते || ४॥ | मनुष्यलोकमें लौट आता है ॥ ४ ॥ 
.” । ` िमात्राविधिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल . 
यः पुनरेतं तरिमात्रणो मित्येतेनैवाक्षरेण - परं पुरुषम भि- 
ध्यायीत स तेजसि सूर्य संपन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा 
बिनिसुंच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते. .ब्रझलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं 
इरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ stat भवतः ॥. ५ ॥ 


पद्यत एकाग्रतयात्म 


दितीयम्ात्रारूपेरेव यजुमिरुनीयते 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट उँ» इस :अक्षरद्वारा इस परमः 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यडोकको प्राप्त होता. है | 
सर्प जिस. प्रकार age निकल आता है उसी प्रकार वह पापोसे 
मुक्त हो जाता है । वह सामश्रतियोंद्वारा ब्रह्मलोकमें छे जाया जाता है 
और इस जीवनघनसें भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता है | इस सम्बन्धमें ये दो शोक हैं ॥ ५॥ 


tA 


यः पुनरेतमोङ्कार त्रिमात्रेण | परन्तु जो पुरुष इस 
न << तीन मात्राओंवाले-तीनमात्रांविषयक्र 
त्रिमात्राविषयविज्ञानबिशिष्टेन | विज्ञानसे युक्त ॐ» इस अक्षरात्मक 


ओमित्येतेनैराक्षरेण परं सर्या- | प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूयः 
| मण्डलान्तगत पुरुषका ' चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
~ ~ 1000 : हुआ तृतीय 

श्यायीत तेनाभिध्यानेन- | ही. ध्यान करता हुआ _ 
` | मात्रारूप होकर तेजोमय सूयओेकर्मे 
अ्रतीकत्वेन द्यालम्बनत्व प्रकृतस्‌ | स्थित हो जाता है । चह'मृलुके 
,_ ५_ | पश्चात्‌ भी चन्दडोकादिके समान 
ओङ्कारख प्रंचापर च aes cian जैटकर नहीं आता, 
झेदश्षतेरोङ्कारमिति च द्वितीयाः | बल्कि सूये छीन हुआ ही स्थित 
= O | रहता है। “परं चापरं च ब्रह्म 
नेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा इस अभेदश्रुतिद्वारा - ओंकारका 


FE प्रतीकरूपसे आळम्बनत्व बतलाया 
पि तृतीयाभिध्यानत्वेन र श्र 
safe estat गया है [weft उसका 


त्वंमुपपद्यते तथापि ASUS | साधनत्व नहीं बतढाया गया] । 


कप अन्यथा बहुत-सी aR जो 
रोधान्त्रिमात्रै परं पुरुषमिति pee लि ति 


Adar परिणेया “त्यजेदेक | आयी है वह बाधित हो. जायगी । 


न्तर्गत॑ पुरुषं प्रतीकेनामि- 
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goa” ( महा० 3° 
३७॥ १७) इति न्यायेन । 
स्‌ तृतीयमात्रारूपस्तेजसि 
ये संपन्नो भवति ध्यायमानो 
मृतोऽपि सयोत्सोमरोकादिव 
न पुनरावतते किन्तु सर्य संपन्नः 
मात्र एव । 


यथा पादोदरः ARTA 
विनिर्म॑च्यते जीणेत्वग्विनियुक्तः 
स पुनेनंबो भवति | एवं ह 
वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना 
सपेत्वक्स्थानीयेनाशुद्विरिपेण 
विनिमुक्तः सामभिस्तृतीयमात्रा- 
रुपैरुध्वेम्रुनीयते ब्रह्मलोकं हिर 
ण्यगभेस्य ब्रह्मणो लोक सत्या- 
ख्यम्‌। स हिरण्यंगभः सर्वेषा 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः | 
सं न्तरात्मा लिङ्गरूपेण सर्वे- 
भूतानां . तसिन्हि हिङ्गात्मनि 
संहताः सवे.जीवाः । तसात्स 
जीवधन.) स. विद्वांखिमात्रोङ्का- 
राभिज्ञ एतसाजीवध नाद्विरण्य- 


[ प्रश्न ५ 


यद्यपि “ओमित्येतेन' इस पदमें 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
करणत्व (साधनत्व) मानना भी 
ठीक है तथापि “त्यजेदेकं कुलस्यार्थे 
( कुलके हितके लिये एक व्यक्तिका 
त्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायसे 
प्रकरणके अनुसार इसे त्रिमात्र 
परं पुरुषमः इस प्रकार द्वितीया 
विभक्तिमें ही परिणत कर लेना 
चाहिये । 


जिस प्रकार पादोदर- सर्प 
केंचुडीसे छूट जाता है, और वह 
जीर्ण त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 
हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि 
यह दृष्टान्त है, वह साधक सर्पकी 
कंचुढीरूप अश्ुद्धिमय पापसे मुक्त 
हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा 
ऊपरकी ओर ब्रह्मलोकको यानी 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्माके सत्य नामक 
छोकको ले जाया जाता हे | वह 
हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संसारी जीवोंका 
आत्मखरूप हे । वही ढिङ्गदेहरूपसे 
समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है | 
उस Ra हिरण्यगर्भमें ही 
समस्त जीव संहत हैं । अतः वह 
जीवघन है । वह त्रिमात्र ओंकार- 


'का ज्ञाता एव ध्यान करनेवाला 
Par इस उत्तम, जीवघनस्वरूप 
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गर्भात्परात्परै परमात्माख्यं | हिरण्यगर्भसे मी श्रेष्ठ तथा पुरिशय- 
पुरुषमीक्षते पुरिशयं सर्वशरीरा- | सम्पूर्ण शरीरोंमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
प्रविष्टं पश्यति ध्यायमानः । | संक्षक पुरुषको देखता 21 इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थग्रकाशको | उपर्युक्त अर्थको ही प्रकाशित करने- 


सन्त्रौ भवतः ॥५॥ वाले ये दो छोक यानी मन्त्र हैं ७ 
DEEDS 
agral तीच मात्राओँकी विशेषता 


तिस्रो मात्रा सूत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः | 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 


सस्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
ओङ्कारकी तीनों मात्राएँ [ पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेपर] मृत्युसे युक्त हैं । | 
वे [ध्यान-क्रियामें] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनविग्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--ऐसी ) हैं । 
इस प्रकार बाझ (जाग्रत्‌), आम्यन्तर ( सुघुप्ति) और मध्यम ( खप्न- 
स्थानीय) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 

- तिस्रखिसंख्याका अकारो-| आओंकारकी अकार, उकार और 
कारमकाराख्या ओङ्कारस्य | मकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मात्रा सृत्युमत्यो मृत्युः | हैं । जिनकी मृत्यु विद्यमान है | 
यासां विद्यते ता मृत्युमत्यो जो मृत्युकी पहुँचसे परे. नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता मृत्यु- | अर्थात्‌ मृत्युकी विषयभूता ही हैं 


गोचरा एवेत्यर्थः | ता आत्मनो | उन्हें मुत्युमती कहते हैं । वे आत्मा- 
द 
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च्यानक्रियासु प्रयुक्ता) कि चा | की ध्यानक्रियाओंमें प्रयुक्त होती हैं; 


; | और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 

न्योन्यसक्ता इतरेतरसबद्धा$, | सम्बद्ध हैं [ तथा | वे “अनविप्र- 

अनविप्रयुक्ता विशेषेणेकेकविषय | युक्ता? हे---जो विशेषरूपसे एक 

| चिषयमें ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता' 

एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ताः, न तथा त तथा जो विप्रयुक्ता न डी 

विप्रयुक्ता नाविप्र- उन्हें 'अविप्रयुक्ता' कहते हैं और ज 

पा अनन T अविग्रयुक्ता नहीं हैं. वे ही अनविप्र- 
युक्ता aaa | | युक्ता’ कहलाती हैं. । 


| 
| तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस 
| प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाझ, 
काले Rag क्रियासु NMA- | आभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- 
| में यानी घ्यानकालमें जाग्रतू, खप्न- 
और सुषुप्तिके अभिमानी [ विश्व, 
` मुपुप्तथनपुरुषाभिध्यानलक्षणासु| तैनस और प्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 
विराट्‌) हिरण्यगर्भे और इंरवर-इन 
योगक्रियासु सम्यकप्रयुक्तासु | तीनों ] पुरुषोंके अभिध्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जानेपर-सम्यग्‌ घ्यानकालमे प्रयो- 
सति जित होनेपर ज्ञानी-योगी अर्थात्‌ 
ति न चपि बो योभी ओंकारकी मात्राओंके पूर्वोक्त विभाग- 
यथोक्तविभागज्ञ ओङ्कारस्य | को जाननेवाढा साधक विचलित 
नहीं होता | इस प्रकार जाननेवाळे 
उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
_ | नहीं होता; क्योंकि जाग्रत्‌, खप्न 
ह SS और सुषुप्तिके अभिमानी पुरुष अपने 
पुरुपाः सह खानेर्मात्रात्रयरूपेण ' स्थानोके सहित मात्रात्रयरूप ओंकार- 


कि तहिं, बिशेषेणेकसिन्ध्यान- 


भ्यन्तरमध्यमासु META- 


सम्यण्ध्यानकाले प्रयोजितासु न 


इत्यर्थः न तस्मैवंविदथलनमुप- 
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ऑईङ्कारात्मरूपेण दृष्टाः | स ह्येवं | खरूपसे देखे जा चुके हैं । इस 


प्रकार सर्वात्मभूत और ओंकार- 
. विद्वान्सर्वात्मभूत ओङ्कारमयः | खरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान्‌ 


कहाँसे और किसके प्रति विचलित 
कुतो वा चलेत्कसिन्वा ॥ ६॥ ' होगा ! ॥ ६ ॥ 


ऋगादि वेद और MENG आपत होनेवाले लोक 
सर्वाथसंग्रहार्थी द्वितीयो | दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 
सन्त्र अर्थका संग्रह करनेके लिये है-- 
Berd ` यजुभिरन्तरिक्षं 
सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते | 
तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेतिं विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरमसृतसभयं परं चेति॥७॥ 


साधक RAEN इस लोकको, यजुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको और 
सामवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते l 
तथा उस ओंकाररूप आळम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस लोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥ ७॥ 


ऋग्भिरेतं लोक मनुष्योप- | ANT इस मनुष्योपलक्षित 
लक्षितम्‌ । यजुमिरन्तरिक्ष | लोकको, यजुर्वेदद्धारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ । सामभिर्यत्तद्‌- | अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा 
ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो | उस तृतीय ब्रह्मलोको, जिसे कि 
मेधाविनो विद्यावन्त एव | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वान्‌ढोग 
नाविद्रांसो वेदयन्ते ॥ | ही जानते हैं--अविद्वान्‌ नहीं; 
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त्रिविधं लो मोङ्कारेण | क्रमसे ओंकाररूप साधनके 
3 I S द्वारा ही विद्वान्‌ अपरब्रह्मखरूप इस 
साधनेनापरजद्मरधणमन्वेत्यजु- त्रिविध छोकको प्राप्त हो जाता है. 
अथीतू इन .तीनोंका अनुगमन 
करता है । 
उस ओंकारसे ही वह उस 
अक्षर सत्य और पुरुषसंज्ञक परत्रह्म- 
को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌, खभ और सुषुप्ति आदि 
विशेषभावसे मुक्त तथा सब प्रकारके. 
प्रपञ्चसे रहित है, इसीलिये जो 
अजरं जरावर्जितममृतं TAA | अजर- जराशून्य अतः अम्ृत-- 


~ aaka है। क्‍योंकि वह जरा 
तमत एवं यखाजराविक्रिया- आदि विकारोंसे रहित है इसलिये 
रहितमतोञ्मयम्‌ ) INRA 


अभयरूप है | ओर अभय होनेके 
अभयं तसात्परं निरतिशयम्‌ 


शच्छति विद्वान्‌ | 

तेवैचोङ्कारेण यत्तस्परं जद्या- 
शुर सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं 
Gus जाग्रत्खप्सुषुप्त्यादि- 
विशेषसवेप्रपश्चविवजितमत एव 


कारण ही पर-निरतिशय है । 
तात्पर्य यह कि उसे भी वह ओंकार- 
तदप्योङ्कारेणायतनेन गमन- | रूप आलम्बन यानी गमन- 


Pea here: साधनके द्वारा ही प्राप्त होता है । 
्यथः। इतिशब्दो मन्त्रके अन्तमें 'इति' शब्द वाक्यको 
चाक्यपरिसमाप्त्यर्थः ॥ ७॥ | परिसमातिके लिये है ॥७॥ 


-ERE 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यश्रीमद्वोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमः प्रश्नः ॥ tl 


IT २२७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EF FA 


—wS ie 

सुकेशाका TAME कलाओवाला पुरुष कौन है? 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ | भगवन्हिर- 
ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैत॑ प्रश्नमएच्छत | 
षोडशकलं - भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमत्रव॑ 
नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो बा एष परिशुष्यति यो$चृतमभिवदति तस्मान्ना- 
हीम्यनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज । तं त्वा 
पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥ ` 


तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा--- 
Coma | कोसळदेशके राजकुमार हिरण्यनामने मेरे पास आकर यह. 
प्रश्न पूछ था---भारद्वाज ! क्या तू सोलह कलाओंबाळे पुरुषको जानता 
हे ? तत्र मैंने उस कुमारसे कहा--“मैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे 
जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता ? जो पुरुष मिथ्यामाषण करता 
हे वह सब ओरसे मूल्सहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्यामाषण नहीं 
कर सकता ।? तब वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया | सो अत्र 
मैं आपसे उसके विषयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है ?? ॥ १॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः। तदनन्तर उन पिप्पलादाचारयसे 
भरद्वाजके पुत्र झुकेशाने पूछा । | 
पहले यह कहा जा चुका है कि 
wat सह विज्ञानात्मना | उउसिकालमें विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूर्ण कार्यक्रणरूप जगत्‌ अक्षर 
प्रसिन्नक्षरे सुषुप्तिकाले सम्प्र- | ( अविनाशी ) परम gest लीन 


पप्रच्छ । समस्तं जगत्कार्यकरण- 
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तिष्ठत इत्युक्तम। सामथ्योत्म॒ल्ये- 
ऽपि तसिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते 


जगत्तत एबोत्पद्यत इति सिद्धं 
भवति । न ह्यकारणे BAR 
सस्प्रतिष्ठानसुपपद्यते । 
उक्त च आत्मन एष 
प्राणी जायते' इति | जगतश्च 


° oN 


यन्मूलं तत्परिज्ञानात्पर श्रेय 
इति सर्वोपनिषदां निश्चितोज्थः। 
अनन्तरं चोक्तं स सर्वज्ञः 
सर्वो भवति’ इति । वक्तव्यं च 
क तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
ज्ञेयमिति | तदर्थोज्य प्रश्न 
आरभ्यते | वृत्ताभाख्यान च 
विज्ञानय दुर्ठभत्वख्यापनेन 
तहब्ध्यर्थ इक्षूणां यत 
विशेषोपादानार्थम्‌ । 
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हो जाता है | इसी नियमके 
A > 
अनुसार यह भौ सिद्ध होता हे कि 
प्रल्यकालमें भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरमें ही स्थित होता है ओर 
फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है | 


इसके सिवा [ प्रश्न ३।३ में ] 
यह कहा भी है कि 'यह प्राण 
आत्मासे उत्पन्न होता है? तथा 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका यहद निश्चित 
अभिप्राय है कि जो जगतका 
आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 
आत्यन्तिक कल्याण हो सकता 
है।' अभी [प्रश्न ४। १० में] यह 
कहा जा चुका है कि “वह सर्वज्ञ 
और सर्वात्मक हो जाता Èl 
अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि “उस gedan सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये ? 
इसीके लिये यह [ छठा | प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है | आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
दुल्भता प्रदर्शित होनेसे मुसक्षुलोग 


उसकी प्राप्तिके लिये विशेष _ 


प्रयत्न कर | 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामतः | [ अब्र सुकेशाका प्रश्न आरम्म 


“ होता है-] हे भगवन्‌ | कोसल-- 

¦ कौसल्यो राज- | `` > 

aiaa स k aT : पुरीमें उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक 
पुत्रो जातितः क्षत्रियो मास्‌ 


एक राजपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय 
उपेत्योपगम्यैतञ्चुच्यमानं प्रश्नम्‌ | था मेरे समीप आकर यह आगे 
~ ® धोडञ्ञः | जानेवाला प्रश्न किया-'हे 

AT ॥ च्छत्‌ Ts - 
arwa l पाडस स ER भारद्वाज ! क्या तू पोडशकल 
संख्याकाः कला अवयवा इव | पुरुषको--जिस youl, शरीरमें 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा | अवयत्रोके समान, अविद्यावश 
सिन परुपे सोऽयं .| सोलह कलाएं आरोपित की गयी 
यसिन्‌ पुरुषे सोऽय षोडशकलस्तं हों: उस पोद्शमल वत 
पोडशकलं हे भारद्वाज पुरुष | ऐसे उस सोलह कलाओंवाठे 


e Q 3 
Sea विजानासि । तमहं राजपुत्रं | पुरुषको क्या तू जानता है £ इस 


: पृष्टवन्तमजवसुक्तवानरि प्रकार पूछते इर उस राजकुमारसे 
कुमारं एष्टवन्तमजवयुक्तवानसि |= = जिसके विषये 


नाहमिम॑ बेद यं त्वं एच्छसीति। | पूछते हो मैं उसे नहीं जानता । 
एवमुक्तवत्यपि AJAA ऐसा कहनेपर भी मुझमें 
१ 0 > वना न करनेवाले उस 

असंभावयन्तं तमक्ञाने कारणम्‌ | TT र 


टर ` | राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
अवादिपम्‌। यदि कथश्चिदहमिम | कारण बतढाया--“यदि कहीं 


त्वया Te पुरुषमवेदिषं विदित | तेरे पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
चानसि कथमत्यन्तशिष्यगुण- णा m तिमा 
ही, ere _ | ग्राथीसे क्यो न कहता : अर्थात्‌ 
asiga गाइ नाक्त तुझे क्यों न बतलाता £ फिर भी 
बानि न त्रुयामित्यथ; । | उस्‌ अविश्वस्त-ा “देख उसको 
भूयोउप्यप्रत्ययमिवालश््य विश्वास दिलानेके लिये मैंने कहा-- 
प्रत्याययितुमन्रवम्‌ . । ATS! | “जो पुरुष अपने आत्माको अन्यथा 
सह मूलेन वा... एपोञ्न्यया करता. “हुआ. अनृत-अयंे 
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सन्तमात्मानमन्यथा FAAATT | भाषण करता है वह समूळ अर्थात्‌ 
अयथाभूताथेममिवदति यः स॒ | मके सहित सूख जाता है अर्थात्‌ 


गेषसपैतीहलोकपर- | रस लोक और परलोक दोनोंसे ही 
ठोकाम्यां विच्छियते बिनश्यति। | ह बातको जानता हैँ, 


यत एवं जाने तस्माज्नाहोम्यहम्‌ इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान 


अनृतं वक्तु मूढवत्‌ | 

स राजपुत्र एव 
तूष्णी त्रीडितो रथमारझ 
ग्रवत्राज प्रगतवान्यथागतमेव | 
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय 
जानता विद्या वक्तव्यैवानृतं च 
न वक्तव्यं सर्वाखप्यवस्थासु 
इत्येतत्सिद्धं भवति | तं पुरुषं 
त्वा त्वां एच्छामि मम हृदि 
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हृदि 
fad क्वासौ वर्तते विज्ञेयः 
पुरुष इति ॥ १ ॥ | 


मिथ्या भाषण नहीं कर सकता | 


इस प्रकार बिश्वास दिलाये 
जानेपर वह राजकुमार चुपचाप-- 
संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चढा गया | इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूवक आये हुए योग्य 
जिज्ञासुके प्रति विज्ञ पुरुषको 


'विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 


तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये । 
[सुकेशा कहता हे--'हे भगवन्‌ |] 
मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे काँटेके 
समान खटकते हुए उस पुरुषके 


विषयमें मैं आपसे पूछता हूँ कि 
वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है ?। १। 


DER 
| पिपलादका उत्तर--वह पुरुष शरीरमे स्थित है| 


तस्मै स होवाच | इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 
यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 
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उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--हे सोम्य ! जिसमें इन सोलह 
कलाओंका प्रादुभीव होता है बह पुरुष इस रारीरके भीतर ही 
वर्तमान है ॥ २ ॥ 


तस्मै स होवाच | इहैवान्तः उससे उस ( पिप्पलादाचार्य ) 


ने कहा--हे सोम्य | उस पुरुषको 
शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये | oe इस शरीरके भीतर हृदय- 


> ण्डरीकाकाशमँ ही " जानना 
दे सोग्यस डा द आ ee देश (स्थान) 
विज्ञेयो यसिन्नेता उच्यमानाः | में नही, जिस ( पुरुष ) में कि 
ह 9 | इन आगे कही जानेवाली प्राण 

घोडश कलाः ATM प्रभवन्ति | आदि सोढ कछाओंका प्रादुभीव . 
उत्पद्यन्त इति षोडशकलाभिः | होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 


F होती हैं । इन उपाधिभूत सोलह- 
उपाधिभूताभिः सकर इव | कछाओंके कारण वह पुरुष कछा- 


निष्कलः परुषो ऽविद्ययेति| हीन होकर भी अविद्यावर कला- 
निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेऽविद्ययेति ahi 
औपाधिक कलाओंके अध्यारोपकी . 
निवृत्ति करके उस पुरुषको 
शुद्ध दिखलाना है इसलिये प्राणादि 
कळाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाली 
कहा है, क्योंकि अत्यन्त निविशेष, 
aaa और विशुद्ध aad अध्या- 
रोपके बिना प्रतिपाद्य-प्रतिपादन 
आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
जा सकता । इसलिये उसमें 
कलाओंके अविद्याविषयक उत्पत्ति, 
स्थिति और seat आरोप क्या 
जाता है, क्योंकि ये कलाएं चैतन्यसे 


तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन 

विया स पुरुषः केवलो दशेयि- 
तव्य इति कलानां तत्प्रभवत्वम्‌ 
उच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनि 
हाये शुद्धे Ta न शक्योऽध्याः 
रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपादः 
नादिव्यवहारः कतेमिति 


भ्रभवख्यित्यप्यया आरोप्यन्ते | 
अविद्याविषयाः । चेतन्या- 
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व्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः | अभिन्न रहकर ही सवदा उत्पन्न 
तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सवेदा | Sra तथा ठीन होती देखी 
लक्ष्यन्ते | जाती हैं | 

अत एव श्रान्ता; केचिद्‌ | इसीसे कुछ ara पुरुषोंका 
अग्निसंयोगाद्छ्ृतमिव | मत दै कि 'अश्निके संयोगसे श्रृतके 


आतपचेतनये aren समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
fan: घटा चतन्यभ्‌ घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 


एव प्रतिक्षणं जायते | नष्ट हो रहा है। इनसे भिन्न 


नश्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव | दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है 
कि इनका निरोध हो जानेपर 


` मित्यपरे | घटादिविषयं चैतन्यं | सत्र कुछ शून्यमय हो जाता है |? 
अन्य डे, = 
चेतयितुनित्यस्यात्मनोऽनित्यं पापा अन्य ( नेश्रायिक ) कहते हें 


कि 'चेतयिता नित्य आत्माकी 
जायते विनश्यतीत्यपरे | चेतन्यं 
त्यपरे | चेतन्यं घटादिको विषय करनेवाली अनित्य 


७ A गेक A ~ 
भूतधम इति लोकायतिकाः । | चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 


अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मा | रती है तथा लोकायतिकों 
७ | ( देहात्मवादियों ) का कथन है 


एव नाम सरूपायुपाधिधमेः कि “चेतनता भूतोंका घर्म है? | 
अत्यवभासते “सत्यं ज्ञानमन- | परन्तु 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ‘sera 
न्त ब्रह्म” (Fogo २। 212) | Ae विज्ञानमानन्द ब्रह्म” 'विज्ञान- . 
“ऽज्ञानं ब्रहम” ( ऐ० उ०५।३) T एव इत्यादि भरुतियोंसे यह 
“बिजञानमानन्द ब्रह्म” (go उ० सिद्ध होता है E 
eee pp THY रहित चेतन हो आत्मा है; 
| वही नाम-रूप आदि औपाधिक 
(Fogo 818122 ) इत्यादि- धमोसे युक्त भास रहा है । अपने , 
तिभ्यः । खरूपव्यभिचारिषु | स्वरूपसे व्यभिचारी ( बदलनेवाले ) 
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पदार्थेषुचेतन्यस्यावयभिचाराद्यथा| पदाथोमें चैतन्यका व्यभिचार 

E Es ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो 
सः पदार्थों विज्ञायते पदाथ जिस-जिसप्रकार जाना जाता 
तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव TA | है उसके उस-उसप्रकार जाने जानेके 


कारण ही उस-उस पदाथेके चेतन्य- 
तस्य चेतनस्याव्यभिचारित्वम्‌ । | का अव्यभिचार सिद्ध होता है ।* 


वस्तुतत्त्वं भवति किञ्चित्‌} “कोई वस्तुतत्त है तो सही 
ति चालुपप किन्तु जाना नहीं जाता' ऐसा 
साउत रार जारा कहना तो 'रूप तो दिखलायी देता 
ae aq | रूपं च दश्यते | है परन्तु नेत्र नहीं है” इस कथनके 
TAN a चारित चक्षुरिति | समान अयुक्त ही है । ज्ञेया तो ` 


यथा । व्यभिचरति | ज्ञानमें व्यभिचार होता है “किन्तु ` 


ज्ञानका ज्ञेयमें कभी व्यभिचार नहीं 
तु ज्ञेयम्‌; न ज्ञान व्यभिचरात | होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 


कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , ज्ञेयाभाचेः | होनेपर भी ज्चेयान्तरमें ज्ञानका 


: ज्ञानंख । | सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भावांज्ज्ञांनंस्य जनाव तो. Re RGR लिए 
न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति | हता ही नहीं, जैसा कि सुषम 


कस्यचित्‌ ; IRAI) ` | उनका अभाव देखा जाता है | 


ज्ञानस्यापि aaa 5भावाज्ज्ञेय- मध्यस्थ-सुषुप्तिमे तो ज्ञानका 

भी अभाव: है; अतः उस समय 

वज्ज्ञानस्वरूपले MNAR ss समान ज्ञानके खरूपका भी 
` इति चेत । “ व्यमिचार होता है 


en तक SS 
SS 


# जो-पदार्थं जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारभेदका 
कारण at उपाधि है परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 
सारी उपाधियोंकी Sed उनके अधिष्डानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है | इसीलिये 

यह कहा गया है कि जो पदार्थ. जिस प्रकार भासता.है उसके उसी प्रकार 
भासित होनेसे ही उस पदार्थके चेतन्यका अव्यमिचार सिद्ध ' होता. है; क्योंकि 
यदि उसमे चेतन्यको व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था.) 


ज्ञेयवस्तुनि 
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| 
ज्ञेयावमासकस्य ज्ञानस्या- 
at ठोकवज्ज्ञेयामिव्यञ्जक 


शानसद्भाव- त्वात्स्वव्यडग्याभाव 


SE आलोकाभावानुपपत्ति- 


TER विज्ञानाभावानुपपत्तेः । 


नद्यन्धकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धो 
चक्षुषोऽभावः शक्यः कर्पयितु 


वैनाशिकेन । 


वैनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भाव कल्पयत्येवेति चेत्‌ । 


~ 


येन तदभावं कल्पयेत्तस्या- 
ज्यात भावःकेन करप्यत इति 
समीक्षा वक्तव्य चैनाशिकेन, 
- तदभावस्यापि ज्ञेय- 
त्वाज्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः | 


ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्लेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत्‌। 


न; अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्यु- 
पगमादभावो<पि ज्ञेयोऽभ्युप- 


———————— —ceo् es 
Cee ्  ् ज्ज oo 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 


नहीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 
प्रकाशके समान क्षेयकी अभि- 


व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकाऱ्य 
वस्तुओंके अभावमें जिस प्रकार 
प्रकारका अभाव नहीं माना जाता 
उसी प्रकार सुषुप्तिमं वस्तुआंकी 
प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
मानना ठीक नहीं । अन्धकारमें 
रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके 
अभावकी कल्पना नहीं कर सकता | 


मध्यस्थ-परन्तु वेनाशिक तो 
ज्ञेयके अभावमें ज्ञानके अभावकी 
कल्पना करता ही है | 
सिद्वान्ती-उस वेनाशिकको 
यह बतलाना चाहिये कि जिस 
(ज्ञान) से sah अमावकी | 
कल्पना की जाती है उसका अमाव 
किससे कल्पना किया जाता है 2 
क्योंकि उस ( ज्ञान) का अभाव 
भी ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता ।' 
मध्यस्थ-ज्ञान AAG अभिन्न है, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
अभाव हो जाता है- ऐसा माने तो ! 
पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि अभाव भी ज्ञेयरूप माना 
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गम्यते चैनाशिकेनित्यश्च तदव्य- 
ARE चेज्ज्ञानं नित्यं कहिपतं 
स्याचदभावस्य च ज्ञानात्मक 
त्वादभावत्व॑ वाडमात्रमेव न 
परमार्थतोञ्मावत्बमनित्यत्व च 
ज्ञानस्य । न च नित्यस्य 
ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे 
किञ्चिनदिछन्नम्‌ | 

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन्‌ 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ | 

न तहिं ज्ञेयाभाषे ज्ञाना- 
भावः | 

जञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं न तु 
ज्ञानं ज्ञेयच्यतिरिक्तमिति Ad | 

न; शब्दमात्रत्वाहिशेषालुप- 
पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्व चेदः 
भ्युपगम्यते जञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्त नेति तु 


शब्दमात्रमेतद्वह्विरम्रिव्यतिरिक्त; 


| 


| गया है । वैनादिकॉने अभावको 
भी ज्ञेय और नित्य खीकार किया 
है । यदि ज्ञान उससे ( ज्ञेयसे ) 
अभिन्न है तो वह [ उनके मतमें 
भी ] नित्य मान छिया जाता है। 
तथा उसका अभाष भी ज्ञानसरूप 
होनेके कारण उसका अभावत्व 
नाममात्रको ही रहता है, वास्तवमें 
ज्ञानका अभावत्व एवं अनित्यत्व 
सिद्ध नहीं होता । निष्यज्ञानका 
केवल “अभाव? नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता | 
मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो ? 
सिद्धान्ती-तब तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव 
हो ही नहीं सकता | 
मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न 
न माना जाय तो! 


सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 

| होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है । यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयक्ी 
अभिन्नता मानते हो तो ‘aa 
ज्ञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे 
भिन्न नहीं है! यह कथन इसी प्रकार 
केवल झब्दमात्र है जैसे यह मानना 
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अभिने वहिव्यतिरिक्त इति 
यद्ददभ्युपगम्यते | ज्षेयव्यतिरेके 
| तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभाषे ज्ञानाभावा- 
जुपपत्तिः सिद्धा | 
ज्ञेयाभावेऽद्शनादभावो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ! 
न सुपु ज्ञप्त्यभ्युपगमात्‌। 
वैनाशिकैरभ्युपगम्यते हि JI- 
ऽपि ज्ञानास्तित्यम्‌ । 


` तत्रापि ज्ञेयत्यमभ्युपगस्यत 


Ne 


ज्ञानस्य स्वेनवेति चेत्‌ | 
न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌ | सिद्धं 


ह्भावविज्ञेयविप्रयस | ज्ञानस्य 
अभावज्ञेयव्यतिरेकाज्जेयज्ञानयो: 
अच्यत्वम्‌। न हि तत्सिद्ध मृत- 
मिवोजीवयितु पुनरन्यथा कतुं 
शक्यते वेनाशिकशत्तेरपि | 


कि ‘ale अभिसे भिन्न है, परन्तु 
af वहिसे fia नहीं है | 
अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
aaa व्यतिरिक्त AAR कारण 
ज्ञेया अभाव होनेपर ज्ञानका. 
अभाव नहीं माना जा सकता । 
सध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयक्ता अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है ? 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सुषुस्तिमें ज्ञप्तिका 
अस्तित्व माना गया हे--वेनाशिकोंने 
सुषुप्तिमें भी विज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार किया ही है | 
मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
( ज्ञानसे ) ही माना जाता है ।* 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन ( ज्ञान और ज्ञेय ) का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है | अभाव- 
रूप विज्ञेयविषयक ज्ञान अभावरूप 
ज्ञेयसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध हो 
चुकी है | उस सिद्ध हुई बातको, 
मृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा 
नहीं कर सकते | 


# अर्थात्‌ शान ज्ञानका ही शेय माना गया है। 
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शेवेति तदप्यन्थेना पूर्व०-ज्ञानको किसी अन्य 

शतस bul a gaat अपेक्षा है--यदि ऐसा 

मानें तो तेरे पक्षमें ‘ae ज्ञान किसी 

अन्यक्रा ज्ञेय है ओर वह किसी 

अन्यका' ऐसा माननेसे अनवस्था- 
दोष होगा । 

न, तद्विभागोपपत्तेः AAS । सिद्चान्ती-ऐसा कहना ठीक 

नहीं, क्‍योंकि सम्पूर्ण भ 

हि सर्च Sy कर्खरि । [ ज्ञान और ज्ञेयरूपसे ] विभाग 

यदा te सव FF कस्याचत्तंदा दिया जा सकता है। जग कि सि 

वस्तु(॑ किसी एकहीकी ज्ञेय हैँ तो 

| उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक | 


ने ff रहता है | यह 
द्वेतीयो विभाग एवाभ्युपग ब्यते | चान तो ज्ञान ही रहता है 
देतीयो बिभाग एवाम्युपगम्यत | वेनाशिकोंसे इतर मतावढम्बिर्योने 


Aart > दूसरा ही विभाग माना है । 
अबेनाशिकेने तृतीयस्तद्विय इस विषयमें कोई तीसरा विभाग 


sp नहीं माना गया । अतः उनके 
इत्यनवस्थानुपपात्तः | मतमें अनत्रस्था नहीं आ सकती | 
ज्ञानस्य स्येनेवा विज्ञेयत्वे पूरब ०-यदि 'ज्ञानको अपनेसे 

: जि ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सवेज्ञत्बहानिरिति चेत्‌ | सवज्ञत्वकी हानि होगी | 


सोऽपि दोषस्तस्येवास्तु कि. पिचान्ती-यड दोष भी उस 


श ( वैनाशिक ) का ही हो सकता 
तन्निबहेणेनासाकम्‌ | अनवस्था- | है; हमें उसे रोकनेक्री क्या आवश्य- 


त्वास्युप- | कता है ? अनवस्था-दोष भी 

ज्ञानस्य  ज्ञयत्वाभ्युप- ; 
दोषश्च ज्ञ = a मर ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही है । 
गमात्‌ | अवश्यं च वैनाशिकानां | वैनाशिकोंके मतमें ज्ञान ज्ञेय तो 


ल - | अवश्य ही है; अतः अपना ही 
ज्ञान TAA चाविज्ञेय ज्ञेय न हो सकनेके कारण उसकी 
स्वेनानवस्थानिवार्या । अनवस्था भो अनिवार्य ही है । 


तदप्यन्येनेति त्यत्पक्षेऽतिप्रसङ्ग 


इति चेत्‌ | 


~ 


तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेव 
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समान एवायं दोष इति| wo- दोष तो तुम्हारे 

चेत्‌ | | भी ऐसा ही है ।# 
भैकत्वोपपत्तेः सिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकत्व 

: cee : सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
wat ऐसा कोई दोष नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैँ कि] 
सम्पूर्ण देश, काळ और पुरुष आदि 
अवस्थाओंमें,-जळादिमें प्रतिबिम्बित 
हुए सूर्य आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 
रहा है। अतः [ हमारे मतमें ] 
यह दोष नहीं है | इसीसे यहाँ 
यह [ कलाओंके प्राहुर्मावकी ] 
बात कही गयी है । 

पूर्व०-परन्तु इस श्रुतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूँडेमें बेरके समान 
इस शरीरम ही परिच्छिन है | 


सिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाओंका कारण है; और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन होगा उसे 
प्राण एवं श्रद्धांदि कलाओंके कारण- 
कारणत्वं प्रतिपत्तु शक्लुयात्‌। | रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
९ क्योंकि शरीर तो उन कलाओंका 
कलाकार्यत्वाच शरीरस्य | न | हो कार्य है। पुरुषकी कार्यरूप 
ee 


ॐ “क्योंकि शानकी किसीका शेय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध 
नहीं हो सकता | ी 


शानावभासस्य सवेदेशकालपुरुषा्य- 
अओपाधिकम्‌ 


अनेकत्वम्‌ वस्थमेकमेव ज्ञानं 
नामरूपाद्यनेकोपाधिमेदात्‌ 
सवित्रादिजलादिप्रतिविम्बबद्‌ 
अनेकधावभासत इति | नासौ 
दोषः । तथा चेहेदसुच्यते | 


ag श्रुतेरिहेवान्तःशरीरे 
परिच्छिन्नः कुण्डबद्रवत्पुरुष 
इति। . 

न, प्राणादिकलाकारण- 
oma: त्वात्‌ । नहि शरीर 
अपरिच्छिनत्व-मात्र परिच्छि न्नस प्राण- 
FST श्रद्धांदीनां कलानां 
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THT कारणकारण खस्थ 
पुरुष कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरी- 
gaa | 

बीजवृक्षादिवत्यादिति चेत्‌। 
यथा बीजकाय इक्षसत्काय च 
फलं स्वकारणकारणं वीजम्‌ 
अभ्यन्तरीकरोत्यान्नादि तद्वत्‌ 
पुरुपसभ्यन्तरीकुर्याच्छरीरं ख- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 

न; अन्यत्वास्सावयवत्वाञ्च | 
ष्टान्ते कारणबीजाद्बृक्षफल- 
संवृत्तान्यन्यान्येव. . बीजानि 
दार्शन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स ए पुरुषः शरीरेऽम्य- 
न्तरीकृतः श्रयते | बीजवक्षादीनां 
सावयवत्वाच सादाधाराघेयत्वं 
निरवयवश्च पुरुषः . सावयवाश्र 
कलाः शरीरं च । एतेनाकाश- 
स्थापि . शरीराधारत्वमनुपपत्न 

9 


अपने कारणके कारण पुरुषको) 
Rea बेरके समान,” अपने भीतर 
नहीं कर सकता | 


पूर्व ०-यदि बीज औरवृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता हो at ! 
जिस प्रकार बीजका कार्य वृक्ष है 
और उसका कार्य आम्रादि फळ 
अपने कारणके कारण . बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारणं 
होनेपर भी शरौर पुरुषको अपने 
भीतर कर लेगा-ऐसा मानें तो: 
सिद्धान्ती--[ पूर्ववीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है | दृष्टान्तमें 
कारणरूप नीजसे वृक्षके फल्से Sh . 
ए बीज भिन्न ही हैं, किन्तु दाष्टीन्तमें 
तो अपने कारणका . कारणरूपं 
वही पुरुष शारीरके भीतर हुआ 
सुना जाता & 1 इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण भी बीज और बृक्षादिमें 
परस्पर आधार-आधैयमाव हो सकता 
है | किन्तु इधर पुरुष तो निरवयवं 
है तथा कलाएँ और शरीर सावयव 
हैं । इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं बन सकता, फिर 
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९८ 
किमुताकाशफारणस्य 
तसादसमानो' च्ष्टान्तः | 

कि दष्टान्तेन वचनात्स्यादिति 
Aq | 
` `न) वचनखाकारकत्वात्‌ | न 
हि वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे 
व्याग्रियते | कि तदि ? यथा- 
भूतार्थावद्योतने । तसादन्तः- 
शरीर इत्येतद्वचनमण्डसान्त- 
व्यॅमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌ | 
L उपलब्धिनिमिचत्ताल्च, 
दर्शनश्रवणमननविज्ञानादिलिज्षः 
अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव 
ह्यपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते चात 
उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स 


पुरुष इति। न पुनराकाशकारणः 


प्रश्नोपनिषद 


Ss APs > SS IS SES. 


{ प्रश्न द 


पुरुषस्यं आकांशके भी कारणखरूप पुरुषकी 


तो बात ही क्या है | इसलिये. यह 
दृष्टान्त विषम है । टर 
मध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्या है ¦ 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चाहिये | 
तिद्चान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाला 
नहीं है । किसी वस्तुको कुछ-का- 
कुछ कर देनेके लिये वचन प्रदत्त 
नहीं हुआ करता | तो फिर वह 
क्या करता.है £ वह तो ज्यों-की- 
at वस्तु दिखळानेमें ही प्रवृत्त होता 
है । अतः 'अन्तःशरीरे' इस वचन- 
को “अण्डेके भीतर आकाश' इस 
कथनके समान ही समझना चाहिये। 
. इसके सिवा उपलब्धिका कारण 
होनेसे भी [ ऐसा कहा गया है ] । 
दर्शन, श्रवण, मननं औरं विज्ञान 
( जानना ) आदि RAA पुरुष 
शरीरके. भीतर परिच्छिन्न-सा 
दिखळायी देता है, तथा इस ( शरीर ) 
में ही उसकी उपलब्धि भी होती! है!। 
इसीलिये यह कहा गया है कि 'हे 
सोम्य ! वह पुरुष इस शारीरके 
भीतर है ।' नहीं तो, आकाशका भी 
कारण होकर वह कूंडेमें बेरके 


सन्कुण्डबद्रवच्छरीरपरिच्छिन्न | समान शारीरमें परिच्छिन है--ऐसीं 
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ere ] शाङ्करभाष्याथे ` "९९ 
इति मनसापीच्छति वत्तु -मूढो- | बात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष 
ऽपि Pega ग्रमाणभूता शरुतिः | भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
सकता, फिर प्रमाणभूता श्रतिकी 

NRN तो बात ही क्या है? WR 
। DEON | 
यसिन्नेताः पोडश कलाः | उपर “जिसमें ये सोलह कलाएँ 
nee _ _ ९ | उत्पन होती हैं” यह बात पुरुषकी 

वन्तीत्युक्त पुरुषविशेषणाथं | विशेषता बतलानेके लिये कही है । 
| इस प्रकार अन्य, अर्थ [ यानी पुरुष- 
कलानां AAT स चान्यार्थो पि को विशेषता बतलाने ] के RA 
श्रवण किया हुआ वह कलाओंकां 
प्रादुर्भाव किस क्रमसे हुआ होगा, यह 


इदमच्यते--चेतनपूर्विका च | वतलानेके ल्यि तथा सृष्टि चेतन- 
ईदश र पूर्विका है--डस बातको भी प्रकट 


श्रुतः केन क्रमेण स्यादित्यत 


सृष्टिरित्येवमर्थं च | करनेके छिये अब इस प्रकार कहा 
जाता है- ` !“ 
gogia सृष्टि 


स. ईक्षांचक्रे । कस्मिन्रहमुक्कान्त उत्क्रान्तो भविः 
'ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ 


. ` ` उसने विचार किया कि किसके उत्कमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण 
कर जाउँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहूँगा १॥ a 


. स पुरुषः षोडशकलः Wt) उस सोलह कलाओंवाले पुरुष- 
ann चळ fe ने, जिसंके विषयमै भारद्वाजने 
यो भारद्वाजेन ईषांचक्र ईक्षणं | प्रस्न किया था, [ ग्राणादिकी ] 
on ees ecard उत्पत्ति, [ उसके उत्क्रमण आदि] 
दर्शन्‌. चक्रे कृतवानित्यंथः | Fe ओर [ प्राणसे श्रद्धा आदि ] 
ग iS pee ह ee क्रमके विषयमें ईक्षण-दर्शन यानी 
'सृष्टिफकक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌? ' विचार किया । किस. प्रकार विचार 
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व्य Dn DS 
इत्युच्ते ra किया १सो बतटातेहे---'किस विशेष 
कर्ताके शरीरसे उत्क्रमण करनेपर मैं 
भी उत्क्रमण कर जाऊँगा तथा इसी 
प्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर्‌ 
मैं भी स्थित Gav [--यह निश्चय 
करनेके लिये उसने विचार किया] । 
पूर्व०-[ सांख्यमतानुसार ] 
« . | आत्मा अकर्ता है और प्रधान सब 
` सशी अतः पुरुषाथ प्रयाजनम्‌ बुछ करनेवाला है । अतः पुरुषके 
न उररीकृत्य प्रधान | लिये उसके [ भोग और अपवर्गरूप ] 
=e ~ | प्रयोजनको सामने रख प्रधान हाँ 
ते महदाद्याकारेण। तत्रेदम्‌ महदादिरूपसे प्रवृत्त होता है । इस 
अनुपपन्नं पुरुषस्य खातन्त्र्येण | प्रकार सत्त्वादि गुर्णोके साम्यावस्था- 
कक का रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणतः 
ईक्षापूवक > सिद्ध होते हुए तथा [ नेयायिकके 
सत्त्वादिगुणसाम्ये प्रधाने ग्रः | मतानुसार ] ईश्वरकी इच्छाका 
ब “अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके 
माणोपपन्ने सृष्टिकतैरि सतीशव- | दते हुए एकमात्र होनेके कारण 
रेच्छानुवर्तिष वा परमाणुषु | आत्माके कतृत्वमे कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही लिये 
अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- | कारण पुरुषका जो Sai 

CC ~ | ईक्षणपूचेक कतृंत्व बतलाया गया 
नथकतृत्वानुपपत्तेश्च । न हि Coit क cee 
चेतनावान्बुद्विपू्व कार्यात्मनोऽनथं we करनेवाठा कोई भी sae 
= > क्त अपना अनथ नहीं करेगा | 
कुर्यात्‌ । तखात्पुरुपार्थन प्रयोजनेन अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 
` हैक्षापूवकमिव नियतक्रमेण गर्ते | पूर्वक नियमित क्रमसे प्रदत्त इए 


देहादुरक्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
अहभेवं कसिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते 
ae प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः 
स्यामित्यर्थः \ 

नन्वात्माकता प्रधान कते, 


` सत्स्यात्मनोऽप्येकत्वेन क्त्वे 
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प्रश्न ६ | 


€ 
शाङ्करभाष्याथं 


१०१ 


मानेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुप- 
चारोऽयं 'स इक्षांचक्रे' इत्यादिः। 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 


राजेति Taq | 

न; आत्मनो AAT 
सांख्यमत- त्वोपपत्तेः। यथा सांख्यः 
निरसनम स्य चिन्मात्रस्यापरि- 


णामिनोऽप्यात्मनो  भोक्तृत्व 

«~ fe 
तद्वद्वेदवादिनामीक्षादिपूचक 
जगत्कवेत्वसुपपत्न॑ श्रुतिः 
प्रामाण्यात्‌। . 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
ऽनिस्यत्माशुद्त्वानेकत्मनिमित्तो 
न चिन्सात्रस््रूपविक्रिया | अतः 
पुरुषस्य खात्मन्येव भोक्तृत्वे 
` चिन्मात्रखरूपविक्रिया न दोषाय) 
भवतां पुनवेंदवादिनां सृष्टिकते- 
त्वे तत्त्वान्तरपरिणाम एवेत्याः 
त्मनोऽनित्यत्वादिसवेदोषप्रसङ्ग 


इति चेत्‌ | 


अचेतन प्रघानमें चेतनकी भाँति 
(उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग 


| औपचारिक है; जैसे राजाका सारा 


कार्य करनेवाले सेवकको मी 'राजा' 
कहा जाता है, उसीके समान - 
इसे समझना चाहिये | 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना उचित 
नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 
समान उसका aga भी बन 
सकता है | जिस प्रकार सांख्यमतमें 
चिन्मात्र और अपरिणामी आत्माका 


| भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 


प्रमाणसे वेदवादियोके मतमै उसका 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व भी बन सकता है। 

पूर्व ०-आत्माका तत्त्वान्तर परि 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र- 
खरूपका विकार नहीं | अतः पुरुषका 
अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके कारण 
उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी 
प्रकारके दोषका कारण नहीं है । 
किन्तु आप वेदवादियोंके मतानुसार 
सृष्टिका कर्तृत्व माननेमें तो उसका 
तच्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा 
ओर इससे आत्माके अनित्यत्व आदि 
सत्र प्रकारके दोषाँका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा । 
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नः 
आत्मनः चायाँ विषयनामरूपो- 


करुत्वादि- पाऽ्यनुपाधिकृतविशेषा- 


व्यवहारस्य 

भ्युपग्‌ Læ 
ओऔपाधिकत्वम्‌ मादविद्याकृत 
नामरुपोपाधिकृतो हि 
विशेषोऽभ्युपगस्यत आत्मनो 
बन्धमोक्षादिशास्रकृतसंव्यवहा- 


राय परमार्थतोऽनुपाधिक्ृतं च 


तत्वमेकमेवाद्वितीयमुपादेय सर्व- 


ताकिकबुद्धयनवग्राह्ममभय शिः 
इष्यते न तत्र कतेत्वं भोक्तृत्वं 
वा क्रियाकारकफलं च स्याद्‌ 
अद्तत्वात्सवेमावानाम्‌ | 


. .सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम्‌| ` 


एव पुरुपे कतेत्वं क्रियाकारकं 
फलं चेति कल्पयित्वागमबाह्- 
स्वाखुनस्ततस्रसयन्तः . परमार्थत 
एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति 
तच्वान्तर च प्रधान पुरुषात्पर- 
ार्थवस्तुभूतमेव करपयन्तोऽन्य- 
तार्किककृतडुद्विविषयाः सन्तो 
_ विहन्यन्ते। 


सिद्धान्ती-यह वात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविषयक्क नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके असावके 
कारण ही एकमात्र ( निरुपाधिक ). 
आत्माकी [ औपाधिक ] विशेषता 
मानते हें | बन्ध-मोक्षादि झाख्रके 
व्यवहारके लिये ही आत्माका 
अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूलक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अभय ओर शिवखरूप है | 
उसमें कततृत्व-भोक्तत्व अथवा. 
क्रिया-कारक या फल कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि समी भाव अद्वेतरूप हैं । 
परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें : 
पहले अविद्यारोपित क्रिया, . 
कारक, कर्तृत्व और फल्की 
कल्पना कर फिर वेदबाद्य होनेके 
कारण उससे घबड़ाकर पुरुषका . 
वास्तविक भोक्त॒त्व मान बैठे हैं । 
तथा प्रधानको पुरुषसे भिन्न 
तत्त्वान्तरभूत परमार्थवस्तु मान. 
लेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी 
बुद्धिके विषय होकर अपने Rard- 


r a गिरा दिये जाते हैं । - 
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_-. तथेतरे तार्किकाः सांख्यैः । 
इत्येवं परस्परविरुद्वार्थकल्पनात 
आमिषार्थिन इव प्राणिनोऽन्यो 
न्यविरुद्वमानार्थदशिखाद्द्रम्‌ 


शाङ्करमाष्या 
Se fs ce cs i Ss lis eins 


१०३ 

` इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्यः 
वादियोंसे परास्त हो जाते हैं. | इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलोलप प्राणियोंके संमानं 
एक-दूसरेके विरोधी अर्थको ही देखने- 
वाले होनेसे परमार्थतत्वसे दूर ही 


एचापकृष्यन्ते। अतस्तन्मतमनाइत्या हटा दिये जाते हैं। अतः BUTS 


वेदान्ताथेतत्त्वमेकत्वदर्शन प्रति 
आदरवन्तो शुग्चक्षवः स्युरिति ता- 
किकमतदोपप्रदशेनं किञ्चिदुच्यते 
असाभिर्न तु तार्किकबत्तात्पर्येण। 
तथैतदत्रोक्तम्‌ ` 


“विवदत्स्वेच निक्षिप्य 
_ विरोधोङ्भवकारणम्‌ । 
तैः संरक्षितसद्बुद्वि 
: 
इति | 
कि च भोकतृत्वकतेत्वयो 
विंक्रिययोविंशेषाचुपपत्तिः | का 
नामासौ कतृत्वाजात्यन्तरभूता 
भोकतृत्वविरिष्टा विक्रिया यतो 
भोक्तेव पुरुषः कटप्यते न कत! 


उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पर्यार्थ एकत्वदशनके प्रति आदर- 
युक्त हो--इसलिये ही हम तार्किकों- 
के मतका किच्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं,.. तार्किकोंक समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । . 

तथा इस विषयमें ऐसा कहा 
गया है 

“[ भेद सत्य है--इस | बिरोध- 
की उत्पत्तिके कारणको विवांद 
करनेवालोंके ऊपर. ही छोड़कर 
जिसने अपनी सद्ब॒द्विको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।”. 

इसके सिवा, भोक्तत्व और 


maa इन दोनों बिकारोंमें कोई 


अन्तर मानना भी उचित नहीं है 
कतृत्वसे विजातीय यह ` भोक्तख-' 
विशिष्ट विकार है क्या ? जिससे: 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता. 
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रधानं तु कत्रेव न भोषित्रति | | है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता 


¦ - ननूक्त पुरुषश्चिन्मात्र एव स 
'सांस्याना च खात्सख्थो विक्रि- 
TTT यते Wald न 
खरूपबिबैचनन, तुख्वान्तरपरिणा- 
सेन । प्रधान तु तत्त्वान्तरपरिणा- 
मेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशुद्वम्‌ 
अचेतनं चेत्यादिधमंवत्तद्रिपरीतः 
पुरुषः । 

नासो विशेषो वाड्य़ात्रत्वात्‌ । 
- गस्य प्रागभोगोत्पत्तेः केवल- 

RIR: a 

चिन्मात्रस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगो- 
त्पत्तिकाले चेज्ञायते निवृत्ते च 
भोगे पुनस्तद्विशेपादपेतश्चिन्मात्र 
एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधान ततोऽपेत्य 
पुनः प्रधान खरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कश्नि- 
द्विशेष इति वाड्यात्रेण प्रधानः 


ही है, भोक्ता नहीं ? 


पृष०-यह पहले ही कहा जा 

चुका हे कि पुरुष चिन्मात्र ही हे 
और ae भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारको 
प्राप्त होता है--उप्तका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके. द्वारा नहीं 
होता | किन्तु प्रधान aara- 
प्रिणामके द्वारा विकृत होता है; 
अतः वह [ महत्तत्तादि-भेदसे ] 
अनेक, अशुद्ध ओर अचेतन आदि 
धर्मोसे युक्त हे, तथा परुष उससे 
बिपरीत खंभाववाळा है | 


सिद्धान्ती -यह कोई विशेषता 
नहीं है, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है। यदि भोगोत्पत्तिके 
पूव केवळ चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
भोक्तृत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती है और भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता हे तो 
प्रधान भी महत्‌ आदिर्पसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 
फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो 
जाता है। अतः इस कल्पनामें 
कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
तुम्हारेद्वारा प्रधान और पुरुषके 
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१०५ 


पुरुषयोविशिष्टविक्रिया करप्यते । 
अथ भोगकालेऽपि चिन्मात्र 
एव ग्राउ्वत्पुरुष इति Aq | 
_ न तहिं परमार्थतो भोगः 
पुरुषस्य | _ 
भोगकाले चिन्मात्रस विक्रिया 
qaii तेन भोगः. पुरुषस्येति 
चेत्‌ | 
न; प्रधानस्यापि भोगकाले 
विक्रियावच्वाङ्घोक्तखप्रसङ्ग: । 
चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तृत्वम्‌ 
~ AL ९ 
इति चेदोष्ण्यायसाधारणधमे- 
वतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्व 


जुपपत्तिः | 


प्रधानपुरुषयोडयोयुंगपद्धो- | 
क्तृत्वमिति चेत्‌ | 


विशिष्ट विकारकी कल्पना केवल 
शब्दमात्रसे ही की गयी है । 


पूर्व०-ठीक है, परन्तु पुरुष 
भोगकाल्में भी पूर्ववत्‌ चिन्मात्र 
ही है । 

सिद्धान्ती--तब तो परमार्थतः 
पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता। 


पूर्व०-परन्तु भोगक्रालमँ जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 


qe वास्तविक ही होता है; इससे 


पुरुषका भोग सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती-नही, भोगकालमें 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 
इससे उसके भी भोक्त॒त्वका प्रसंग 
आ जायगा। यदि कहो कि 
भोक्तृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 
नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
घर्मवाले अञि आदिके अभोक्तृत्वमें 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी - 
देता [ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण धमे है उसी 
प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारणं धम हैं ] | 


मध्यस्थ-यदि प्रधान और पुरुष 
दोनोंका साथ-साथ भोक्तृत्व माना 
जाय तो १ ; 
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नः प्रधानस्य 'पाराथ्योचु- | पिबान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका पाराथ्य 
( अन्यके fea होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
प्रकाशित RAN दो प्रकारोंकाः 
रेतरगुणम्रथानमाव उपपद्यते | गौण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
ग्रकाशयोरिवेतरेतरग्रकाशने। | गोण-मुख्य मात्र नहीं हो सकता ॥ 
भोगधमेवति सत्त्वाङ्गिनि | पूर्व०-यदि ऐसा माने क्रि 
चेतसि पुरुषस्य चैतन्यप्रतिविम्बो- 'मोगधर्मवान्‌ सत्वगुणप्रधान चित्तमें 
aie जो चेतन्यक्रे प्रतित्रिम्बका उदय 
१५ होना है वही अविकारी पुरुषका 

मिति चेत्‌ । भोक्तृत्व है? तो ? 
. न; पुरुषस्य विशेषाभावे | सतिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक 
भोकततवकरपनानर्थक्यात | नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई 
विशेषता न होनेके कारण उसके 
भोगरुपश्चेदनथः पुरुषस्य नास्ति | भोक्तत्वकी कल्पना ही ब्य सिद्ध 
सदा निर्विशेषत्वात्पुरुषस्य कस्य होती हे । यदि सर्वदा नित्रिशेषः 
= होनेके कारण पुरुषमें भोगरूप 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शास्रं | अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका: 
। अविद्याध्यारोपिता- साधनरूप शास्त्र किस [ दोष ] की. 
हु र 1 ता निवृत्तिके लिये रचा गंया है १ यदि 
नथ।पनयनाय शास्रप्रणयनमिति | कहो कि शाख्ररचना तो अविद्यासे; 
९, खा आरोपित अनर्थकी निवृत्तिके लिये 
चेत्परमाथेतः पुरुषो भं है तो “पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
कर्ता प्रधानं कर्त्रेव न भोवत | 2 कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता. ही 


है, भोक्ता नहीँ और वह परमार्थतः; 
परमार्थसद्वस्त्वन्तर पुरुषाच्चेतीयं | पुरुषसे भिन्न कोई सद्वस्तु हे’ 


पपत्तेः | न हि भोकत्रोईयोरित- 
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शाङ्करभाष्याशथ्च 


१०७ 


कल्पनागमंबाद्या व्यथा निर्दे- 
तुका चेति नादतेव्या युयुक्षुमिः 


एकत्वेऽपि शास्तरप्रणयनाद्या- 
नथैक्यमिति चेत्‌ । 


न) अभावात । सत्सु हि 
वेदान्तसिद्धान्ते शा््रप्रणेत्रादिषु 
आलान तत्फळार्थिषु च 
MAT ग्रणयनमनर्थकं सार्थकं 
चेति विकल्पना स्यात्‌ | न 
ह्यात्मेकत्वे शास्रप्रणेत्रादयस्ततो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकर्पनेवानुपपन्ना । 

अभ्युपगत आत्मेकत्वे प्रमा- 
णार्थश्राभ्युपगतों भवता यदात्मै- 
कंत्वमभ्युपगच्छता तदस्युप- 
गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्रं “यत्र त्वस्थ सवेमात्सैवा- 
भूत्तत्केन क॑ Wd” ( बु० उ० 
२ 1.४ । १४) इत्यादि 


ऐसी कल्पना AAT, व्यर्थ और. . 
निर्हेतुका है; यह gage: 
आदर की जानेयोग्य नहीं है । 


मध्यस्थ-परन्तु शाखरचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने 
में भी है | 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो उन (ma) का भी 
अभाव हो जाता है। MaF- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोके 
रहते हुए ही 'शात्ररचना साथक 
है अथवा निरथंक'---ऐसा विकल्प 
हो सकता है । आत्माका एकत्व 
सिद्ध होनेपर तो शास्त्रप्रणेता आदि ` 
भी उस ( आत्मतत्त्व) से मिन नहीं 
रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
ही नहीं बन सकता | 

इसके सिवा आत्मेकत्वका 
निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 
निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शात्रकी अथवत्ता भी 
स्वीकार की है, उस (एकत्व) का 


निश्चय हो जानेपर भी शास्र “जहाँ 


इसे सत्र कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता हे वहाँ किसके द्वारा किसे 
देखे १? इत्यादिरूपसे विकल्पक्री 


। | असम्मावना ही बतलाता है । तथ ` 
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. शञास्रप्रणयनाद्युपपच्ति चाहान्यत्र | परमार्थवस्तुके खरूपसे अन्यत्र 
परमाथवस्तुस्व॒रूपाद विद्याविषये। | अविद्यासम्बन्धी विषयोमे “जहाँ 
(यत्र हि Satna भवति’ | देत-सा होता है”आदि बृहदारण्यक- 
(gogo २।४। १४ ) इत्यादि | श्रुतिमें शाखरचना आदिकी उपपत्ति 
विस्तरतो वाजसनेयके | भी विस्तारसे बतळायी है । 
अत्र च विभक्ते व्िद्याविधे | यहाँ (अथवत्रेदीय मुण्डकोपनिषद्मे) 
y _ | तो शाख्रके आरम्भमें ही परा ओर 
परापरे इत्यादावेव MA । अतो | अपरारूप विद्या तथा अविद्याका 
न तार्किकवादभटप्रवेश्षो वेदान्त- | विभाग किया हे । अतः वेदान्त- 
ततवा Ries रूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
राजप्रमाणबाहुगुप्त इहांत्मेकत्व- मुजाओसे सुरक्षित इस आतोकत्व- 
विषय इति । राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओं- 
| का प्रवेश नहीं हो सकता | 
= qa प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
SENA s आदिके कतृत्वमें साधनादिका 
Wasa | 
घिक्रतानेकशक्तिसाधनकृतमे अभावरूप दोष मी निरस्त हुआ 
TACHA: सृश्टयादिकर्व॑त्वे | समझना चाहिये, क्योंकि अविद्याकृत 
क | नाम रूप आदि उपाधिके कारण 
साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युक्तो न = ie और साधनजनित 
दितव्यः परैरक्त आत्मान्थ- | टफ है तथा इसीसे हमारे 
वेदितव्यः पररुक्त आत्मानर्थ- विपक्षियोंका बतटाया हुआ आत्मा- 
कर्त्वा दि दोषश्च | का अपना ही अनर्थ-कर्तृत्वरूप 
Da दोष मी निवृत्त हो जाता है | 
यस्तु इष्टन्तो राज्ञः सर्वाथे- और तुमने जो यह दृष्टान्त 
सः कारिणि कर्तयुपः | दिया कि राजाका सारा कार्य 
चेतनपू्वक्ब- चाराद्राजा कर्तेति sae सेवकमें ही “राजा कर्ता 
स्थापनम्‌ सोज्व्रानुपपत्रः ध हे ऐसा उपचार किया जाता हे, 
Sata” इति श्र wer सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 
चिक्र इति श्रुतेमुख्याथाध- | इससे “स ईक्षांचक्रे” इस प्रमाणभूता 
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नात्रमाणभूताया; । तत्र हि | श्रुतिका मुख्य - अथ बाधित हो 


जाता है '। जहाँ मुख्य अर्थ 
रा ना शब्दस्य यत्र 
णी कल्प द्‌ ठेना सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 
BONA न सम्भवति। इह त्व | गोणी कल्पना की जाती है | इस 


चेतनस्य सुक्तबद्धपुरुपविशेषापंक्षया| प्रसंगमे तो सुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी 
कर्षकर्मदेशकालनिमित्तापेक्ष्या | अपेक्षासे तथा कर्ता, कर्मे देश, 


विफला ६ काळ और निमित्तकी अभेक्षासे 
च्‌ बन्धमोक्षादिफ नियता week प्रति अचेतन ATTA 


पुरुषं प्रति RANTA । | ey प्रबृत्ति सम्भव नहीं है, 
यथोक्तसवेज्ञेश्वरक्तेत्वपक्षे तूप- | पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 


पन्ना ॥ २ ॥ पक्षम तो बह उचित ही है ॥ ३॥ 
| HESS 
सृष्टिकम | 
fading सर्वाधिकारी ग्राणः | राजाके समान पुरुषने ही सर्वोधि- 


कारी प्राणकी रचना की है; किस 
पुरुषेण सूज्यते | कथम्‌ ! प्रकार ? [सो बतलाते हैँ] 


o स प्राणमसृजत प्राणाच्छडां खं. वायुञ्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नद्वीर्यं तपो सन्त्राः कमे 
लोका लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥ 


उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकारा, वायु, 

Qa, जळ, प्रथिवी, इन्द्रिय मन ओर अन्नको तथा अन्नसे बीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म और छोकोंको एवं लोकोंमें नामको उत्पन. किया ॥ ४ ॥ 

स पुरुष उत्तम्रकारेणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे 

क्षणकर हिरण्यगमसञ्चक समष्टि 

ग्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सवेप्राणि- प्राणको अथोत्‌ सम्पूर्ण प्राणियोकी; 
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करणाधारमन्तरात्मानमसृजत 
सृश्वान्‌ । अतः प्राणाच्छ्रद्धां 
स्ेग्राणिनां शुभकरमंप्रवृत्तिहेतु- 
भूताम्‌ । ततः कर्मफलोपमोग- 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि 
महाभूतान्यसूजत । 

खं शब्दणुणम्‌ , वायुं स्वेन 
स्पर्शन कारणगुणेन च विशिष्ट 
द्विगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 


रुपेण पूर्वाभ्यां च बिशिष्ट 


त्रिगुणं शन्दस्पर्शाभ्याम्‌ । 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन 
पूवेगुणाचुप्रवेशेन च चतुगुणाः | 
तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानु- 


प्रवेशेन च पञ्चगुणा पृथिवी | 


तथा तरेव भूतेरारब्धमिन्द्रियं 
aR gaat कर्माथ च 
दशसंख्याकम्‌। तस चेश्वरमन्तः 
स्थ संशयसङ्कल्पलक्षण मनः । 
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इन्द्रियोंके आधारखरूप अन्तरात्मा- 
को रचा । उस प्राणसे समस्त 
प्राणियोंकी प्रवृत्तिकी हेतुभूता 
श्रद्धाकी रचना की। ओर उससे 
कमफलोपभोगके सांधन ( शरीर ) 
के अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणखरूप 
महाभूतोंकी सृष्टि की | 

सबसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
स्पर्श और शब्दगुणसे युक्त होनेके 
कारण दो गुणवाले, वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय गुण रूप ओर 
पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त 
तीन गुणाले तेजको,. तथा 
अपने. असाधारण ..गुण. रसके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे चार 
गुणवाले जलको ओर ; गॅन्धगुणके 


' सहित पूर्वणुर्णोके अनुप्रवेशसे पाँच 


गुणोंवाली पुथिवीको रचा । इसी 
प्रकार विषयोके ज्ञान और कर्मके 
लिये उन -भूतोंसे हौ आरब्ध 
दश संख्यावाढें दो अकारके 


इन्द्रियप्रामकी. तथा उसके खामी 


सङ्कल्पविकल्पादिरूप aza: fra 
मनकी रचना की | 
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एवं प्राणिनां कायं करणं च | इस प्रकार प्राणियोके कार्य 


सृष्टा तत्खित्यथ त्रीहियवादि- 
लक्षणमनम्‌ । ततत्रानादय- 
MAAA सामथ्यं बले संवेकर्म- 
प्रदृच्चिसाधनम्‌ । तहीयेवतां च 
प्राणिनां तपो विशुद्धिसाधनं 
सङ्घीर्यमाणानाम्‌ । मन्त्रास्तपो- 
विशुद्धान्तबहि।करणेम्यः कर्म 
साधनभूता PAT ATTA 


( विषय) और करणों ( इन्द्रियों ) 


| की रचना कर उनकी स्थितिके लिये 


उसने अन्न उत्पन्न किया | फिर उस 
खाये हुए अन्नसे सत्र प्रकारके 
कर्मोंकी प्रवृत्तिका साधनभूत वीर्य 
सामर्थ्य यानी बळ उत्पन्न किया । 
तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते 
हुए उन वीर्यान्‌ प्राणियोंकी 
ञुद्धिके साधनभूत तपको रचना 
की । फिर जिनके बाह्य और 
अन्तःकरणोंकी तपसे शुद्धि हो 
गयी है उन प्राणियोंके लिये कर्मके 


रसः । ततः कर्माभिहोत्रादि- | साधनभूत नक्‌, यजुः, साम और 


'लक्षणम्‌ । ततो लोकाः कमेणां 
फलम्‌ | तेषु च सृष्टानां प्राणिनां 
नाम चे देवदत्तो ' यज्दत्त 
इत्यादि)... 


अथवीक्विरस मन्त्रोकी रचना की 
और तत्पश्चात्‌ अभिहोत्रादि कर्म 
तथा mih फल्खरूप लोक 
निर्माण किये । फिर इस प्रकार रचे 
हुए उन SAN प्राणियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नाम बनाये | 


` एवमेताः कलाः ग्राणिनाम्‌ | , इसे प्रकार तिमिर-रोगीकी 


अविद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टाः 


दृष्टिसे रचे इए ह्िचन्द, मशक 


(मच्छर) और मक्षिका आदि 


तैमिरिकदृश्सिष्टा इब दिचन्द्रः | तथा स्वभद्र्टाके बनाये हुए सब 
मशकमक्षिकायाः समदृकसृष्टा | पदार्थाके समान प्राणियोंके अविद्या 


` इव'च सर्वपदार्थाः पुनरतसिन्नेव 
पुरुषे अझीयन्ते हित्वा नामरूपादि 
विभागम्‌ ४॥ . 


आदि दोषरूप बीजकी अपेक्षासे 
रची हुई ये कळाएँ अपने नाम-रूप 
आदि विभागको त्यागकर उस 


` _ | पुरुषमें ही डीन हो जाती हें ॥४॥ 
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-नदाके हृष्टान्तप्ते सम्पूर्ण जगतूका पुरुषाश्रयत्वग्रतिपादन 
कथम्‌--- | किस प्रकार 2 5 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
ma गच्छन्ति भिद्यते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते | एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽसृतो भवति तदेष 
श्छोकः॥ ५ ॥ | | 
: वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रकी ओर बहती 
इई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट 
हो जाते है, और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । इसी 


¢ w 
प्रकार इस सबद्रष्टाकी ये सोलह कछाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुषको प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं । उनके नाम-रूप नष्ट हो 


जाते हैं और वे Gey’ ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । वह विद्वान 


कलाहीन और अमर हो जाता हे. । इस सम्बन्धमे यह शोक 


प्रसिद्ध है ॥ ५॥ 


स Cleat यथा लोक वह दृष्टान्त इस प्रकार है” = 


नः सन्दमानाः न्त्यः | जिस मकार लोकें निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र ही 
समुद्रायणाः समुद्रोज्यनं॑ गति! | जिनका अयन--गति अर्थात्‌ 

| SE आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायण 
आत्मभावो यासां ता समुद्रायणाः | नदियाँ समको प्राप्त होकर 
समुद्र प्राप्योपगम्यास्त॑ नामरुप- अस्त अदर्शन अर्थात्‌ नाम-रूपके 
ao क्यात तिरस्कार ( अभाव ) को प्राप्त हों 
परस्कार गच्छन्ति | तासां जाती हैं, तथा इस प्रकार असं 
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..... चास्तं गतानां भिद्येते बिनच्यतो 
` ` नामरुपे गङ्गायमुनेत्यादिलक्षणे। 
तंदभेदे समुद्र इत्येवं परोच्यते 
तडस्तूदकलक्षणम्‌ | 

` यथायं दृष्टान्तः उक्त 
रक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य 
परिद्रष्डः परि समन्तादृद्रष्डुदैशे- 
AG कतुः खरूपभूतस्थ यथाकः 
खात्मप्रकाशस्य कर्ता सर्वतः 
तद्वदिमाः षोडश कलाः प्राणाद्या 
उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदी- 
नामिव समुद्र; पुरुषोऽयनभात्म- 
भावगमनं यासां कलानां ताः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्य पुरुषात्म- 


हुई उन नदियोके वे गङ्गा-यमुना 
आदि नाम ओर रूप नष्ट हो जाते 
हैं ओर उससे अभेद हो जानेके 
कारण वह जल्मय पदार्थ भी 
समुद्रः ऐसा कहकर ही पुकारा 
जाता है | ; 

इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, उपर्युक्त ढक्षर्णोसे 
युक्त परिद्रष्टा अथोत्‌ जिस प्रकार ˆ 
सूर्य सब ओर अपने खरूपभूत 
प्रकाशका कतो है उसी प्रकार 
परि--सत्र ओर द्रष्टू--दरशेनके 
कतो खरूपभूत. इस 'प्रकृत 
( जिसका “प्रकरण चल रहा है) - 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपयुक्त _ 


` ' `| सोलह केलांए, जिनका अयन--- 


आत्ममावकी प्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 
समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
पुरुषरूपसे स्थित होकर. उसी 
प्रकार [ जैसे कि समुद्रमें नदियाँ] 


भावश्युपगम्प तथवास्त गच्छन्ति।। लीन हो. जाती हैं । तथा इन 


Tat चासां नामरूपे कलानां 


माणाद्याख्या रूपं च यथाखम्‌। 


पुरुष इत्यें प्रोच्यते ब्रह्मवि द्भिः। 
An 


भेदे च नामरुपयोर्थदनष्टं तत्व 


कळाओंके प्राणादिसंक्षक नाम ओर 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते हैं | इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत्वको ब्रह्मवेत्ता 
'पुरुष' ऐसा कहकर पुकारते हैं ।. 
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` गयएवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शित | इस प्रकार जिसे गुरुने 
| कलाओंके प्रढ्यका मार्ग दिखलाया | 
कलाप्रलयमागः स एष विद्यया | है ऐसा जो पुरुष इस तत्त्वको 
र जाननेवाळा है, वह उस विद्याके 
ग्रबिलापितास्वविद्याकामकम- | द्वारा अविद्या, काम और कर्म जनित 
प्राणादि कलाओंके लोप कर दिये 
जनितासु प्राणादिकलाख्कलः, | जानेपर निष्कल हो जाता है, और 
क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत 
आधद्याङृतकलानिमित्तो हि मृत्यु! कलाओंके कारण ही होती है 
ति इसलिये उनकी निवृत्ति हो जानेपर 
तदपगमे भवति | वह निष्कल हो जानेके कारण 
eae अमर हो जाता है | इसी सम्बन्धमें 
तदतासनथ एष BR ॥ ५ ॥ | यह शोक प्रसिद्ध हे--॥५॥ 
OLS 


TOS al निवृत्तिमे परमात्मज्ञानका उपयोग 
रथनासौ 

अरा शव रथनासा कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः | 

त॑ वे पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति॥ ६॥ 
जिसमें रथकी नामिमें अरोके एँ 

समान सत्र कढाएँ आश्रित हैं उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हे कष्ट न पहुँचा सके ६ | 
a रथचक्रपरिवारा इव a पहियेके परिवाररूप 
SAT रथचक्रस्य नाभौ यथा | अरोके समान--अर्थात्‌ जिस प्रकार 
AR Rn भवन्ति वे रथके पहियेकी नामिमें प्रविष्ट 
लगा 2 त षम प्राणादि कलाएँ 
T Tan NE | अपनी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 
` उ्पाचाखातलयकालेघु | समय स्थित रहती हैं, कलाओंके 
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. तं पुरुषं कलानामात्मभूतं | आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 


वेद्यं... वेदनीयं maa) सवत्र पूणे अथवा शरीररूप TH 
पुरुषं पुरि शयनाद्वा वेद जानी- | शयन करनेके कारण पुरुष कराता 
यात; यथा हे शिष्या मा वो | है, जानो; जिससे कि हे शिष्यो | 
युष्मान्मृत्युः परिव्यथा मा तुम्हें मृत्यु सब ओरसे व्यथित न 
परिव्यथयतु | न चेडिज्ञायेत | करे । यदि तुमने उस पुरुषको न 


मृत्युनिमित्ता जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 
पुरुषो सृत्युनिमित्तां व्यथामापना को अत RT 


दुःखिन एव यूय स्थ | अतस्तन्सा | होगे । अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
भूद्युष्माकमित्यभिम्रायः ॥ ६ ॥ | हो, यही इसका अभिप्राय है॥ ६॥ 
DEBS 
उपदेशका उपसंहार 
तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद | नातः परम- 
स्तीति ॥ ७ ॥ ae 
- तब उनसे उस ( पिप्पलाद मुनि) ने कहा- इस परत्रह्मको मैं 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ ज्ञातव्य.] नहीं है ॥७॥ 
` तानेवमचुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ | उन शिष्योंकों इस प्रकार 
होवाच पिप्पलादः किलेतावदेव शिक्षा दे पिप्पलाद सुनिने उनसे 


Sine : कहा--'उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) परः 
qi परं ब्रह्म वेद विजानाम्य- | ब्रह्मको मैं इतना ही जानता हैँ । 


हमेतत्‌ । नातोञ्सात्परमस्ति | इससे पर-उत्कृष्टतर और कोई वेद्य 


apai वेदितव्यमित्येवसुक्त- | नीं है । इस प्रकार “अभी कुछ 


` वाञ्शिष्याणामविदितशेषास्ति- 
` त्वाशङ्कातिववत्तये कृताथेबुद्धि 
` जननार्थ च॥ ७॥ 


i 
? 
E 


बिना जाना रह गया? ऐसी. शिष्यों- 
की आशंकाकी निदृत्तिके लिये 
तथा उनमें कृताथंबुद्धि उत्पन्न करने- 
के fea पिप्पलादने उनसे कहा ॥जा 
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११६ 


[ प्रश्न ६ 


i hs we he As is in eis i wis 


 .: ५ 5 ` --स्तातिपूर्वक आचार्यका वन्दना 
ते तमचयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः 
परं पारं तारयसीति नमः परमक्रघिम्यो नसः परम- 


PRA: ॥ ८ ॥ 


तब उन्होने उनकी पुजा करते इए कहा--'आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


' ततस्ते शिष्या गुरुणानु- 
शिष्टास्तं गुरु कृतार्थाः सन्तो 
विद्यानिष्क्रयमपश्यन्तः . 
कृतवन्त : इत्युच्यते-अचयन्तः 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलि 


अकिरंणेन .` . प्रणिपातेन च 


तब गुरुसे उपदेश पाये इए 
उन RAA कृतार्थ हो, उस 
विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 


कि | न देखकर क्या किया सो बतलाते 


ह-उन्होंने गुरुजीका अचन 
अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पान्नलिप्रदान 
एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते हुए [कहा] । 


शिंरसा | किमूचुरित्याह-त्वं हि | क्या कहा, : सो -बतळाते हैँ 


नोऽसाक ; पिता ब्रह्मशरीरस्य 
विद्यया. जनयितृत्वाननित्यस्या- 
जरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेव 
असाकमविद्याया विपरीतज्ञानात्‌ 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रा- 
हादपारादविद्यामहोदधेिदया- 
इवेन 


Aah द्वारा हमारे नित्य, 
अजर्‌, अमर एवं अभयरूप ब्रह्म- 
शरीरके जनयिता होनेके कारण 
आप तो हमारे पिता हैं; जिन 


. ' | आपने विद्यारूप नौकाके द्वारा | 


हमें बिपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे . 
अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग | 
और दुःख आदि ग्राहोंके कारण. | 
जो अपार है उस अविद्यारूप 


परमपुनरावृत्तिलक्षण | समुद्रसे उस ओर महासागरके 
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मोक्षाख्यं महोदघेरिव पार तार | परपारके समान अपुनराइत्तिरूप 
| मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर Teal 
र है; अतः आपका पितृत्व तो 
प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि | अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
x ~- |भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरा 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । | (ता भी केवळ शरीरको ही उत्पन 
तथापि स प्रपूज्यतमो लोके | करता है, तो भी वह लोकम सबसे 
अधिक पूजनीय होता है;' फिर 
आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 
| आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
। कहना हो क्या है ? अतः ब्रह्मविद्या- 
ऋषिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकतू- ।'सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्षिको 
A _ | नमस्कार हो। यहाँ “नमः परम- 
भ्यो नमः परसक्रषिभ्य इति | area? इसकी द्विरुक्ति आदर" 

द्विवेचनमादराथम्‌ ॥८॥ . |प्रदर्शनके लिये है ॥८॥ 

“gS 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायंश्रीमद्गो विन्दमगवत्पूज्यपाद- 

झिष्यश्रीमच्छङ्करमगंवतः कृतो प्रश्नो पनिषद्भाण्ये 

षष्ठः प्रश्नः ॥ ६ ll र; हा 
पसु] 
इत्यथव वेदीया प्रश्नोपनिषत्समात्ता ॥ 


॥ हरिः ३” तत्सत्‌ ॥ 


यस्यसानित्यतः पितृत्वं तवास्ान्‌ 


fee वक्तव्यमात्यन्तिकाभय- 


दातुरित्यभिग्रायः | नसः परस 
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| | शान्तिपाठः 
३० भद्रं कणेंभिः श्वणुयाम देवा 
भद्र पश्येमाक्षमिर्यजत्राः | 
स्थिरेरडरेस्तुष्टुवा *सस्तनूभि- 
व्येशेम देवहितं यदायुः 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति ननस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः 
खस्ति नो ब्रृहस्पतिदेघातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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